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प्रगणुत शाप प्रयाघ वा विषय है 'स्वाततध्योत्तर ट्विलो भोर गुजराती नदी अपिता एज 
सुसतात्मद धप्पपन । इस विषय को घुनन के पीछे टी भोर गुजराती नथी कविता म 
हुषि व प्रतिरित बिपय से सम्बद्ध सम्मावनाएँ भी बारध स्वरूप रहो हैं। हिठी भौर 
गुश्राती साहिए् ब तुनना/रश प्रप्पपन पर शाय पहले भी हा चुरा है रिस्तु यह समस्त 
बाय मुस्यत मप्ययासीत गाहिसय भें पौर उपन्धामा से समस्बद है नया साहिय परी ठर 
धएवा ही रहा है । प्रथाप में दा माषाधा मे मिसनेयवासी एश-गी सबध्ना हे वमिर जिशाग 
हे प्रध्यपत शा प्रधास विया गदा है. प्रौर यह परघने वा बेष्णा शी शयदी है हि हित परि 
गिपतिंया में पौर दिल हियारों से हारर उसे बतमान स्वष्प प्राप्त हुपा है । 


सदी बशिता शा] दिवयत शास्त्रीय घौर परम्परा मावदस्डों शे धनुमार नहँँ जिया सपा 
है। भाशरा घौर रूपा प्सग्पिदां के शाप जावुए नया शहत का त्रदाम तिदी जदिया/ 
ये दिखता है उगर मद घादादों दौर रफ्यार शा ही सामन सास बा ह्रयास शिया गया है। 


माँग के कारण ही उदभूत हुई । वह झचानक ही कविता वै क्षेत्र म महां आयी श्रपितु उसके 
पीछे समय नी एक सुदृढ पृष्ठभूमि है । 


दुसरे भ्रध्याय मे हिंदी और गुजराती नयी कविता वे काव्य-परिदश्य पर विचार विया गया 
है | हिंदी म छायाबाद छामरावादोत्तर गीत भौर प्रगतिवाद से होत हुएं नयी कविता वा 
विकास हुआ और गुजराती म गराधीवाद भ्ौर माक्सवाद वे' बाद प्रयोगवाली श्रयवा नया 
काव्य विकसित हुआ । साहित्य मे लम्बें समय से चले भ्रातिवाते प्रयोगों की एबरूपता ने यह 
आवश्यक कर दिया था कि एक ऐसे काव्य को प्रवसर दिया जाये जो हर दृष्टि से कुछ 
कुछ ताजा औ्रौर प्रछ्ूता दे । 


तीसरा श्रष्याय नयी कविता के ऐतिहासिक क्रम विकास तथा साथ ही पाश्यात्य कविता की 
भुख्य घाराग्रा और भारतीय (हिंदी गुजराती) कविता पर उनके श्रमाव से सम्बाधिते 
है। नयी कविता को बहुधा पाइचात्य कविता वी नकल माना जाता रहा है पर सत्य तो 
यह है कि नयी कविता की दप्टि सकुचित नहीं है और प्रबुद्ध होने के कारण विश्वन्वाब्य 
का परिचय नय॑ काविं को लिए लज्जा को वात नही है, साथ ही विश्व वी परिस्थितिया भी 
समान होती जा रही हैं। ऐसे भे यदि उसके' काव्य में पश्चिम को उक्तियों से समानता प्राप्त 
होती है तो उसे नकल कहने के स्थान पर प्रमाव कहना ही भ्रधिक' उचित है। 


चौथा भ्रध्याय नमी कविता की दाशनिक पीठिता से सम्बोधित है, जिसमे रहस्यवाद 
अरवि?-दशन, माक्सवाद मनोविश्लेषणवाद भौर भ्रस्तित्ववाद की पृष्ठभूमि में वयी कविता 
का विश्लेषण क्या गया है । किसी दर्शन का झग्राधार लेकर सथी कविता नहीं चली 
है भौर म ही कसी दशन विशेष का प्रतिपादन उसका लक्ष्य है विन्धु पश्चिम और पूव 
के भिन्न भिन्‍न युगातुकूल दशना वा स्पश् उस पर झवश्य है। यह स्पश मिन्‍तर मित्र कवियों 
में भिन्‍न मिन मात्रा म है। दाना के सामूहिक रूप तथा नयो कविता मे उनके समावेश का 
विश्लेषण यहाँ हुमा है । 


वाँचवें ग्रध्याय मे नयी कविता की मावशभूमि संवेदना बोध और सातत गुल्यों व/ विवेचन 
क्या गया है। छठा अध्याय नयी कविता की काव्यक्रिया अर्थात्‌ उसके शिल्पगत प्रयोगों से 
सम्बाघित है। शिल्प के प्रन्तगत भ्रानेवाले भाषा, प्रतीक, विस्ब और छन्द से सम्बाघित 
प्रयोगा के साय ही सरचनाभूलक कतिपम नये आयामो को लिया गया है। 


सातवें अध्याय मे प्रमुख कवियों के कयाय का विवेचद और हिंदी और गुजराती की त्तीन 
तीन कविताग्रो का विश्लेषण किया गया है । जिन कविया के काव्य मे नयी कजिता की 
समी सम्मावनाएँ प्राप्त हैं उन्ही का विवेचन क्या गया है । कविताग्रा के चयन मे उनके 
कथ्य के साथ ही शिल्प की परिपक्वता और विचारा की गहराई भी कत्तौटी रही है। 


आठवें अध्याय मं विषय का समापन क्या गया है और काय की भय थाराम्रा की तुलना 


में नयी कविता की विवेचना वी गयी है । अपनी तमाम बौद्धिक उपलब्धि, अनुभव की 
प्रामाणिक्ता और सच्चाई के बाद मो नयी कविता सम्प्रेषण में पूरी सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकी है और उलभी तथा गहरी सवेदना को विषय बनाने के कारण जनसाधारण में लोक 
प्रिय न होकर एक सीमित बिन्‍्तु प्रबुद्ध वग की कविता हो गयी है + 


हिंदी और गुजराती नयी कविता का तुलनात्मक अ्रध्ययत करने का यह पहला प्रयास है, 
वयोकि हिंदी की नयी कविता भले ही स्थापित हां चुकी हो, गुजराती नयी कविता अमी 
सक्रान्ति के उसी दौर मे है जहा हर ग्रुण वे बावजुद नयी प्रवृत्ति का विरोध क्या जाता 
है। हिंदी नयी कविता के ऐतिहासिक क्रमविकास के साथ ही उसकी दाशनिक पीढिया 
आर शिल्प बेः क्षेत्र म उसकी नवीन स्थापनाग्रा का मूल्याकन करने का प्रयास किया गया 
है। गुजराती नयी कविता मे शिल्प म॑ कोई नया मानदण्ड लेने या नयी स्थापना करने का 
कोई प्रयास नही है फिर भी जो दप्टि ली गयी है उसके आधार पर ग्रुजराती नयी कविता 
का विवेचन पहले नहीं हुआ है । 


मैं श्री गिरिजाकुमार माथुर, श्री सर्वेश्वरत्याल सक्सेना भौर डॉ० चद्धकात मेहता को 
हादिक धयवाद देती हूँ जिंह॒ने अपने निजी पुस्तकालय से पुस्तकें और पत्रिकाएँ देकर 
मेरी समय-समय पर मदद की । 


मैं श्रद्ेय डा० नगेद्ध वी आमारी हूँ जिह॒नि रुचि के अनुकूल विषय देकर अनुग्रहीत किया। 
झ्ादरणीय डा० रामदरश मिश्र श्र डॉ० चद्धकात मेहता के प्रति आमार प्रदर्शित करती 
है, जिनके कुदल और स्नेहपूण निर्देशन वे बिना काम पूरा होना ही सम्मव नहीं था ॥ 


+--भज्ु सिन्हा 
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अर गुजराती 
नयी कविता 


नयी कविता की स्तामाजिक और बीद्धिक पृष्ठभूमि 


पाव्य का उदभव शू-य म॒ या श्रावाद्य म नही हाता। ऐसा नहीं है कि मानवीय शसिति 
के अतिरिका कसी दवी शवित के सहयोग से काव्य वी रचना होती है। प्रत प्राय 
कायगत प्रवत्तिया के मूल म कुछ एसे ऐतिहासिक सत्य रहते है जो सामाजिक, वयवितक और 
सस्कारगत स्थितियो के माध्यम से भ्रभिव्यक्त होते है ।*वीस्तव म, झ्लाज साहित्य व्यक्तिगत 
प्रनुभूतियो की भ्रभिव्यक्ति मात्र न होकर चारो आर फले हुए विभिन सद्भों से जुडा हुम्ना 
है। युग निर्माण म॑ सहायक परिस्थितियां का इस कारण साहित्य से श्रभिन सम्बाध जुड 
जाता है। क 

कविता का जहा तव सम्बघ है (कविता अभी भाषा रिरपेक्ष मानी जाएं तो उचित 
हागा) भारत भर की कविता एक प्रथ म नए जागते हुए देश की कविता थी। स्वत-ञ्रता 
प्राप्ति के लिए सजग प्रयास, यदि ऊपरी दप्टि से देखा जाए तो, वाग्रेस वी स्थापना के साथ 
सन १८८५ मे ही आरम्भ हो गए थे। भ्रभी तब भारत म देश श्रयवा राप्ट्रीयता वी भावना 
विव प्तित नही हुई थी । हिंदी प्रदेश का भय केयल सयुकत प्रात (वतमान उत्तर प्रदेश) था, 
जहा के लोग हिंदुस्तानी अथवा खडी बोली हिन्दी बोलते थे । वावी भ्रान्त अपनी भाषा और 
अपनी जाति के बाहर का सब कुछ भूल वठे थ। साहब-बीबी गुलाम वी वनमाली सरवार 
लेन! की चौधरी वाडी जिस तरह वाहर की दुनिया स एकदम वेखबर बदलत हुए समय से 
बेफिक्र ग्पने ही ससार म लीन थी, उसी प्रकार देश भर एक कुर्खां था, जिसके बाहर दुनिया 
मानो थी ही नही । 

यह वह समय था जब बुएँ के बाहर क॑ झलोब, भीड और परिवतन स॑ परिचित 
कराने के लिए स्वामी विवकानद “उठों जागो ! और जब तक तुम झपने झतिम ध्यय तव 
नही पहुँच जाते, निश्चित मत हो का सदेश दे रह थे। राजा राममोहन राय और स्वामी 
दयानद सरस्वती ब्रहासमाज ध्ौर झ्ायसमाज की स्थापना वर छुवे थ । इसका स्पष्ट भ्रय था 
कि अपने म दुनिया समेटे सडी हवेलिया जल्दी ही समम्र के सरवत झ्ाधाता से गिरेंगी और 
उनवे' मलबे पर जिसवा निर्माण होगा उसम केबल भ्रतीत न होकर भाज शौर होनेवाला 
कल भी होगा । 


रे स्वातःयात्तर हिटी और गुजराती नयी परवितता 


बिरादरी बाहर वर दिए जानवाले विदेश गए लागय श्रत्र विजातीय नही, सामाय 
मान जान लग | जाति पाति छुम्राछूत और हिद्न घम के नाम पर फ़्ल भयवर पारण्ड की 
परत उघडने लगी । इन सबसे बदल जिस घम का निर्माण हा रहा था वह काइ विशिष्ट धम 
नहीं मानव घम था । 

घर की चहारदीवारी मे बद, सात ताला मे रखी जानेवाली स्थ्रिया पुरुष से अधिकार 
मांगने लगी था घूधट उधाडकर विरोवा का सामना करती हुई जीवन के विशभि क्षेत्रा 
में बाम सम्हालने लगी थी। अधिक शिक्षा दने स स्त्री का चरिश्र विगड जाता है--इस मा यता 
को भठ परन वे लिए हर भार पभ्रयास्र हा रहे थ । बाल विवाह का विरोध विधवा विवाह 
का स्मथन, साती प्रथा का निपेध--एक रूढिवादी समाज की जड हिला देन मेये प्रयत्त 
समय थे । 

सबनों जीने क समान अभ्रधिवार मिल। टिला वे क्षेत्र मं होनवाल क्रातिवारी 
परिवतना का श्रेय लाड मकाले वो ही जाएगा। एक प्रकार स देख ता स्वतञ्ता प्राध्ति वा 
एहसास भारतीय जनता क॑ मत मे सहसा नही आया था । ग्यारहवी शता ठी में जब चौहान बश 
या पतन भारतोया वी सत्रीण मनावत्ति के कारण हुआ तब से तवर सन १६४७ तक आठ 
श्ता टिया वा इतिहास परात्रता और पराजय का इतिहास ही रहा | श्रपने भतीत मे दाण 
भर वी प्रेरणा दन वाल दो चार एतिहाधिक पाता को छोड़कर भर बोई नही था। रति 
हास मे हाशु था साथ इनवाल नाम भी, उन नाम! ये साथ ही सामन आात है जितबे' लिए 
राप्ट्र (प्यवा राज्य) व हित से वडा भ्रपना हित था । एसी त्थिति मे स्वाधीयता वी पभोर 
बढ़ता हर पाँव काट टिया जाता था । विरोध मे उठता हर सिर बुचल दिया जाता था। 


दोद्िक परियतत भार राजनतिक संजगता 


इंडियन नेशनल बापग्रेंस वी स्थापता का वध सन १८5८५ भारत क सास्वृतिव 
इतिहास मे एवं नए युग क झाममन का प्रतीय है । इस समय स हो भारतीय मस्तिष्य' अ्रपनी 
राजनीतिक न्यिति थे! विपय मे जागरहूव हां रहा था पश्चिम (भग्रेजा) वा प्रभाय उन पर 
जाई रूपा म॑ स्पष्ट हुआ। भारतीया वा लिए कानून की हित भारस्म हो चुकी थी भौर 
पत्रगारिता व प्रचार द्वारा सरवार विरोधी शह्ौर ब्रिटिए विरोधी भावनाग्रा था प्रसार रावण 
झूप में हान सगा था। मारताय भाषाप्रा व साहित्य मे उामानस व पूयोग्रहा भावनाम्ा, 
प्रादाप्ता घौर भाटयों को रवर मित्र रहा था । 

लितित भारा झौर भारत स्थित बिटिया रा मयवी गा ग्रीन बत्तीजा 
रही थी। भारतीय पत्रकार निभय हावर सदयार पर प्रा 77 वर थे धौर भारताय नता 
सापूर्टि! समाएँ धौर सामुहिव' प्रट्यव बदा लग ये । 

सन्‌ १८८५ से १८०७ तर याद्रेस वे तईस प्रविदधन हा चूत थे प्रौर इस समय व 
दान वार्देस गा एए तरट से वायाउल्प हो चुरा था जिनम उसत तराया उसके दृष्टिफाण 
गौर स्थवीकाड मे पयात भस्तर झा गया था। वास्तव में यह ठार नी है कि स्वाधीयता व 
दसन्यारह दय पूव हर प्रशार का साउतित चतााय रानाति से प्रभावित थी । रन १६३४ 
बे दिपाल रू पसीस बशाद स्त्री-युएया को झवत्यत वा प्रधिरार मित्रा जिभर द्वारा राज्यवे 


नुयी कविता की सामाजिक और बौठिक पृप्दुमूमि ड्ृ 


उच्चतम पदा की वक्पिक विधि जनता तक पहुँच गई और झासृनयत्र का व्यक्ति से सीधा 
सम्बंध हुआ | 

इसका परिणाम यह हुआ कि महत्त्वावाक्षाओं को प्रोत्साहन मिला श्रौर रमाज, भय, 
सस्क्षति तथा राजगीति तक उन “यवितया के हाथ म॑ जाने लगी जितका सम्बंध मूल भारतीय 
विशेषत्तान्ना स थी । 

रॉजनीति म॑ दृश्य परिवतना मे दो जातियों म नए सिरे से दुश्मनी खडी कर दी । 
सामाजिक्ता के सामने वयव्रितकता का उुछ महप्व ही नही रह गया ) बडे दवा को हर प्रदार 
की सुविधा प्राप्त वरते दस छोटे दखबाला न बडे दल मे फूट डलवान का हर सभव प्रयास 
क्या जिसम उनवा श्रपना महत्त्व बना रह । सत्ता हथियाने के लिए दुश्मनी, इर्प्या के साथ 
ही छीना भपटी भी चलन लगी। एक वार झवित हेथिया लेने के वाद उसे हाथ से न 
निव लने देने वे लिए हर प्रयास क्या जान लगा । एवं सच्चे लोवत नर म प्रभावशाली व्यविति 
झपन को पहचान सकते हैं और दल वे नियम सतत विक्सनशील कायक्रमा पर बनत हैं, बहा 
विपक्ष स्व॒रथ हाता है श्रौर उसस जनता का हित भी हांता है । पर तु जहा निश्चित जातिया 
के ग्राधार पर विभाजन हाता है वहा ठहराव भरा जाता है ।एक ओझोर ता कडवाहट और 
विजय वी भावना होती है और दूसरी ओर हाती है कैवल कुष्ठाए जो जनता के विकास 
भ्रौर हिता मं थाधर' बन जाती हैं । भारत म जातीयता की भावना का यही परिणाम हुग्ना। 
नेहरू और सुभाषच'द्र बोस के जिना से क्यि गए पत्र “यवहार से स्पष्ट होता है कि बिना 
विचारा के परिवतन के किसी भी समभोते पर आना कठिन था ।* 

भारत भर भ साम्प्रदायिक दग झ्राएं दिन वी घटना हो गए थे | महात्मा गाधी 
भरहिसा म॑ विश्वास करत थे कितु उनके काय आतकवादियो और क्रातिकारियों को 
भडकाते थे । 

रामइृप्ण मिशन वी स्थापना ने हिंदू धम के प्रमुख विचारका और झ्य भ्रहिदुझा 
(भारतीय अभारतीय दोना) म एक सावभोमिक्ता खाने वी चेप्टा की । उसका उद्देश्य ससार 
भर के लोगा के दशन धम, नतिकता, विव्प और कला, विचान साहित्य आर्थिक विकास, 
स्वास्थ्य, शिक्षण आर्टि सस्थाग्रा पर विचार करना था। स्वामी विवेवाबद न प्रमेटिका 
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४ स्वातत्यात्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


तथा ग्रन्य देश! को भारत की शोर इस सिद्धांत स झ्राव पित किया कि हर विश्वास ईइवर 
ठब जाने का मांग है । 

रामकृष्ण परमहस श्लौर विवेवानट दोना ने ही हिंदू घम वे साथ ही प्राय धर्मों वे 
सिद्धाता को मम्भीरता से अपनाने का सदेश दिया । समाज में धम वा स्थान सबसे ऊबा 
माता जाता था ।* 

सास्कृतिक क्षेत्र म हमार॑ सामने वहुत सम्भावताए थी पर उहें पहचाना नहों गया । 
इसके प्रतिरिक्त यह विश्वास कि शिक्षा द्वारा सब समस्याएं सुलक जाएगी श्रपने मं ही 
सुल्लभा हुम्ला नही था, क्याकि शिक्षा के कारण ही बहुत सी समस्याएं भड़क उठी थी। 
कई व्यवित भारत के सास्ह् तिक समवय को असभव मानते थे, क्योकि उनके प्रनुसार इतनी 
अ्रनेक्ताओं का समतने वाले भारत का सम वय हो ही नहीं सकता ! सन १६३७ म बलकत्ता 
विश्वविद्यालय के दीलात भाषण मे रवीद्वनाथ ठारुर ने भी कहां था-- भारत मे हम समय 
के प्रतीत सागर + तट पर खडे हैं ग्रौर उसके थपेडा स अपने ससार को बचाने का प्रधिकार 
हमे प्रत्यभत नही मिला है, कितु इस भवर से अपने को हम हर प्रवार स बचाता ही है 
अशाति की लहरें हमारी शोर बटती भरा रही हैं प्रौर बडी पड़ी समस्याए देश वे सामने एवं 
बेनवाद एवं उठ रही हैं। साम्प्रदायिक भेद भयक्र रूप धारण कर रहे हैं और हमारे 
प्रस्तित्व मात्र को दूषित बर रहे हैं। इतका सम्राधात श्रासान भल ही मे हो कितु यदि 
समाधान नहीं खोजा गया ती हम खाई म गहरे हां गहरे गिरत जाएगे । 

कितु सश्य तो सकट वे इन थपैडा ग्रौर साइय! स हतात्साह हीना नही था, श्रपितु 
झभिक की झा किए विना प्रोर हतात्साहित हुए बिना बवल सफ़्तता तक पहुंचने वा 
प्रयास करता था । 


लनिष्षा भौर ददलता समाज 


पदिचमी सम्यता के झागमन ने भारतीय परिव'्र मं केवल नवीन तत्त्वा वा ही समा 

वेश नहां किया भझषितु भारतीय परिवेश की बई महत्वपूण 'धवितयां कों भकमोरकर 

रुख टिया । यूराप वे लाग यहा वसने वी टप्टि से नहां श्राए थे । बुछ भारतीय सम्यता की 

भव्यता स॑ प्रभावित हाकर प्राए थे भरौर शीघ्र ही उस प्रभाव स ऊप गए थ। भारत म उहान 
अपये दर की व्यवस्था के ग्रनुसार रहना घारम्म वर टिया । इस प्रकार इतिहास मे पहती 
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नयी कविता की सामाजिक भर बौद्धिक पृष्ठभूमि भर 


बार भारत को एसी शक्ति का सामना करना पडा जो तटस्थ और दूर थी, जो प्रभावित 
बरना भले ही चाहती हो प्रभावित होना नही चाहती थी । इस परिस्थिति म भारतीय जीवन 
मे इस बाहरी श्वित वे” कारण आनवाले परिवतन अवश्यम्भावो हा गए थे। पिछली कई 
शताब्दियां से एस श्रव्यकत ऋ्राति भारत में हा रही थी जिससे समाज वा ढाचा बदल रहा था। 
यह परिवतन कसी एव सम्प्रदाय अथवा जीवन के विसी एफ रूप से सर्म्बा घत नही था । 
सारी पुरानी मायताएं भौर विश्वाप्त खण्डित हा रहे थे। सामाजिक, आधिक और राज 
नौतिक परिवतन ग्राश्वयजनक तीव्रता से हो रहे थ। समाज म ऐसे नवीन परियतन हो रह्‌ 
थे जेत कभी नही हुए थे । धम के क्षेत्र म इसाई घस हर क्षेत्र मं अपना निश्चित प्रभाव 
जमान लगा था | यूरोपीयता न सउ-कुछ अपने अधिकार म ले लिया था श्र प्रकृति पर 
मानव वी निरतर विजय ने त्रातिवारी परिवतनों वी गति को और तीजब्र कर दिया । 
शिशा की पाइचात्य पद्धति का अपनाने का निणय इस सादभ मे अपना तात्वालिक 
भहृत्त्व रखता है। त्िटिया ने यह निणय झपन राजनीतिक और वाणिय सम्ब धी हि6ता को 
देखबर लिया था और उस ऋाति के परिणामा की उन्हों। उपशा क्र दी जिसके दीज इस 
शिक्षा पद्धति के साथ वाए गए थे । मकाते ने सांचा था वि इससे भारतीय जीवन का स्तर 
बहेगा और बालान्तर म भारतीय व्यवस्था व स्थान पर पाश्चाय व्यवस्था को स्थान दे दिया 
जाएगा। पर्चिमी विचारा स पहला परिचय होने पर भारतीय द्तने प्रभावित हुए थे कि 
उहान अग्रेजी वी कुछ पुस्तक] वी तुलना भ पूद के सारे भाव वा हेय समझा । इस दृष्टि 
कोण क॑ कारण कुछ ऐसे विचार परिणामस्वरूप सामन आए जा पूव श्रौर पश्चिम दोना 
के लिए प्रावश्यक थे ।* 
यह नया, पढा लिखा वगग, अपन विचार पश्चिम से ग्रहण करता था और उनकी 
अ्राडीविक[ का सावन विटिशण ही थे। शिला और झ्राजीविका के इन साधनों के कारण 
मध्यवग का अत्यधिक विस्तार हो गया था जिसके कारण शिक्षित व्यवित भ्रधिक हो गए थे 
प्रौर उनके लिए नौकरी जुटाना कठिन हान लगा था। भ्राजीविका के लिए प्राप्त साधना को 
हस्तगत करने के लिए विभिन्‍न सम्प्रटाया भर प्रान्ता म भाषा सम्बधी द्वेंप पनपने लगे थे । 
मे शिलित सम्प्रदाय अपने दश वी प्राचीन परम्पराग्रो से प्रेरणा नही प्रहण करते थे। उनका 
दृष्टिकोण पूरो तरह से पाश्चात्य न होकर उसका छदम रूप है। श्रपन मुल से अलग होकर ये 
लोग अव्यवम्थित और अशात हा उठे थे और भारतीय जीवन म साम्प्रदायिक्ता की भावना 
झनावदयव रूप से बढने लगी थी । दश के श्रविकसित समुदाय, विरेषकर कृपक मे आजे भी 
जातीए भावना मुखप्त होती है ९ यह ग्रशिक्ित और अधघणिश्वामी दग स्वय भे एक शक्ति 
शाली तत्त्व का प्रतीव' है तो सहिष्णुता वी दृष्टि से ता महत्त्वपूण है क्तु विकास वी हृप्दि से 
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ै 
नहीं । इस प्रकार दो समूह हैं--एक जा स्वय वो झभिव्ययत नहीं कर पाता है कितु उसमे 
बवित है, दूसरी झोर वह बुद्धिजीवो वग है जा उत्सुक है अशात है और साथ ही जिनञासु 
है | यह वग वेवल भारतीय जीवन से सतही सम्वध रखता है. उसकी गहराई भ जाने के 
लिए इसक पास ध्रवकाश नहीं है। प्रगति की इच्छा इस घग म हैं कितु इतनी प्रान्त॑रिक 
दावित नहीं है कि' कोई बडा परिवतन ला सके । जहा इन दोना वर्गों म॑ सुहृढ सम्बंध होना 
चाहिए वहा उनवे॑ सम्बाध ग्राधुनिक शिला पद्धति के कारण शिबिल होत जा रहे हैं। 
शा्ट्रीयता बी भावना ने भारतीय चेतना को काफी प्रभावित किया है। इसका 
अधिकाण प्रभाव युवक वग विय्ेषत छात्रवंग्र पर स्पष्ट है। नवीन तत्त्व! स उनका सीधा 
सम्पक था झौर हर प्रभाव उनकी प्रतित्रियाप्रो का स्पष्ट करता था। पश्चिम वी गौरव 
गाथाए पहने क कारण उसके मन मे यह धारणा बन गई थी ऊफि राष्ट्रीय भावना का स्वीकार 
करने के कारण हो परिचम उतना टावितिशाली हो सका है। भारत को एक स्वताप्र राष्ट्र के 
रुप म हेखने वी बल्पना मात्र उतक सामते झ्तत सभावताओ को ला देती थी । 
परिचमी विचारधारा का एक भय प्रभाव लोक्तत्र पर बल दन वे रुप मं भी पडा । 
यहूं कहना उचित नहीं है कि भारत लाकत-त्र से अ्रपरियित था। भारत बे श्रारम्भिक इति 
हास मे ग्रामा व गणतन्र मे एस लोवतज व उदाहरण मिलत है जिनयी तुलना नहीं वीजा 
राकती । दमत द्वारा समाज मे ब्यत्िति को उभरकर प्राने का झयसर मिला, कितु जब जम 
रा ही वतव्य निश्चित बर लिए गए ता यही वण विभाजन वा झाधार बन गए। भारतीया ने 
यण को महत्व टिया भौर व्यक्ति की उपशा बर दी । व्यवित की इसी उपदा के वारण उन 
पअतिभागाली व्यवितया वी भी उपेशा वर दी गई जिहान महाजपूण् सया की सौज की। 
ड्यवित के महत्व को प्रस्वीकार वरन से लाउत-ञ का महत्त्व ही रामाप्त हो जाता है समवत 
इसी कारण सोशतत्र मारत के सीमित क्षेत्र मे ही बेंधा था। वह ग्रामा म बम कर सकता 
था जहा प्रत्यक्ष सम्पध रुपहीय भावा व तीसेपनत को कम वर साते थे । प्रयश सम्बधध बे' 
दायरे व वाहर यह ब“ल एव विचार मात्र था। 
भारताय राष्ट्रीयता भपन प्रीटिचत रूप म पा चमी जायन औझोर प्राचीन गामानित' 
परम्पराप्रा ये बीच मूंत रही थी। इस प्रतिरिचतता न युवा व में उयल-युथल मना दी 
थी। यह प्रत्रिया यही समाप्त यहा 7” प्रयु विश्व राष्ट्रीयता की स्थिति में भी भागे 
निकल छुती थी। भारत क॑ सामत वही परी ताए थो ग्रूराव जिनमे से सफवतायूवा गुजर 


चुरा पा। पा 
४ दितीय महायुद ने तवावान संम्या। वा पझाधार ही हित टिया था। राष्ट्रीयता 


प्रोर पूजीवा” के विराधी तत््याया हस युद्ध न घतावत कर ग्रामन रशा तियायाव 
बोदिग रुप से जाय व्यीविया न वुट तथा सिवाय करे कल्यनार श्ए्टरम उाट ही + आपत्ति के 
रदौहत दिव्वासा के) सासित होने बरी सीमा सत्र शंग के सम्राजयाटी आटाजन ने पहुया 
ह0 पूजीवाह़ी शराधिवार बी प्रवलि का एक उवित। आउ मिल गया था धोर उसता 
सपर बबीता साम श स्थान पर समाज की सवा बरता हा गया था । 

पुजावा” को सम्मावताप्रा व प्रति दियमर वे युवक व मोर भय हो गया। 
दरार घोर भुपमरी को समय बतमान छस्थां की भ्रसफातता का प्रतीर है भारत र्‌ 


नयी वविता की सामाजिव' और बौद्धिक पप्ठभूमि छ 


पूजीवाद का पूण विकसित रुप नहीं है फिर जी व्यवस्था एसी है जो म-यदग वे सतत विवास 
मे मदद देती है । सुरुता भौर विकास के शभाव मे भी यह वग बढ़ता ही जा रहाहै। 
मध्यवग से आनेवाला छात्रवग अपनी टिक्षा के दोरान श्राग आन बाली इस अवश्यभावी 
समस्या से विचलित रहता है 

भध्यवग ने यह स्वीकार कर लिया है वि उसवा भविष्य वही भी निश्चित भौर 
सुरक्षित नही है, इसी वी प्रतित्रिया श्राएं दिन युवत्र बग मे दिखाई पडन वाली अव्यवस्था 
से स्पप्ट हा जाती है । पश्चिमी सम्पक ने बहुत सी नयी सभावनाए भारतीया के सामे रसी 
और भौतिक्वादी सम्यता द्वारा प्राप्त जीवत का एक ऊचा पश्चिमी स्तर भारतीया के लिए 
चुनौती का धारण घन गया । ग्रामा स॑ बढती हुद घरीदी ने उसब सम्पक से श्रानेवादे लोगा 
बे सन वो और अधिक क्डवाहट से भर दिया । सम्पक के विकसित साथनों और प्राचीन 
मायताओं ब॑ उमूलन वे वारण यह असंतोष और अधिव गम्भीर हो गया तथा उसके प्रभाव 
मे भ्रव तक के अ्प्रभावित क्षेत्र भी झआ गए । 

पदिचम वे प्रभाव ने जिस मायवग की स्थापता की थी उससे अपेशा थी कि ब्विटिश 
लाभ में वाम मान का हिस्सा लकर भी यह वग ब्रिटिश वस्तुआ को देश भर मे प्रचलित 
करेगा । पर इस बुजुम्रा वग ते न केवल लाभ म अधिक अरद साग अपितु ज़िटिश राजनीति 
और सास्द्ृतिक' परम्पराश्रां म भी हिस्सा बढटाना चाहा । सतत विस्तार पाते दायरे से लिये 
जान क॑ कारण इस वग न वस्तुओं के साथ ही विशरो का भी प्रचार किया और कुछ समय 
बाट इसका दष्टिकोण भारतीय समाज का एक महत्त्वपृण श्रग बन गया । 

*द्राधुनिक भारत बाग महत्वपूण तथ्य उस मध्यदग का झसतुलित विवास है जो भ्रदात 
है भौर व्यक्ति मात्र तथा आलोचना को वहुत महत्त्व देता है। इसम अ्रपन को ही महत्त्व देने 
बी चत्ति इतनी भ्रधिक है कि हर कोई एक दूसरे से या टरता है या ईप्या करता है। यह 
वैयक्तिक्ता अतिशय हो१ र बीमारी हो जान वी सभावना रफती है । न 

ग्राधुनिक्ता वे सटम मे, भारत ने परिचम को श्रग्रेज़ी दष्टिकोण से जाना था । इस 
बात को प्रस्वीकार नही क्या जा सकता वि अग्नेज़ा ने हमारी वश्भुपषा, सामाजिक व्यवहार 
भौर भ्रादता तक का बदल टिया है । हमारे बौद्धिक और भ्राध्यात्मिक' व्यवहार म बहुत झतर 
प्राया, पर भ्रग्नेज़ा का भारत को सबसे बडा उपहार था--अग्रेजी भाषा और साहित्य ॥* 

हर वस्तु का अग्रेंजी दप्टि से देखने गौर समभने के प्रयास में हुआ यह कि हम 
भ्रपने विचारो, दप्टिकोण और भावनाझा मे प्री तरह से पश्चिमी नियमा को अपना न 
सकने के कारण नकली भ्रग्नेज वन गए है । 

स्वाधीनता वी नवीन आकाला और सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना नयी पीढी के 
मन मे घर कर चुकी थी ।वियवितक्ता, विद्रोह और बलिदान का स्वर देशभर मे भुखरित 
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हां उठा था और अग्रेश़ी काव्य वी वयक्तिक स्वताजता मे विश्वास करने वी भावना इस 
विद्रोह के विस्द्ध नही पव्ती थी । 
वैयक्तिक्ता पर दिए जानवाल बल के कारण सामाजिक बंधन ढीले हो गए। 

समाज अपने व्यवहार और परम्परा पर हो टिका हुआ रह सकता है भौर व्यवित वे समाज 
के महत्त्व को स्वीकार वर लने पर हां समाज सगठित रह सकता है और वललत हुए समाज 
तथा खडित होते हुए मानव मृल्यों के फ्लस्वरूप साहित्य (अथवा क्ला)म पमेक वहुमुसी नई 
धाराए प्रारम्भ हा जाती हैं। अत भारत म मध्यवग के विकास वे साथ ही कला वे 
विभिन क्षेत्रा मे प्रयोगा वी जो बाढ़ आई वह कोई आकस्मिक घटना नहा थी ! 

विद्राह की जिस लहर ने सारे देश को घेर लिया था उसके कइ वारण थ। विद्या 
थिया के' लिए विनीत होने और ग्रादर करने वी परम्परा ने श्रथ खो दिया है। स्तिया 
समानाधिकार के लिए अ्रडी हुई है । एक भ्रफ़ार से युवा पीढी विकरास तो कर रही है क्ततु 
किसी प्राचीन नियम को स्वीकार नही करती । बडे लोग जो सत्ताघारी है उह यह उपेला 
अ्रपमापजतक और अ्रतुशासनहीन लगती है। इससे खेट तो होता ही है साथ ही भावी 
भारत वी कल्पना भी झ्रसम्भव हा जाती है। कितु वडा के इस दप्टिकाण को कसी प्रकार से 
उचित नही ठहराया जा सकता । झाज जब हर प्राचीन अ्रपना अथ खा चुका है जब धम 
तक ग्राइवासन नहीं द सकता अनिश्चय "क्या और सकाच क अतिरिक्त विचारा और कार्यों 
मे कुछ भी नही मिलता । प्राचीन उपरला वया के ध्वस्त के कारण भारतीय युवा मानस के 
उहापोह क॑ प्रति कोई आश्चय नहीं है । 

पिछने वर्षों मं धम के' क्षेत्र म पयाप्त परिवतन हुआ था। शहर और गाँव वे मध्य 
बढ़त हुए सम्पर्को क॑ साथ ही शहूरा का महत्त्व भी बढ़ रहा था। गोदात का गोबर वह 
हटखला है जो गाव को शहर से तोड़ती है। यह तो एक प्रत्तीक मात्र है। वास्तव म॑ झौचो 
गिकता का भ्रसार सारे गाव को शहर म ला रहा था और समाज को गति बहुत तीब् हा 
गयी थी । 

जिन ऐतिहासिक घटा से भारत का भविष्य बन रहा था डाहाने शिक्षा और 
समाज के प्राचीन ग्राधार को छुनोती दी थी । बोधिकता के प्रथम प्रवेश के कारण हर क्षेत्र 
मे झतिशायता ते स्थान कर लिया था। 

उत्लाति की एवं लम्बी प्रकिया हाती है--वह आकस्मिक नहां हाती। सामाजिय' 
शादतें भले ही बदल रही हैं कितु सामाजिक मायताग्रों के रूप म विशप परिवतन नहीं 
हुआ है । इस समय की भारतीय जनवा एक साथ भूत वतमान और भविष्य म सोचती है 
जिसके कारण कोई भी विह्वेषण सफ़्ल नही हो पाता । 

सम्यता का प्रसार तो विश्व भर म हा रहा है कितु उसक “वस वी समभावनाएँ भी 
उतनी ही सबल हैं। पहने इसका अथ क्सी एक दरा के वग का पतन था और यह सभावना 
थी कि देशक भय वग सम्यता के विकास म सहायक हांगे कितु समय और स्थान पर 
बटता हुआ मानवीय श्रधिवार युद्ध प्रणाली म क्रातिकारी परिवतन झौर उपज तथा वितरण 
के माध्यमा म॑ परिवतता के साथ होनेवाले विश्वव्यापी सामाजिक और आथिक सम्बधयों 
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के कारण यह असभव सा हो गया है। विन्तु अब एव. ससार वी सत्ता स्थापित होने वी 
सीमा पर है--एवं विश्व वा भाग्य भी एक होगा और स्वाधीनता तथा शाति के समान 
विश्व का विवाप्त भी श्रद्धण्डित है । 

सघप के वीज भ्रम ये कारण उत्पन होते हैं--यदि सघप समाप्त नही होता है तो 
समस्त सम्यता अ्रनायास ही विवस्त हो सकती है। गत दोना विद्वयुद्धा वी स्मृति इसी 
खतरे वी प्रतीक है । उनसे स्थापित हो चुका है कि हर प्रकार मे समझौते वे उपरात भी 
साम्राज्यवाद बोई स्थायी साम्य नही ला सकता । 

और इस समानता के लिए उन शक्तियों वी आवश्यकता है जो विदेशियां वे एक 
लम्ब शासन के कारण अपनी शक्तियों से भ्रपरिचित हो चुवी है। श्री हुमायू क्थीर के प्रनुसार 
“भारतीय स्वाधीनता ही इस पुनर्निर्माण वे लिए पहला कदम है ।/* 

पराबीन भारत ग्रुलाम तो था ही साथ ही वह अपनी विस्तत मानसिक शक्तिया का 
उपयोग भी नही कर सकता था | ऊपर से देखने म जो भारतीय भ्रथवा प्रातीय द्वेप दिखाई 
पड़ता था वास्तव में वह जीवित रहने का प्रयास मात्र था। भारत के' उद्योग नष्ट हो चुके 
थे, हृषि उसकी बढती हुई जनसख्या को रोज़ी और रोटी नहीं दे सकती थी, इसी कारण 
जीने + लिए केवल नौफरी करना ही एकमात्र उपाय रह गया था जो सबसे भ्रधिक आराम 
दायक झौर सुरक्षित था। अपने अस्तित्व को बनाएं रखने के लिए हर व्यक्ति श्यौर वग को 
जो उपाय सबसे पहले मिले उहेँ ही उहाने अपने अधिकार म ले लिया । 

सदिया से प्राप्त भ्रपनी बहुमुसी सस्द्ृति के बारण भारत विश्व भर को प्रतेव 
बहुमूल्य उपहार दे सकता है पश्चिमी प्रभाव ने उसकी लम्बी खुमारी को समाप्त कर दिया 
है। उसमे एक नया उत्साह है, उसवी चेतना म नये प्रश्न उभर रहे है और पश्चिम पूव के 
सघप उसे समाज झोर धम के नए स्तर पर सोचने को वाध्य करते थे। यहां क्‍्वल 
आध्यात्मिक सत्यो वी खांज़ का प्रयास नही था अपितु वर्षा के सामाजिक श्रत्याचारा से 
अवबाश पाना भी था। “सारी उनीसवी शतादी म एक के बाद एक सुधारक हुए क्तु 
उनके उपदेश सतह को छूवर रह गष--राजनीतिक और प्रार्थिक क्षेत्र भ भी गही हुआ। 


पुराने मानदण्ड नष्ट तो हुए कितु किसी नवीन और सम्पूण निर्माण की सवेदना श्रभी तव* 
नहीं झाई थी | * 
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१० रवात*यात्तर हिठी प्रौर गुजराती नयी बदिता 


भारत भर मं पजी हुई भोज स्‍भोर उछ्तेपना इसत्रा प्रमाण है वि शत मछ विश्यया 
निर्माण होने जा रहा है। 


राजपौतिव परिवेश 


परतु जिस विश्य बा १िर्माण हो रहा था उसप लिए बलिशन थी प्रावश्यफ्ता था । 
पिता बलि वी नीय वे तिसी भी देश का निर्माण 7ही हुप्रा । इसी वारण संभवत भारा 
मे स्वाधीनता प्राप्ति बे' बुछ वप परत हर जगह पर एप गाव बाम यरापालसे व्यतित भय 
पपने वो हिन्दुस्तानी न मानवर हिंदू भौर मुसलमान मानने सगे थे। मउहर नहीं शियाया 
प्रापस मे भेट बरना बहनवाले भय मज़हब यो ही व्यावतव धम्र माना सगे थे भौर णो 
स्वाधीनता बहुत समीप टिसाई पछ रही थो वही साम्प्रशाधित यम्ार्य या बारण प्रमभव-्गी 
प्रतीत होन लगी, पर अतर्राष्ट्रीय क्षत्र मं घटनेबाली घटााप्रा मे! कारण भारत ये राज 
नीतिवा या बाम रारत हा गया था। इग्लड ये पास सनू ३८ ३६ में इतनी चित यही 
थी बि' यह भ्रपने उपनिवणा बी सहायता मै दिना जमना था मुकाबला बर सव | भारत 
पी सहानुभूति उन पश्चिमी सोकतत्ा ब' साथ थी जो शय एयः बरव परासस्‍्त हा रहे थ। 
१६ १२ प्रगस्‍्त १६३६ थो वर्धा मे याँप्रेस बामतरारिणी न एस प्रस्ताव पास जिया जिपया 
मसविदा जवाहरलाल नहृरू न तयार किया था भौर उसम पधांपणा पी गई थी ति भारत 
इन जातिया ने साथ सहानुभूति रपता है जो लोकतत्र प्रौर स्वाधीनता वा विए लड़ रही हैं 
लम्नि साथ ही बट प्रषनी स्वाधीनता वा भी दावा बरता है। 
स्वाधीनता-सग्राम मं एक और झक्ति बाम यर रही थी मुस्तिम लोग कौ। सन्‌ 
१६३६ से मोहम्म” अली जिना उसके नियता वो हुए थे भौर हिसी भी शत पर सयुक्ता भारत 
बे निर्माण पर स्वीहृतिं देन व' लिए प्रस्तुत महा थ । १६१६ मे जब वाग्रेस ते फिर तपस्या 
ब। सांग पक्रृडवर ध्यम तन पहुँचने वी छात्ित पा सत्रने वा प्रयास बरता भ्रारभ कर टिया 
था तव कांग्रेस मत्रिमण्डल को त्यागपत्र देवर शासा से झल्य हो जाने का श्रा*॑ग मिला 
और यहा से पाकिस्तान की पल्पता सावार होने लगी । द्वितीय विश्ययुद्ध व बलते हुए दबाव 
के बारण काग्रस वा विरोध ज्ञोर पकडता गया और जिना वा प्रभाव भौर सौटा बरने वी 
ताकत बढ़ती गई । उहाने परिस्थिति का उपयाग बरने वी पूरी योग्यता टिखाई भौर लीग 
की विखरी हुई "ावितमा का संगठित क्या। उनकी व्यक्ितगत महत््यवाशाप्रा को श्राध्ति 
म न केवल देश भा विभाजन शामिल था बल्कि कई लास मानव प्राणियों का बलिदाव 
भी । कदुता का जो दाय बह छोड गए उसे मिटान मे प्भी वर्षों लगग। * 
६८ सम्‌ १६४२ वी ५ ८ भगस्त को भ्रसिल भारतीय काग्रेस वमटी ने अपने वम्बई ग्रधि 
बैटान म भारत छोडो का प्रस्ताव पाप्त क्या और सरवार से माग वी कि वह ऐसा ग्रस्थायी 
मत्रिमण्डल स्थापित करे जो भारत का नया संविधान तयार करने के लिए एक पिघान परिषद 


३ नहरू गभ्रभिनदन भय, ६० २३५।॥ 
२५ १ढी, ९० २३६।॥ 
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को योजना वनाए। यह सरवार वे लिए खूली चुनौती थी। झपने भाषण में ग्राधी थी ने 
कहा+- 

* प्रत्यक का अहिसा पालन करते हुए हडताल और दूसरे सव साधन बरतने की छूट 
है । सत्याग्रह मरणब्रती हांवर ही निकले । व्यवित जब मरने का तयार होते हैं, देश तभी 
बचता है । करेंगे या मरेंगे। * न 

और साधारण जबता ने जा कुछ कया उसम श्रहिंसा कही नहीं थी--जान माल 
वी बुरी तरह से क्षति हुईं। सत १६४५ तक दोना मुख्य सम्प्रदाया के श्रापसी सम्बघ विगडते 
जा रहे थे, एक भोर जिना वा अहकार पारस्थिति को विगाड रहा था और दूसरी झार 
गाधीजी के दाना दला वो वरीब लाने के सार प्रयास तनाव को बढात जा रहे थे। साथ 
ही मु लिम लीग यह महसूस करने लगी थी वि यह समय ब्रिटेन या काग्रेस से सोदा करने का 
नहा था और जिना साहय को तल्वाल ही यह निणय लेना था कि वह नयी सरकार की 
स्थापना में योग दें या एक नय राप्ट के झधिनायक वनें। २८ जुलाई, १६४६ वे मुस्लिम 
लीग के बितेप भ्रधिवेशन म जिना साहब न घोषित क्यि-- 

“आज हमन अपने इतिहास का सयसे ऐतिहासिक विणय किया है । लीम वे' इतिहास 
मे हमने कभी वधानिक उपाया को छोडकर दूसरे उपाय नहीं बरत थे । लेक्नि आज हम 
बाध्य हैं। आज हम वधानिक उपाया को विदा टेते है | * 

शामन मे सम्मित्रित होन का स्पष्ट श्ौर घोषित उद्देश्य यह था कि अखण्ड भारत 
के खण्डा पर हर सभय्॒ उपाय से पारिस्तान वा निर्माण क्या जाएं। लीग के समथक पत्र 
'डान' ने लिणा कि श्रय डायरेवट एवशनु का वक्‍त झा गया है भ्ौर मुसलमाना को अपने 
अधिकार वलपूवक प्राप्त बरने हागे ।*६ अगस्त १६४६ को “डायरेक्ट एक्टन डे” मनाने 
बा झाटेश ता टिया गया पर उसके परिणाम भयकर कल । 

यह भारत के इतिहास व सबसे रक्‍्तरजित और लज्जाजनक अ्रध्याया मं से था। 
१६ प्रगस्त का सायजनिक छुटटी घापित वर दी गई थी । दिन का आ्ारभ अत्यन्त नशसता 
पूण हत्या झौर छुरबाजी क॑ साथ हुआ, घरा म ग्राग लगाई गयी भौर लूटमार हुई । यह क्रम 
तीन घार टिंन तक रहा लगभग पाच हज़ार मरे, पद्ह हजार घायल हुए । इस सामूहिक हत्या ने 
हिंदू ओर मुकतमान का भेद नही किया था। कलकत्ते सं उठन वाली भ्राजवता की ये सपरें 
देशभर मे फद गई नोग्राखाली श्र पूर्वी वगाल वे श्रय जिला म यह भयानक काण्ड दाहराए 
गए | प्रतित्रिया मं प्रिहार भडका और २७ सितम्वर को वेनियावाद मे, मुज॒पफ्रपुर के निवट 

पहला बडा दगा हधा | २५ अवतूवर तक सारा विहार इस श्राग म सुलग रहा था, जिसे प्रातीय 
सरबार वी दुटता भर सनिक भ्रयाग से ट्वा दिया गया | विहार म॑ मुसलमाना वी ही क्षति 
प्रधित हुई। मर्माहत जवाहरवाल न॑ विहार का दौरा विया | पटना म उहें एवं पत्यन्त 
भसवुप्ट भार उत्तेगित समा वा सामग्रा वरना पडा--उत्तेजिय जनता विवेज' श्र सहिष्णुता 
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घर स्वानश्योसर हिी भौर गुजराती नयी बिता 


पी बात सुनने को तैयार नहीं थी । बलकत्ता की हत्याआ बे जा वत्तात लाया थे सुत थे 
उनस व पायल हा रह थे । यहा ट्सिाद्य प्रतिहिसा उधात हुई थी और पविवेत्त प्रोर 
व्यवितगत पापाबाखाग्रा पर हज्ारा निर्तोप प्राणिया का बविटाय होता पड़ा था । 

गयाधीजी ने सदा विभाजन था विराध किया था। वे जिस हिंदू मुर्पिम एक्प थी 
स्वप्न देसा बरते थे, वे इन परिस्यितिया में पूणत प्रगभव हा गए थ । एव राघूहित उम्र” 
देश पर छा गया था। नोप्रासाती-याण्ड भल ही बलात्ता जसा विनाशब' नहीं था, फिर भी 
देश पर छा रही सामूहिक उमाहल यी लहर भा सूचर था। 

झब तक पजाव भी चाति वा केद्ध बने गया था। यहा व बीर साहसी गौर परिथमा 
लोग प्राय हृपिणीवी थे, दा पराड चौरासी लाख प्रजा मं एव कराड साथ सास मुमतमान, 
पचासी लारा हिन्दू भौर सतीस लाख सिय थ । इस पजाय या बासठ हार बय मोल बी 
एक करोड़ उनसठ लाख वाली भागती के पल्चिमी पजाय भौर सतीस हार वगभील घोर 
एक करोड पचीस लासवासी भावादीं के पूर्वी एजार दो परण्ता में बॉट दिया गया। बशन 
के समय जिस बंगाल का विभाजन नही हुमा था, वह भव--उनचास हजार चार सौ वग मील 
और एफ करोड इकयानवें लाख भ्रावादी वाल पूर्वी झौर भत्ठागस हार दो सौ पद्रह व 
मौल तथा दो वरोड बारह लात की श्राबाटीवाल पश्चिमी बगाल में बट गया। लगभग सवा 
फरीड शाग प्रपने घर छोडकर नए दर वी सरहद। पर पहुँचन को बाध्य हुए । जिस पजाव 
का प्रजा मे भिन्‍त धम होने पर भी आपस मे धतिप्ठ सम्बंध था वहा हिसा वा वरी ज्वार 
भाटा झाया जिसमे कक्‍लवत्ता तवाह हो गया था । पजाव वा गवनर जे कित मुसलमाना वे पक्ष 
में था और उसने इस परिस्थिति में सयुक्त मभ्रिमण्ट्ल क॑ लिए बुछ नहीं ्िया। प्रधानमंत्री 
विजिरहयात सा जागीरदार हांते व' भावजूद स्वय झपन सम्प्रदाय + विरोध और गवतर की 
क्षटस्थता के कारण तिस्सहाय हा गए ।* 

पयाव का गहयुद्ध अगस्त १६४७ तक चला । भ्रप्नल म ही हिंद्दू शोर मुसलमान नेता 
स्प्फ गए थे कि हत्याकाण्ड को वाद बरान वे लिए एक्मान्न उपाय विभाजन है। परतु 
जनता ने अभी मानवता की चत नही छोडी थी । “पाकिस्तान हुआ तो क्या? और हि द्ुस्तान 
हुआ तो बया २ हम ता लाहौरी हैं। * 

*११ १२ श्रगस्त को लाहौर का रेलवे स्टेशन विजरा बा गया था । लाहोर व' तीन 
लाख भुस्लिम परिवारां म॑ से केवल बारह हज़ार बहाये भौर महीने के भ्रन्त तक उनकी 
सरया उगलियों पर गरिनी जा सतती थी और मे भी निकल आत का मोका देख रहे थे। * 

४सत १६४७ वे आरम्भ से ही विभाजन की अवतिवायता को स्वीकार कर लिया गया घा। 
विटेन भारत की समस्या से पिड छूडाना चाहता था और लाड एटली ने फ्खवरी, १६४७ में 
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तयी कविता वी सामाजिक और बौद्धिक पप्ठभूमि १३ 


श्रांपणा कर दी थी कि जून, १६४८ से पहले सत्ता भारत को सौंप दी जाएगी। पर गिना 
साहव वे हाथो म मुस्लिम लीग की डोर रखते के कारण अखण्ट भारत वी बल्पता भी नही 
को जासक्ती थी वयाकि वर्षों के उनके परिपले प्रचार के कारण लोग मानने लगे ये कि 
'केवल साम्प्रटायिक भेद से ही जीवन, ससदृति झ्ौर राजनीतिक भविष्य मे वाई मौलिक 
झअतर प्रा जाता है ।' * 

“मनुप्या के देश धम के देश बन गए । 

+एए ने जि एड बनाया था, रूद के दाता ने अपने वहम और जुल्म से उसे दो 
कर दिया। 

कांग्रेस वे' लम्बे और क्डवे अनुभव न उहू यह सिखाया था कि तीसरे दल से छुट 
बगरा पाना सयसे ज़रूरी है। पिछले वरस से चलो श्रा रही घटनाझा को देखते हुए विभाजन 
थो स्वीकार करने के शतिरिवत और कोई उपाय भी नही था । ३ जून, १६४७ वो विभाजन 
वी घापणा कर दी गई और १४ अगस्त को स्वाधीनता का लम्बा सम्राम समाप्त हो गया । 
बहुत भारी मूल्य छुकान वे वा दभारत ने स्वतन्न भोर देती । जा दश सदिया से झ्राक्षमणा 
को प्रात्मसात करते हुए अपनी धखण्डता को बनाए हुए था, उसी वो श्रमभव, अव्यावहातिकि 
हिस्सा में बाठ दिया गया । तिराशा और दु ख का जो पत्त पडा हुआ था वह १४ १४ भ्रग॒स्‍्त 
नाग कुछ दर के लिए उठा जब सारा दः स्वराधीनता का उत्सव मना रहा था । भारतीय जनता 
ते स्वाधीनता का गव भनुभव क्या--यह बह स्वतत्रता थी जो उाहाने स्वयं पायी थी । 

"१४ अ्रगस्त की रात को बारह बजे स्वाधीनता का घटा बचा भ्रौर भारत मे एक 
नया युग झारम्म हुम्ला। ३ 

इस स्वाधीनता का एक झौर बडा मूल्य चुकाना अभी जैसे वावी था । जिस साम्प्र 
दायिक वमनस्य ने विभाजन कराया था उसी वे कारण गाधी जी पर लोगा की श्रद्धा कम होती 
जा रही थी | शरणाथिया म बटुता स्तनी श्रधिक थी कि गाधी जी का बातें सुनकर व धय 
खो घठत थे । श्रौध मे आर वे यही सोच पाते थे कि गाधी जी केवल मुसलमाना वी बात 
सोचत हैं, टिदुय्ना की यत्रणाप्रा को नही देखत | और यह आन्रोश् पहले २० जनवरी 
१६४८ का प्रकट हुआ जेब प्राथना सभा पर वम फ्का गया और फिर ३० जनवरी को 
५ ४५ साय पर नाथूराम गोइसे ने मच वी झोर जात हुए गाधी णी पर ग्रोली चला दी 
श्रौर--- मानव बधुत्व और शातति का एक झौर वीर रक्षक गिर गया। ९ 


नएपन की मास 


यह बौद्धिक सामाजिक झौर राजनीति वी गत्यात्मव पप्ठभूमि थी जिसने चिन्तन को नए 
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श्ष स्वत*्यात्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


आ्रायाम दिए थे, समाज म बटलती हुई दष्टि दी थी और साथ ही एव' ऐसे नये राप्ट का निर्माण 
कर दिया था जां कट गया था जिसके शरीर का एक भाग झलभ होवर उसका प्रतिद्द्दी 
बन गया था | संघयव म बढते हुए एक नवीन राष्ट्र के सामते यटि सएपन की माय उठती है 
तो उसम अनुचित कुछ नहां है। वट झपन सादभ से श्रलग होकर रित्ी वस्तु को माय नहीं 
करता । उसकी हर माग क पीछे प्रतिक्रियाओं का एक लम्बा सिलसिला चलता है जो हर 
क्षेत्र म परिवतन की पष्ठभूमि तयार कर दता है और काफ़ी उथल पुयल के बाठ उपक 
सामने हर वस्तु को एक सिरे से झ्रारम्भ करो वा प्रश्न उठता है । नय तिर्माण का प्रश्म केवल 
बाहरी घटनाओं से ही नही उठता । व्यक्ति के दप्टिकोण जीवन बे बटलते हुए मान दण्ड 
झौर दिन पर दिन विकसित होती हुई अपराप्ट्रीयता के कारण भी बुछ नवीन वी इच्छा 
करना स्वाभाविक हो जाता है । 

पर तु यह गया बवल हाल म॒ श्राए हुए वा पयाय पढो है हर युग झपने मे प्राधुनिव 
झौर नया होता है। नया, समसामम्रिक भी होता है जो बीतत समय क साथ थाय अपना 
मयापन खो बठता है । 

और साहित्य क्याति परिस्थितिया और वातावरण से ही रचा जाता है इस कारण 
बदलते हुए समाज विकसित होते हुए राप्ट के साहित्य म भी नए का प्रश्न उठना स्वाभा 
विक ही है फाज के साहिय में नया भ्रयवा माहन एक सकुचित प्रथ म प्रयुक्त होता है जो 
समसामयिक का पर्याश्न है। नए वा मूल यहा वतमान को गहराइ तक समभने झौर सम गामधिक 
स्थिति के एहसास पर ही निभर करता है। थ्राज व सामयित्र सटम भ विश्वयुद्ध बे बाह 
विज्ञान वी भयानक "वितियों का विरास महत्वपूण है । स्थान वी सीमाओं क साथ ह्दी 
समय भौर झतरिक्ष वी सीमाएँ भी तीब्रता स टूट रही हैं। शत्ितर के लिए विश्व की दांतों 
जक्तिया मं सघष इतना बढ़ गया हैं विः तिसी भी लिन बारूट पर टिकी बहू स्प्टि समाप्त 
हा सती है। शौर इसवा परिणाम है कि झ्राज भावना वे स्थान पर ग्रनुभवा को अधिक 
महत्व मिलन लगा है । प्राज तक के भारश और मूया का विघटन श्रारम्भ हो छुता है-- 
ब्यवित सोचन लगा है विबवल वपमान क्षण ही सत्य है वयाकि गीवन ये प्रवाह म भूत 
मिट चुत है भौर भविष्य को उिसी न दसा नहां है। पयत्रित ववमान मे रहता है क्‍्यांत्रि 
प्रनुभव दवल क्षण स हा सरम्ब घित है अतुभव ही एकमात्र सत्य है और प्रनुभव वा भृत 
मा भविष्य नहीं होता--उसका केयव बच मथान होगा है उसके विए कभी कुछ बीतता नहीं 
है-- नो क्षण म जीता है क्षण का स्वीयार वर लता है वह क्मी बूडा होता ही नहीं । १ 

प्राज जीवन का सौहय शुमानां बल्पना नहीं है भ्रपितु रूस बुछ जीयन के प्रमुमया का 
जाल मात्र है जो कठोर है नीरस है झौर सौह्य वा बोघ इन टितो मात्र इस रीमास 
विरोधी तत्त्व व प्रति प्रवश सम्यध हा है। सामानित्र स्तर पर जय मानय सम्ब घ टूट रहे 
हैं ब्यगिति भपने वी भपन परिवार से कटा हुध्चा खाता है भौर महसूस करता है ति' उसे बल 
दाम दे दिया गया है, वह झजनरी है । समाज से सम्पत स्थापित बरा वा उसरा हर 
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प्रयास ससफ्ल हो गया है और श्रासपास वे जीवन से उसका कोई सम्पक वावी नहीं रह 
गया है। सामाजिक नतिक और आध्यात्मिक मूल्या के विघटन वे” फतस्वरूप एक नवीन 
दशन की उदभावना हो रही है जिसे श्रस्तित्ववाद का नाम दिया गया है और झाज की 
आधुनिकता के मूल म इसी दशन को माना जाता है। 
स्वाधीनना के तत्काल बाद हर कदुता और विक्षिप्तता भेलकर देश ने एक नए 
निर्माण पल पर कदम रखा था जिसवा प्रभाव साहित्य पर भी पड रहा था ! साहित्य म 
आस्था, विश्वास और दटता का स्थान हो गया था । पहले की दमतजनित दुण्ठाए शौर 
विक्षोम ऊब-- 
“क्या ? देख न सकती जजीरो का गहना ? 
हथक्डिया कया ? यह क्षिटिश राज का गहना, 
काल्हू की चरक चू। जीवब की तान, 
गरिट्टी पर लिणे अगुलिया ने क्या गाते २”! 
जसी विद्रोहमयी पीडा म॑ नहीं भ्रभिव्यक्त होता था। उनके सामने झ्रव गगन तक 
लहर चक्रपारी तिरण (पत) का लक्ष्य था। स्त॒तात्र देश के स्वत-न्न बालक रात वी 
स्पाहिया और खौफ्ताव वाटिया से नही टरते थे, उनके दरम्या बढते ही चलते हैं। (सागर 
निजामी) । चिन्ता म जो भविष्य क॑ प्रति आशका है 'हरी घास म क्षण भर में वह एक 
विश्वास म परिणत हो चुवी है। 
पर स्वतनता प्राप्ति मे कत्तव्य समाप्त नहीं हुए है। स्वाधीनता वे सम्राम मं जिन 
लोगा ने भ्रपने जीवन के सुदरतम वप सीसचा के पीछे काट दिए थे बाद मे भी सीसचो के 
पीछे ही रह गए श्ौर उत्तव॑' कार्यो का फ्ल उन लोगा ने बटोरा जा लीडरी करने की फिराक 
मे जाने कब से सतक वठ थे। 'कठासच का हर पात्र इस विभीषिका का शिकार है । 'बतन 
झौर दश' म उन लोगा बे स्वप्न विभाजन व साथ बेंट जाते है औऔरौर दछ्य वा भविष्य उन 
लोगा के हाथा म चला जाता है जो विभाजन से पहले मिले हुए भाषण दने वे काय से मुक्ति 
पाकर कसी बलब के वापिकोत्यय में सभापति बनते रहे या किसी समाज सेवक सघ के 
प्रधान वन गए या पिसी सोदय प्रतियोगिता के निर्णायक होने लगे जसे स्वाधीनता वे लिए 
अनगिनत लोगो व इसलिए प्राण दिए थे कि वाद मं वलव समाज सेवक सघ और सौदय 
प्रतियोगिताए ही देश का श्रीतम सश्य होंगी । सबकी हृष्टिया पर पडा भ्रम मिटन लगा 
और उहने पाया कि वे उखडे हुए लोग हैं जिनके 'इद्रधनु रौदे हुए थे अपनी रगा मे, 
सासा मे झ्राखो मे ठण्डा लोहा जमाकर बढ गए हैं। शाद दश जो श्रव तक काफी जहरीले 
हा छुके थे श्रो अप्रस्तुत मन” को सान्त्वना नही दे पात थे 
तात्पय वस इतना वि 
एक' सिल वी तरह गिरी है स्वतत्रता 
प्रौर पिच गया है पूरा देश ।/ * 





१ शाखनलाल चतुर्वेदी दिमकिरीटियी पृ० १४। 
३ पेलारा वाजपेयी सक्राव-रातपानी। 


१६ स्वातःयोत्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


गुजराती साहित्य म भी प्रतिक्रियाए प्राय समान ही मिलती हैं। जय जय गरवी 
गुजरात' गाते हुए कवि बया अनायास अरविद दशन में जीवन का मूल सोचने लगे ? बडता 
पाणी' का 'पराधीन झानोश , छित भिन्‍न हू में वया वदल गया ? झौर कवि को पपने चारा 
और फेन की उठती हुई दीवार बयो प्रतीत हाने लमी ? जिस ईश्वर की माया बहुरूुपिणी मे 
तमाम सप्टि पर छायी थी बढ़ी ईईवर भ्रावाय्र की दीवारा मे क्या छिप गया ? उसी ईश्वर 
के होते ने होने के अ्म वा सत्य मानकर जीने वा अनुबघ क्यो कवि व सामने प्राया ? 

इन भ्रनक प्रश्नचिह्ना वा उत्तर समवत यह हां सकता है कि' सब शोर की प्रति 
क्रियाश्ना भ्ौर सादर्भों का देखते हुए साहित्य का जो सप है वह क्ती क्षय से उत्पन नही 
हुम्रा है प्रपितु उतके पीछ सुट” भ्राधार है जिमका निर्माण सधपों ने किया है। 


हिन्दी और गुजराती नयी कविता का परिष्श्य 


(क) नयी कविता की साठित्पिक पष्ठभूमि 


४ आ्राधुनिक हिंटी कविता वा भ्रारध लगभग सन १८५० से माता जाता है । भारते दु 
और द्विवेदी युग मे खठी पाली वए विवास हुआ, जाए एवं दप्टि से देश के नवजागरण का 
इतिहास है । एक प्रकार मं उनीसवी टाती का काव्य, सडी वाली के विकास औ्रोर देश 
व्यापी श्रादोलना वे इतिहास का पर्याय है । इस समय की कविता विचारा म प्रगतिशील हान 
पर भी परम्परागत मूल्यों का मोट नही छाड सकी थी । भारतदु और उनके ब्रय सहयोगी 
कविया की साहित्यिक श्रेप्ठता असत्ग्वि होने पर भी इस तथ्य को ग्रस्वीकार नही किया 
जा सकता वि जो वैचारिक प्रौटता महावीरप्रसाद द्विवेदी के' झ्रागमन से साहित्य म॑ झाई 
थी उसका इन कविया मे भ्रभाव हे। आचाय द्विवेदीजी ने भाषा सम्बधी प्रतिमात 
उपस्थित बर बाय के वहिरग मे प्रयासपूयक परिवतन विया। भारतदुन्युय म ही श्रीधर 
भाठव के काय भ पझ्रागे जाकर हानंव्राले प्रधोगा का आभास हा जाता ह। वाय्य निर्माण के 
इस वाल मे बबिता पर इनन वचन हा गए थे कि विषय इतियृत्तात्मक हो मए और रीति 
वालीन हास विलास, बसनामूलक प्रेम ओर निष्प्राण वरुपना बे स्थान पर स्वरथ प्रेम को 

विश्व से तादात्य स्थापित बस्ने का मत्र माना ताने लगा । राजनीतिक भ्रौर झाधथिक चेतना 
के कारण जनेसामाय व॑ प्रति सहानुभूति विकसित हुई । एक थ्रादश समात्र के निमाण के 
लिए विद्यार्थों, इंपक और नारी कोटवित का खोत माना गया । इस समय वुद्धिवाद आत्श 
बाद झौर जनवाट प्रमुख तप से प्रेरणाटायी रहे हैं । दुद्धिवादी दप्टिकरोण को जीवम वी 
समस्याञ्रों पर किए गए गहन चितन न और अधिव' प्रवल कर दिया। दस समय एफ और 
जहा त्रह्मा समाज और आय समाज ने जीवन के बोद्धिक दष्टिकोण को. प्रश्नय लिया दा, खीर 
प्रौर गाघी ने भी अपन ढग स॑ राष्ट्र दो. बौद्धित अध्यात्म का सटेश दिया । इतना सब होने 
पर भी, बाध्य वा विषय-पेत 'ची प से हाथी , भिक्षुकु से राजा, भ्रावाज् भौर पथ्वी तक खुल 
जाने पर भी, काव्य के मनारणर उपदेश प्रधान होते के अनुयध के कारण कविता मगलदिधा 
मिनी ही अधिक हो गई थी । यह पुनरत्थान का युग था, भारतीय साहित्य वी विश्वुसलता 
इस समय जागृति म परिणत हो गई थो । समप्ि चेतना प्रधान इस युग ये कवि की दृष्टि 
बाह्य निहूपिणी है, बाह्यगत अधिक है, प्रातरित परम । 


१८ स्वात/यात्तर हि टी और गुजराती नंगी कविता 


प्रथम विश्वयुद्ध की समात्ति (१६१८) वा साथ ही आाधुनित साहित्य के पूर्याद्ध वो 
भी समाप्ति हां जाती है। इस समय यूटांप मे जीवन 4 प्रति हृष्टियाण मे निरसारता पग्ौर 
सॉोसलापन झा गया था पर भारत म झायिक भ्रभाव हा। पर भी जीवन म स्पतन था प्रौर 
भरवि्य के अति झ्रासया थी । परिच्रम का दृष्टिकोण को अपनाब वात सस्यवग य स्थिति 
विज्वित हां चुकी थी । यही वग सचत और विशित था श्ौर इस ही प्राचीय सटिया सो 
लड़ना पड़ रहा था । देश के प्राचीन गौरव व प्रति उयन मन मे श्रद्धा थी, पर देश वी बत 
मान स्थिति के प्रति उसके मन मे बहुत क्षोम था । महायुद्ध व विनाशरारी प्रभाव वे फ्तस्वस्प 
हेश और समाज वी समस्या क स्थान पर साहित्यकार स्वय वो बद्र मातयार रघना बरम 
जगा | इसी वारण दिवेद्वी युग व बाट झानवाली बचियां व्यवितपरवा हागईहै रितु 
ऐसा नहीं है जि प्रपन चारा श्रोर होनेवाल्ी क्रातिया व प्रति सजग न हा। इस युग वे 
साहिस्‍यिक के मन मे साहित्य वी समस्त प्राचीन परम्पराग्रा वे प्रति विद्रोह जाग्रत हाता है 
जिसम साहियव दे व्यक्तित्व को क्‍्रभियवित वा अ्रवसर ही नहा मिला था ।* इस प्रवार 
इस झानेवाले युग क्य साहित्यिक ग्रधिक' अक्तिवाली और श्रतमु पी हां उठा, उसने बला 
का अ्रधिक प्रधानता ही यु ।क साव्त्यि के मूत प्राधघार को प्रमूत लाक्षणित वल्पनाग्रा से 
राजाना आरम्भ विया। और यह छायावाल युग है, जिसने लिए श्राघुनित युग थे पूर्वाढ मं 
क्यफी विस्तत भूमिका तग़र हा चुकी यी । 

प्रत्येक श्रान था । मूतन परिवतन के समान छायायाट की भी पर्याप्त विगहणा की 
[ई। प्रतक बुत प्राध्ोचवाग्रां को उपला कर छायावाट ने साहित्य म॑ प्रपना महत्त्व स्थापित 
कर लिया अपनी स्वप्नमयों, कत्पताभ्धान भ्रोर वलनायुक्‍त श्रभियवितया को सहज रूप 
देने वे लिए ट्विवलीयुगीत बाधता वां छायावात ने स्वीगार सउह्ौं उिया। विधि पीयधिक 
बथाग्रो श्रौर ऐतिहासिक श्रास्याना के माग्यम स भ्रपनी भायामिय्रत्रित करन मे स्थान पर 
दस कविता मे भावा वी स्पष्ट भर वुण्ठारहित अ्रभियत्तित को अधिक मायता दी गई 
जिसका स्तर पूणत एहिर है । 

पते बी उच्छवास तिराला की सरोजस्मति और प्रसा” के झासू शौर लहर थे 
श्ूगारपरव गीता में कही भी सतिकता ने वाघा नहीं दी है-- 


*अझधर मे॑ वह अपधरो वी प्यास 
तयन मे दशन का विश्वास 
घमतिया मे आलिगनमंथी 
बेटना लिए व्ययाएं नयी, 


टूटत जिससे सब बाबत 
सरस सीकर स जीवन क्न 


£ इडॉ* रघुदरा साध्टिय का नया परिप्रेज्य, (० १११॥ 


हिंदी झ्रौर गुजराती नयी कविता का परिदश्य १६ 


जिखर भर देते श्रखिल भुवन 
बही पागल झधीर यौवन। * 
अीडिगत विचारधाराप्रो के विरुद्ध इन प्रवितयो मे यौवन की अ्रतप्त आवाक्षाश्रो वा 
मुखर चित है | यौवन सदा बरसते रहन के इच्छुक घन मण्डल के समान है जा भावनात्रा 
के झावग म समरत बाघ नष्ट कर दता है । 
नैतिकता के प्रति अवहेलना के साथ ही श्टगार वे' प्रति तत्वालीन हृष्टिकोण कठोर 
हाने क॑ कारण, प्रिय वो (प्र यात्म के सिहासन पर आसीन बर देने की प्रवत्ति महादेवी 
वी रचनाश्ा और प्रसाद के आासू में स्पप्ट है। इस विषय मे शुवलजी का कथन है--- 
इसी विपय मे चाह ये कह कि इनवी सारी प्रणयानुभूति ससीम से कूदवर असीम पर जा 
रहो है । * 

*/ छायावाद न अपन प्रत्यक अनुभव वो वल्पनाप्रधान और भावप्रवण अझह के सदभ मं 
स्वीकार क्या है । जीवन की सकुलता और सामाजिक्ता वा तीव्रता से अनुभव कर, सामा 
जि रूढिया स होनवाल सघप भ उसने स्वय को रख दिया है। अपने को झभिव्यक्त करने 
मे प्रदति एक सवल माध्यम वनी है । प्रद्ोति के कोमल, स्निग्ध रूपा का चित्राकन और 
मानुपी व अ्रमानुपी वत्तियों से समावित करने श्रथवा प्रेम मे वियोग और मिलन पश्ो की 
निवत्ति मं बत्पना का सोदय स्पप्ट है। “प्रति श्रपने श्राप मे सुटर नहीं है, उसका सौदय 
मनुष्य वे लिए है और मनुप्य युग युग से प्रद्नति को सुदर बनाता जा रहा है । एक श्रोर 
भनुष्य क हाथ भ निसमर का नेसगरिक सौदय और निखर झाया है शोर टूसरी शोर मनुष्य 
के मन न उस वस्तुनिष्ठ सौदय के भी अतक सूश्म और वस्तुगत सौदय के सूक्ष्म स्तरा का 
उत्घाटन किया । * 

एक प्रकार से प्रवृति के सौटय स्तर की यह सोज मानव के भोतिक और मानप्तिक 
विकास वी प्रतीक है । सोट्य झौर प्रकृति क आक्पण वे' मूल म जिज्ञासा और विस्मय वी 
भावगाए है। यद्यपि प्रकृति के भयरर ओर कोमल दोनो हपा का चित्रण है किंतु इनमे 
री ह झ्त्मीग्र सम्ब व वी भावना के स्थान पर वौद्धिक सहानुभूति ही विद्यप है। 

7 छायावादी कविता एक सीमा तक अग्रेज़ी के रोमाटिव कविया से प्रभावित है । 
उम्रुबत रुप मं वयवितक' विधारधारा और सवेल्ना पर झ्ाघत वडस्वथ झोर कालरिज वे 
काव्य संग्रह 'तिरिकल बलेडस नियमित और अतिशय आत्शमय काव्य परम्परा को 
प्रतिज्रिया व समान श्राई घी । कविता मे भावा का सहज उच्ठलन माननेवाल इस काय में 
एव नए युग वी ध्वनि सुनाई पडने लगी थी । 

रामाटिर कवि वी प्रेरणा वा श्राघार सौदय है जिसम सोत्य के प्रति जिनासा 
था भाव निहित रहता हैं। बाय के वस्तुतत्व वी शोर अधिक सचेप्ट रहने के बारण रोमा- 





१ जयशवर प्रसाद लहर, ए० २११ 

२ राण्पद्र शुवल दइिन्दा साहित्य का इतिहास) पृ० ६७६ । 
३ नामारतसिद्ट आाउनिक साहित्य को प्रचत्तियाँ, पृ० १०। 
४. डॉ० वश सादित्य का पया परिप्रेन्य, एृ० १२२३ 


३० स्वातत्योत्तर हिंदी भौर गुजराती वयी बबिता 


टिक कवि उसके रूप तत्त्व को ग्रवहेनता वरता है । प्रपत उ मुवतत श्रोर श्राट्श जीवत की 
झनुभूति का पभ्रपन काव्य में सावार करते व प्रयास में स्मच्ठाइतायाट सानयतावाद के समीप 
झा जाता है। 
इसवी विशेषता रुमानी अवसाद (0गरवरा० गालंग्ादो०9) है। भ्रयधिव 
बज्पनाकील, स्वप्नदर्शगी और भावव हीने वा वारण यथाथ का बदु वास्तविर्ता का सामना 
बरने म रोमाटिक कवि अपने की असमथ पात हैं और ग्पत को एकायी पाकर उलस हो 
जाते हैं, कितु इस प्रवस्ताद क भानाद के भोग व प्रति व सजग है-- 
गाण्ए८व७ 9लाह्5 99 - भी०6वग्ह 3 शाउत०७ री क्ेध्व5णढ जोगी 
९55 47 फुघात गाल |शिडफर पद 75 5000 75 5४९९७ एणा पोल 
एोटबचएा० ्ी फ्ॉल्डडणर गष्ला 
२८अपन ग्रहम वी पुष्टि के लिए रामाटिय कवि दतिक जावन वी उदुताओ से पतायन 
कर वहां भ्रलग अपती सयाओ का समाधान सांजता है शौर यटी उसती रखना मे रहस्य 
बाय सामबेश होता है। इस काय म रहस्य क मूल मे पलायम के साथ ही नए सोदय वे 
प्रति चित्ात्ता है जो नतिक साहस के प्रमाव म॑ प्रस्तुत बे! लिए ग्रप्रस्तुत की योजना द्वारा 
अ्रभिव्यवत हुई है । 
सामती कविता की भ्रतिक्रिया मे गिस प्रवार रोमाटिक कविता का प्रारम्भ हुआ, उसी 
प्रषार छायावा” भी द्विवेदी युग की प्रतित्रियास्वरूप एत्ति हुआ । बहा जाता है वि हिन्दी 
में छायावाद बंगला के प्रभाव स्वरप झाया है । बंगला का यह प्रभाव रवीयवाय ठाबुर बे 
भावुक गीता ब' माध्यम से ग्राया था ! रबी द्व ने प्रत्यश या परोव रूप मे भारत की प्रायव' 
भाषा के साहित्य को प्रभावित कया था। हिंदी मं यह प्रभाव छाबावादी युग मे पहुत 
आधिव भाम्वर है | टगोर क निवाध कायर उपक्षिता से प्ररणा न हिठी मे बाब्य वी 
उपलिताओ को विपये बताया गया | मथिदीगरण गुप्त और नवीन ने उमिला को काव्य 
वियय बनाया । निराला जितवी शिक्षा बंगाल भ हुई थी इस समय टंगौर की कविताओं 
क्य अनुबाठ कर रहे ये। एक प्रकार स टगौर ने तत्वालीव हत्य को आलीडित कर 
लिया था++ 
स्का) 5 ९४ - एणाय0ए07 ग5 ॥65 ॥9 गिल 500 
पल इशाओआआ६ शायद व्रध$ 35 6 लाए उ्रवीप्ाट? जाएो ॥ दि. 
कुल था 90709फ85 ण [िट55 शव | * 
किन्तु बंगवा काव्य स्वयं सौ्यिक नही है। उसने माच्यम के रूप मं थोटान्वहुत बगला कविता 
वा ग्राधार ग्रहण क्या हो छायावाट म॑ पाय जानवाल सभी तत्त्व भ्रपना सीधा सम्बाध 
झाग्ल रोमाटिक धारा से ही रसत हैं। भर यह सम्यध कवल भाववश्र तक ही सांमित ते 
रहवर झभियजना क्षत्र तक विस्तत है | मृत के तिए अमृत वा विधान मायवीकरण और 
विशपण विपयय जस प्रयोगा का बाहुल्य इस कविता को जस विभेटक घमर बन गया है। 





३. छतिक्का जानग्राणद १० या [एव 9५9 पट ए।कऋा फ्राम्वा।), 9 479 


हिंदी और गुजराती नयी कविता का परिदृश्य २१ 


पहलव' वी भूमिवा सम पतजीन कहा हैकि कविताके लिए चित भाषा की 
आवश्यकता पड़ती है उसके झब्ट सस्‍्वर होन चाहिए जो बालते हा जो अपने भाव को 
अपनी ही ध्वनि में खा मं खीच सक, जो मक्यर मे चित्र चित्र म भकार हा जिनका 
भाव सगीत विद्युदधारा के समान रोम रोम म प्रवाहित हो सके । * 
शब्द चयन म ब्वनि सूक्ष्मता के साथ शा । के ससस्‍्वार परिप्कार बी भावना छाया 
बादी कवियों म स्पप्ट रूप स मिल जाती है। छायावाटी दाद भण्डार मसमस्दृत पगला 
और अग्रेज़ी बे: दाब्शा से त्रि्रित नए शद प्रछुर मात्रा म है । झतशत स्वप्निल आदि बगला 
में घुगहला स्प् (00807 प्र०णणा) भग्नहृदय (89008 पा) झादि अप्रेजी स आए 
हैं। छायावाटी कवि भावा वी कठोरता और कोमलता वे झ्नुरूप झब्दवयन बारत॑ ६ । भाषा 
के स्वरूप परिवतन का भान नामवर्राबह के इन शा से हो जाता है 'इस प्रवार पतभर 
वी भाषा हसत-देखते कुसूमित शादां से लद गई। शब्दा वे चयन और निर्माण मे छायावादी 
कवियां ने क्तिना श्रम क्या इसका आभास झदरतित्पी पतणी वी 'पतलव की भूमिक। से 
हो सत्रता है। 
छाटा के क्षेत्र म नवीनता का भ्रपनाया गया है । निराला के मुउत छ'द वे! पयोग 
ने सही बोली को नयी लय भौर नया सगीत प्रदान क्या है। डॉ० टेवराज के अनुमार 
“बस्तुत आधुनिक हिंदी दाय वो सुदर पब्दकाप और कोमल मथुर अनुभूतिया छायायाद 
बी एतिहासिर दन हैं ।! ३ 
22 छायावाद के उत्कप वी चरम सीमा सन १६५६ म॑ वामायनी दा प्रकाशन है शौर 
इसके वाट 'युगातत एक प्रभार से उसकी समाप्ति का घोषणा-पत्र । छायावाद की दुयलताओा 
वो पत जी वे शाह म इस प्रकार समझा जा सकता है “इस युग वी वास्तविवता न जसा 
उग्र भ्रावार घारण कर लिया है उसस प्राचीन विश्वासतों म प्रतिप्ठित हमारे भाव और 
कापना के मूल हिल गए हैं। श्रद्धा अवकाश में पलनवाली सस्द्ति का थातावरण श्रादा 
जित हा उठा है ओर वाब्य वी स्वप्नजडित आत्मा, जीवन वे” बठोर युग वी वविता स्वप्न 
में नहीं पल सकती । उसकी जड़ा व्य अपनी पोयण सामग्री धारण करन के लिए कठोर 
धरती वा आश्रय लेना पड रहा है ॥/४ 
साहिय ग्रथवा बाय के लिए यह झावश्यक है कि वह जिन भावा वा प्रतिपाटन 
बर रहा है उनके वास्तवित होने वे विपयर में सबको आश्वस्त बरे, उनकी रत्यता पर किसी 
प्रवार का सदेह न हा। झौर यह सत्य काय के स्वर॒म होता है जिसे उपर स॑ ग्रहण नहीं 
क्या ज्य सत्ता । छायावाद वो, अपने युग वी ही विशेषता से आकपित करनप्रालो हप्टि 
मित्री थी एसी हो बोई-न-कोई विशेषता काव्य को भ्रत्येन्‍ः चरण मे मिवती है जो उसे एक 
विशिष्ट स्वर प्रटान वर दती है। बदलते हुए इन स्वरा वे वी क्यवितया बचियां झानी है 


१ सुमित्नानन्टन पन्‍त _ पल्‍्लव? को भूमिका। 

२ सामवर्गमद आयुत्तिक साहित्य को प्रवत्तियाँ। 

३ रमाशकर तिवारो अयोगवादी काज्यघाल, ए० ह२। 
» ४ पत खझूपाम-वर्ष ह, सरया १ जुलाट, १६३८।॥ 


है 


श्३ स्वावश्योत्तर हिठी और गुजराती नयी कविता 


जा वीसवी जाती के तीसर दचक की श्रभिव्यवित है और छायावा* और नया कपिता दे बीच 
का संतु भी | भगवनीचरण वमा, नरेद्र बच्चन दिनकर नत्रीन ओर मासनलाल ने वह 
आरम्भ जिया जिसे भ्राज्ाचका ने छायावाट वा दूसरा दार कहा है। इस हम छाबमाबाद का 
श्रपाद कह सबत है या नथी कविता का आरम्म भी । यह सही है हि सदि *न कवियों को 
घ्यान स दवें ता छायावाद श्रौर नयी कविता वे बीच दुवप्र साइ रू बाय एक क्रमश 
विकमित होती हुई परम्परा लिसाई पढ़गी | * 

वयवितक कविता में छायावाटी मनोभावना की उत्तिदा आ्राध्यागमिवा बल्पनाथील 
और राजनीतिक तमयता एक प्रसार स सण्य्ति हो गई । छावावाटी दौर मे जो प्रवत्तियाँ 
प्रपती पूरी शक्रित के साथ वित्सित हा रही थी उनवरी लहर जस जिसी चद्दान से दज़राई 
और छिवरा गईं / चनाव ढीला हो गया झौर बूदें विसर गयी। इन दियरी हुईबूदी म 
चमकता हुप्रा इद्धधनुप बच्चत भगवतीचरण लिनवार नप्रीन सुभद्वाठुमारी नरेंद्र भ्रवल 
सुमन भ्राहि वी खुमारी ओर जवानी वा वाब्य है। 

इस कविता में हम छामावाटी टाशनिक गभीरता मी भविमा नदों मिलती। और 
जेट सायाय गभीरता है वहाँ वीसरा दांव टापतिय वा तरह बावता है कर की तरह नहीं 
इसवे' साथ ही नतिकता वा भी विधटन हो गया । वस कविताओं मे टोक़ित है पर स्व को 
मैतिव' सिद्ध करने वा प्रधास गौण पड़ गया है । बयाव कया चित्रण जिस रुप मे दस कविता 
प्र हुप्रा है वह प्रावग वा प्रतिफत है। इस बाब्य मे हर उम्तु वे प्रति एन समता उनामाजता 
स्पष्ट है । उन जीवन या समग्र हप मन दखपर झारिय रुप में ही दसा है--वह प्र 
जत्र जीवन का उमोद वितारे ता” बढ़े निकलने था होता है। इससा परिणाम यह हुप्रा 
कि उस सीमित विस्तार से गौता वा सतन हुआ जा इस सीमा मे ह सिमट रह । 

इन जविया वा प्रनुमद यही रहा है कि बहाव हए युग व साथ बटलती हुई 
मॉयताप्रा शौर वाहर के वास्तुविय ययाय मे पर्याप्त भ्रार है। छायावार का सहज वात उस 
समय की सद्धित प्रास्या है । ं7यावारी वविता बाद्धिवा भर वाभिल भावनाओ्रा से 
सा मु है किन्तु गभीदता का उसम परमार है ॥ वच्रत वी रूपरार्विया डिलवर बी स्टा। 
रिक भगवतीचरण वमा की लापरयाह टीवानगी नप्नीन को बवअता अभ्रचत का उप 
मरे शमी व पास एवय--इन सर में गरभारता वे मझमाय्र वी छात्रा है। कुल मितराकर 
एसा सता है हि अग्रजो व कवि लाड यायरत के पचासा टत5 कर टिंये गय हा भौर उनमे 
मे पृष्ठ रुछ टबल तमाम बवियां यो जयानी में झठय ग्रतग जय कर टिए गए ह्वा। * 

काज्य वी भावभूमि के निमार मे तगादीन प्रतीिवा का मच्त्वपूण् यांस रहता है । 
युपश्रिर रुरिता घन की पभियकित होते वे साथ ही वात हुए इतियिस का उपया 
नर वर सत्र * सो से दाए प्रेम का रार हय समय रठ रखार मुसर हा उठता है। कोच 
ग्रराजावा का धादान करनदाया आट कविता रामाती स्याय्याद" की बिता भा के) 
# मप्र कबिछा-भक़ 74 १० १२। 
3 दा पृ० ८७३१ 
ड़ बता पृ ६७ । 
इ बगो पुर हब्दव 
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गइ है। 

मासनलाल सुमद्राउुमारी चौहान और दिनवर बी रचनाओं मे राष्ट्र वी हुँवार 
सुनाई पडती है । विःतु यह राप्टीयता जघी है इसम सवंग वी ही प्रवलता है बुद्धि का सयम 
नहीं । रितु इस आवग से भी सात्तिक गव और ग्रोज है । खोए हुए स्वातत्य झर गौरव 
को प्राप्त कर जब देश की धरती और आकाश अपना हागा--उस समय की कल्पना के 
कारण कविताओा मे ध्वस के स्थान पर निर्माण के भव्य चित्र है, जो बलि म विश्वास रखते 
हैंल> 

धर “बलि के कम्पन में जा आती 
भटवी हुई मिठास, 
यौवन दे बाजीगर--करता हू उस पर विश्वास | * 

४ बयालीस के आ दोलन आज़ाद हिंद सेना और बगाल के झ्रकाल को विषय 
बताने वाली सामयिक महत्व की कविताएँ, लोग गलियो मे गाते फिरते थे , पर उनका महत्व 
स्थिर न रह सता क्योविं' वे बवल वाणी वा उच्चार थी प्राणा वी अभ्रभियक्ति नहों 
थी। *, 

इन भावगाप्रा क॑ साथ वग वपम्य की भावना निर्माण की सजग चेतना से अभिभूत 
है। इम कविता म माउसयाद वे प्रभाव से एक ऐसी धारा प्रवाहित हुई जो सामाजिक आर्थिक 
बपम्प और उनसे उत्पन झसतोप और अ्रशाति को चित्रित करने मे प्रध्िक विश्वास रखती 
थी। पझ्लाटट से यथाथ के स्तर पर आता हुआ युवक जीवन की दन विडम्पनाओ का समभन 
लगा था । सम्पत्ति क वितरण का भार पूजीबादी वग पर था । पूजीवादिया और श्रमिकों दे 
सघप को इस कविता ने स्वर लिया, अत यह कविता शोषित पीडित बहुल समाज का पक्ष 
लेकर खटी हुई। मायभवाद के स्वर सामाजिक विसगति्रो को दूर करने वा स्वप्म देखा 
झौर सस्दृति के पवीन रूप में श्रम ओर समानता वी स्थापना को । हर समस्या का सग्न चित्र 
प्रस्तुत वर भावनाग्री को उत्तजित करन का प्रयास इस कविता मे है-- 

/  वाग वे बाहर के भापडे 

दुर से जो दिस रह थे प्रधगडे 
जगह गठी रदा सडता हुआ पानी 
मारिया मे जिटगी की लतरानी 
बिलबिलाते कीड बिखरी हडिडया 
सल्टरा वे परा की थी गडिडया 
कही मुर्गी कही अण्ड 
घूप साते गए कण्डे। 3 
इस प्रवार वेयक्तिक वविता आद”ावादी भौर यथायवादी विचारधाराझ्रा क बीच वा 





१ मायनगाय खतुवेंदों हिमक्राटिनी! 
३ ढो० गयेद् आउुनिक दिन्दा कविता का मुग्य प्रवक्तियाँ, पृ० ३६ | 
१ निराला कुदरसु्ता एृ० १५ 


२० स्वातश्योत्तर हिंदी श्रौर गुजराती नयी कजिता 


सतु है। इसम प्रसर ब्यक्तिवाट और स्थूल व मूत के प्रति आग्रह है और परम्परा ब अ्रध्यात्म 
के सूश्म झादक्षों के प्रति भ्रनास्था । वास्तव म॑ छायावाट के मूल से आविभूत इस धारा 
ने प्रगतिवाद के तिए पथ प्रशस्त क्या [४इस प्रकार यह प्रवत्ति प्रगतिवाद वी श्रग्रजा झौर 
छायावाद वी अ्नुजा है।”* 

वयक्तिक कविता के ग्रतगत माक्सवाद के जो बीज प्रभावस्वरुप मिलते हैं उ्ी 
का विकास प्रगतिवादी कविता म हुआ है । 

प्रगतिवाद का झारम्भ परिस मे स्थापित प्रगतिशील लेसक संघ वे ब्रतर्राप्टीय 
प्रभाव स्वरूप हुआ था । डा० मुल्कराज आना सज्जाद जहीर श्रौर भवानी भतटाचाय ने 
लादत में सन १६३६ मे भारतीय प्रगतिशील लेखक सध की स्थापना की थी जिसने घोषणा 
पत्र मे स्पष्ट कर दिया था--- 'हमारा समाज जो नया रूप धारण कर रहा है--उसको 
साहित्य म प्रतिविम्वित करता और वनातिक मुजितिवाल की साहित्य म श्रतिप्ठा करना प्रगति 
शील घिताधारा को वंगवती बरता--यही हमार लेखको का क्तब्य है । ' 

भारत म प्रगतिवाद का प्रारम्भ तव हुआ था जय परिच्रम मे वह समाप्त हो चुका 

था। बसे भी वतजीयन के सझीप हाने का उसका दावा कम से कम अपन देश की सास्ट्रतिक 
हृष्टि स सामंजस्य नहीं वर सका । हिंदुस्तान वी यह वहकिस्मती रही हैं कि यहा प्रगति 
बाद वा प्रवेश तव हुआ जब विदेशा मं उसका दिवाला तिकतर छुक्रा था। विलेशा वी इस 
उतरा को हमने बड़े घाव स पहना जबकि हमारे अपने साहित्र म॑ किसी भी प्रगतिवाद से 
सी गुना हारितिशात्री प्रवत्तिया पनप रही थी। ? 

प्रगतिवाट युग की झावश्यक्ताझा को जानने का एक प्रयास है जिसमे छायावारी 
सूश्म भावगाओं के स्थान पर ठोस घरातल मिलता है। प्रगतिवाद वी परिभाषा करते हुए 
डा० बंसरीनारायण "का ने वहा है कि युग की आवाक्षाप और श्रावश्य+ताग। को जानने 
बाज एक नवीत समुठाय का साहित्य म॑ आविर्भाव हुआ जिसने झपने झापको अ्गतिवाही 
कहा भौर जिसको रवनोा प्रगतिशील कहलाई। * 

प्रगतिवाद झौर प्रगतिशील साहिय म भतर करत हुए प्रगतिवारी सारित्य को सकीण 
झौर साम्प्रदायित' तथा प्रगतिशील साहित्य का व्यापक और उत्पर माना गया है। इस 
भ्रस्तर वी अभ्राति वो डा० नामयरसिह ने स्पप्ट क्या ह जिस तरह छाथावाद शोर छाया 
थादी कविता भिन ही है उसो प्रकार प्रगतिवाद झोर प्रगतिशील साहित्य भी भिन नई 


है। ६ 
प्रगतिवाट से प्राय मावस व साहिय सिद्धातो पर रच गए साहित्य का भ्रथ लिया 

जाता है कितु विवत्यनर्सिह चोहान के बझ्नुसार अ्रंगतिणील कविता का णब प्रश्न उठता है 

डॉ० पर्यद हिन्‍्ला कविता को मुख्य पत्तियों, एृ० ६१ । 

डॉ० द्वार मुकशी प्रातिशाल भ्रास्लोलन का ग्रारम्म, नया साहित्य, पृ० १६५ । 

धर्मपर गएता प्रगतीव्” एक समाज, पृ० २४। 

कैसरीनपदरा शुत दिन्ता ढाययारा का सॉरिड्तिड सोत, पृ० 2६8 । 

डॉ० नामररमिद धाउुनिक साहिय को प्रवृत्तियाँ, पृ० ५७। 


कद न. >2 7० २७ 
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ता उसके पीछे कसी विशेष 'वाद वी मायता का झाग्रह नहीं क्या जा सकता | एक प्रगति 
चील बवि गाधीवादी भी हो सकता है मावसयादी भी और द्वत अद्वतवादी भी । ९ 

“व्यापक भ्र्थों में प्रगतिवाद साहित्य की उस विशेष तिशा का कहंगे जिसम चलकर 
साहित्य मानवे सम्यता और सस्द्ृति के विकास में सहयाग देता है, रूट अर्थों म॑ प्रगतिवाद 
साहित्य वी उस दिशा विज्लेप वा कहते हैं जो मात्रमवादी जीवन दशन के झनुमार साहित्य 
के लिए निलेशित वी गई है । * 

माक्सवाद वा ग्राधारभूव सिद्धात 'दद्धा मव' भौतिक्वाट है। इसके झनुसार जगत 
का एक्मान सत्य भौतित जीयत है। हमारी इाद्िया गह्य घटनाओं वा ग्रहण करती हैं और 
प्रतिक्रियास्वहूप हमारा मस्तिप्क, जा सूश्मतम और सवस विकसित अवयव है इस क्म्पन का 
अनुभव वरता है। झ्रात्मा की स्वतन सत्ता नहीं है और यदि है तो वह मस्तिप्क से किचित 
सूह्म है भ्रौर पदाथ वी ही उदभूनि है। इसके सरलण गअयवा नाश के लिए ब्रह्म से प्रायना 
वरना आावश्यर नही है । पटाथ स ही इस समार का निमाण हुआ है किसी प्रकार की 
आधिदविक या झ्राष्यात्मिक भक्ति के सहपराग वी उसके लिए आवश्यकता नहीं है। झत 
जीतने का उपयाग छोडकर किसी काल्पनिक सुख वी तलाश म घूमना व्यथ है। जीवन के दो 
ही ब्रथ हैं--अ्रथ और काम | घम अथवा मोतर का इस दक्ष मं कोई महत्त्व नहीं है । 
स॒प्टि स्वयं सचाजित है जीवत तत््वा स उसका विकास हांता है और मरणशील तत्त्वा 
स हास | स्थापना (7॥588), प्रतिस्थापता (8॥0॥॥255) और समवत्र ($५20॥॥635) 
के इस चक वो माक्स दाहयत चन्र मानत हैं जो सदा विकासोमुख ही होता है। इस प्रकार 
द्रद्वात्मस मौतिक्वाद, वस्तु के तात्त्विक और झातरिक सघर्षो का श्रध्ययन है जिसके श्रनुसार 
विरोधा के सघप से ही भौतिया तत्त्वा का वित्रास होता है। मावसवा< के अनुसार घम, राज 
नीति श्रादि सभी टास्त्रा मे युग व परिवतन और झाथिक परिवतन के साथ ही परिवतत 
हांता है। साहिंय इससे पृथक नही हे । उत्पादन के विकास के साथ ही सामाजिक सम्बंध 
और वैपक्षिक झाचार विचार बःलते रहते है । सभवत इसीलिए काडवेल ने कविता वा 
मूलाधार जातीय प्रथवा देशगत वे मानकर झाथिक' माना है-- 

+9089 35 68म्रठ९त शा ग्र0 ण॑ 50रालाहउब्यबोीं गर्ाणान 0 5छल्‍्टा 

4 ह० का 78 ६३5०८ 96 85 8णालाप्राह ९०्ण्रापट्यां ! ३ 

काव्यरला का तम समाज से हांता है | उसका उद्देश्य श्रखतायद्ध सूश्म विचारों की 

अरभिषवित नहीं भ्पितु सामूहिक भावा वी ब्यजना द्वारा समाज वा गति देना है-- 


प( तज़ाभगाए 706 थी $50०९ए--ॉड लांच रण वणास्लाएड ला0०ाणा ॥$ 
फ्रशचणल एणटाए धागा * 


और कलाकार को मजदूर नता का काम करना चाहिए-- 





२ रिवटानमिद चौदान साहित्य को समस्याए , पृ० ६१ 

/रै धर्मबार भारती प्रगतिवाद एक समा, विषय अवेरा । 

है ९ एब्परत४ल[| वाएश्णा बात एरव्वाए, 9 240 
४. वहा, पृ० २६३ 


२६ स्वातत्योत्तर हिःली और गुजराती नयी कविता 


"ु। 55 4 ठेश्यागावे पक्के ३० था था, ए६एणाल 8 छलका वेश 
गा ॥९॥0]0 ० था * 

काडवेल ने कलाकार से वाय ने क्षत्र म जो मजदूर नता होने की झपेशा की थी 
डा० रामबिलास शर्मा के खातठी मे काफी सीमा तक वही फलीभूत होती दिखाई देती है-- 
'प्रगविशीन लेंसवा इस बात वा एलान कर चुद ह कि व एक वग के साथ ह हिंदुस्तान के 
लडावू मजदूर वग के साथ जो हिम्मत श्रौर टिलेरी के साथ बवर दमन के खिलाफ जनतत्र 
वे लिए सधप मे तमाम महनतकरा जनता का नेतत्व कर रहा है ।! * 

इस प्रकार प्रगतिवाद साटित्य को प्रात्माभिव्यक्ति न मानकर समाज सापंक्य मानता 
है ग्रौर साहित्य का निर्माण प्रगतिवा” म विरांट समाज चेतना स ही हां सकता है। मपुप्य 
वा प्रसली बाम है सुदर यु दर वस्तुप्रो का निर्माण करना प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सृष्टि 
के! रहस्या वो खोनना इंसम मनुष्य को झ्ाग बढने से कौन रोकता है? वेट की चिता 
जिसने कारण बहुत-सा सनय जीवत बिताने की चिता म ही समाप्त हो जाता है। यदि 
प्राधिक भौर राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जाए जिसम मनुष्य मजबूर होकर 
पपनी घक्तिया वा नाग न करे, तो निश्चय ही वह समानता का झआव प्राप्त वरता हुमा 
पझ्प) भप्रधविश्वासा का त्याग करक॑ प्रपने महात्‌ उद्दश्य वो प्राप्त कर सकेगा। * 

इस समाजवारी मायतरा के कारण साहित्य म प्रचलित परम्परागत मूल्या का विरोध 
बर प्रगतिवाद ते घीरोटात्त तायका के स्थान पर फिसान सणेदुर और श्रमिक बग को ही 
महर्व लिया है। प्रगतिवाटी साहित्यिक रावहारा वग वे युद्ध मं कलम का मोर्चा सभाल, 
और भपन हृत्य के रक्त से उन झतजान शहीठा क गीत लिखने लगे जिनने जयानत खने से 
कोवतार वी सडका या वालकांठरियां के फ्यों पर नयी जिच्गी का इतिहास लिया जा 
रहा है ।* 

भूख वो मार से पंडित घन व॑ प्रभाव म प्रत्याचार सटनवाल श्रमिव को वह भ्पत 
से मिल नही मानता-- 

थे जिस समाज मा तू सपना है 
जिस समाज का तू प्पना है 
मैं भा उसी समाज वा जन हू 4 € 

जाजीवन का समीप से दखने का माह बत्ि वी दप्लि शो कया नयरा की घिमनिया 
पर ठिठयत सूय भौर बरटाँ व फ्रौलाही भाराद का टसन के जिए प्ररि।ी न) करता क्‍्यावि 
यह सारी संग र सम्यता उस व्यक्ति की हडहो पर टिकी है जिय सम्य भरात्मी न टड़ा कर 
टिया है। इस पीछित ध्यक्ति को उसका झधिकार पूजीवाटी व्ययस्था के धूण उन्मूनन से मिद 





१० (एउण्ठणतो ॥705०१ काते ए८०05, $ 240 
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सकता है भौर यह परिवतन केवल क्राति के द्वारा सम्भव है। ' वतमान अवस्था में झामूल 
परिवतन होने पर ही यह वपम्य मिट सकता है। इसलिए मादसवादी लोग पीठितो के 
लिए प्रधिकारिया और धनिका का हृदय परिवतन भो नहीं चाहते क्याकि उनकी दण्टि में 
घनिवों व उपकार और दया दीन जनो के श्रसतोप को दयाने का साधन मात्र है” 
माउसवाद बेवल जाति तक ही सीमित नही रह जाता । वगहीन समाज की स्थापना 
में अगर राज्यमत्ता भी उसे हस्तवत करनी पडे तो वह भी स्वीकार है । पाश्चात्य 
प्रगतिवादियों की दष्टि म समाज व॑ ही समान काब्य का आधार भी झाथिक है। वाब्य 
शोधका के मध्य विकसित होकर समाज से पृथक हो गया है, झत झ्रावश्यक है कि वह समाज 
क॑ बीच खडा ह। वाय वो समाज के सबसे दु खी अग--श्रमिक वग के सुख साधत मं 
सहयाग दना चाहिए उसम कभ प्रेरणा जगानी चाहिए ।”* 
सामूहिक सत्य को महत्त्व देने के साथ ही प्रमतिवाद म प्रेम का बह रूप उभरा है 
जिसम वासना, शारीरिक भूख और रूपलिप्सा के स्थान पर एक गहर साहचय से उदित 
सम्ब'धो वी स्वीकृति है। भले ही इसकी रागज-यता एक विराट सामाजिक ध्येय से अनु 
प्राणित है क्रितु इस कविता म मुख्यत क्षयग्रस्त झौर विकृृत श्वूगार वी ही अभिव्यक्ति हुई 
है। युग वी सामयिकता साहित्य म श्रपन यथाथ और प्राजल रूप म प्रतिबिम्बित हांती है। 
इसी सामयिकता के कारण प्रगतिवाद को श्रस्थायी और क्षणजीवी समभा जाता है पर प्रगति 
वाही झ्राथोचक दे झ्रनुसार उसम सगति नही हूँ वयाकि इसकी बदना का स्तर उसके कलात्मक 
गुण भर सामाजिक चेतना पर अवलम्बित रहत हैं। फिर भी सामाजिक चेतना पर _प्रवल- 
म्वित यह बेटना ऊपरी सतह का ही छू पाती है । 
वास्तव म साहिय से भावना का निष्वासन करना साहित्य के प्रति ब्र-याय है क्य्ोवि 
साहित्य भ्रथप्रधान या वृद्धिप्रधान नही होता | और हिंदी कबिया का दष्टिकोण भावप्रघान 
है आत्मा ब॑ प्रति उसमे मोह है। सामाजिक चेतना इसम इतती प्रबल नही हुईं है विः व्यक्ति 
गत प्रतित्रियाग्मा वी उपला कर दी जाए। * 
पश्चिम म॑ प्रगतिवाद वो "पार्टी लिटरेचर कहा जाता है, अर्थात वह किसी विश्वेष 
राजनीतिक विघारधारा का उच्चार है । भारत म मुख्यत माक्सवादी सिद्धाता का प्रसार 
करना ही प्रगतिवाट का लक्ष्य रहा है---इस झाशेप का निराकरण रागेय राघव के शद कर 
देत हैं-- प्रगतिष्रील साहित्य केवल राजनीति म समाप्त नहीं हो जाता । बह इतना सकीण 
नही है जितना समभा जाता है । सॉंदय वे समाज पक्ष को मानते हुए भी वह उसके व्यक्ति 
पक्ष वा विरोधी नही है परन्तु वह सौंट्य को युगनिरपेश नही मानता ।"* इतना सब होने 
पर भी यह नही भ्रस्वीक्ार किया जा सकता कि प्रगतिवाद म साहित्य क॑ चिरन्तन त्त्त्वा का 
प्रभाव है। पत नरेद्र शर्मा और भ्रचल प्रादि प्रथतितील कवि उस जीवन से बहुत दूर हैं 


ब् 





(चियशकर शुस्त्र हिन्टा काच्य में प्रगतिवाद, एृ० २५॥ 

बहा, पृष्ठ ७२ | 

टॉ० नगेद आधुनिक हिन्दी कविता की मुस्य प्रवृत्तिया, प्‌ृ० १०२। 
राग्रेय राधव प्रयविशोल साहित्य क,मानदुए्ड पृ० ३४०] 
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णो उनरही प्रेरणा का मूलस्रोत है । उनको यह सहाउुभूति केवल बौद्धिक है जो पीडा उनके 
काव्य वा विपय है उध उ हाने भोगा सदी है। केवल बोौड्धिब सहानुभूति के बल पर झोपितो 
वी पीडा को सुखर करनेवाले या हजारों मोल दूर पर लडनेवाली लाल सेना के अभियान 
गीत लिखनेवाते इन लेखऱो वी रचनाएं स्वभावत ही कसे प्राणवान हो सकती है । * 

'एक प्रवार स प्रगतिवारियों की हालत उस पाण्डु रागी जसी है जो * स्वय सभी चीज़ा 
को पीला देखता है भौर सारी दुनिया को मजदूर करना चाहता है कि वह भी पीले रग के 
अलावा दिसी भौर रंग म विश्वास न कर । * ससार की तमाम वस्तुप्रा को एक ही दष्टि 
से दसने 4 लिए कविया ने वार वार बंवल कुछ राजनितिक नारो का दाहराया शौर अ्रधि 
का * प्रगतिवाटी आलोचना साहित्य चतना के सारोवर-तट पर राजनातिक प्रचार के भण्ड 
गाड़े ऊपर ही ऊपर पाँव मारकर भागाम तरन वा भ्रावट लूटत रह ह प्लौर छिछल 
स्थप्ता से बोचड उछालते हुए बाव्य की यात्मा को ताड मराड कर नव दोतिता को टिग्श्रात 
बरत रहे हैं। * 

कितु नवल्ासिता को साहिय के नाम पर पीट जानेवाले क्‍नस्तर आहप्ट नही 
बर सत्र । विश्वयुद्ध क वाट भनास्था और अविश्वास बी फत्ती लहर को बवारी और भूख 
वी समस्या से झ्धिक बल मिल रहा था। एस समय मे विभिन प्रकार वी पक्तिवादी प्रवू 
तियाँ (जा छायावाद मे हा स्पप्ट हो गई थी) भ्रपन विकसित रूप मं सामने आ्राइ (शमाज 
देन भौर राजनीति सवस प्रलग हटकर इस झ्लुत्मपिश्वपण प्रधान परम्परा न॑ भ्रपवी घोर 
पलमर भला क वाया पी का जकड लिया । 

#िएय की प्रल्तमुधी विभेषता व पीछ तलतालीत जीयेत में क्त्ते बतित सत्य और 
बाह्य संय पी प्रूष भिलता थी । का पत सत्य को जय बाहर वहा ब्राश्रय भ्रपवा प्रात्माहन 
नही मिल्रा तो बाह्य सत्य को भुठताएं व भ्रम में श्रायर का सररी वीथियो म उसने ब्राण 
प्रापा। सद ई प्रति जिजासा टोन पर भी उसे समाधान के जिए प्रतीयों इस समय के 
काव्य में मत मिलती । भाज वी नदी रजिता में जा मतनील व्यक्ति टिपाई देता है बह 
उसी परम्परा से उठ्भूत है जिनन तीसर हराक व कविता का विमाण किया था फीवय से 
की राज ने ववि को ध्रयपी बनाया घा-> जिसाया उत्भास तारसप्वर में हो जाता ह। 
विभिन रचिया मे कवि जो विसी एय गिर पर यहां मित्रत तारसप्तत्' मे राह. ग्रयपी 
महे गए हैं-- 

तारसप्तक मे गात बबि सग्रतीत हैं। उनवर एयर होने वा एप कारण 
यही है वि ये विसी मडित पर पहुँच हुए नहां हैं चभी गही हैं-शरी उ्य शत या 
झावपी । 'राटा वे सवा हर खत्र मं प्रधाग वा परम हैं। ठप वे प्रति पग्र्पा या 
दृष्टिवाण यान एप सूत्र में बाधा हैं। गिलु उगता तापय यट नहा है कि संम्रह यी 
सब बदिताए प्रयागधाउता के नमूने हैं. याति हुये उरियायी रयनाएं रूदि से धहाली हैं 


है ह ७ नोीड लिला कविता को मुप्य रर्दा या पृ० १०२7 
३२ इरमंदार भारत अ्रगशिविेण, एड़ ममार्यण ११ १३२ 
१ व राय इण १३१२! 
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य/कि केवल ये कवि प्रयागशील है वाकी सव घास छीलनेवाले । बसा लाबा यहां हगिज 
भेंही हैं। * 

कवि जो वुछ प्रनुभूत करता है श्रपनी रचना के माध्यम से उसे हो समप्टि तक पहुँ 
चादे वा प्रयाप्त करता है। इसवे लिए केवल भाव की ही नहीं एक एसे माध्यम की भप्रावश्य 
का हाती है जो सम्रेषण थे इस दायित्व को निभा सके | शौर यही समस्या है जो "“ब्रयोग 
चीतता को ललकारती है।” 

एस। नहीं है कि प्रयोग केवल इसी कविता मे क्या गया हो । वास्तव भ प्रत्यक गुग 
की कविता अपन मे प्रयोग होती है । “प्रयोग सभी काल के कविया ने क्या है--यशथ्यपि 
किसी एस काल के किसी विशेष दिल्या में प्रयोग करने की प्रवत्ति स्वाभाविक है कितु कवि 
कमण अनुभव वरता ग्राया है कि' जिन क्षेद्रा भ प्रयोग हुए है अव उनसे आगे बढ़कर उन 
क्षेत्रों का ग्रवपण करना चाहिए जिह झभी तक नही छुप्मा गया। * 

वितु इस धारा को प्रयोगवाद नाम भनजाने ही दे दिया गया है। समवत काव्य भे 
हावेदात नए प्रयत्न) के कारण दिया गया है ६ अपन मे अ्पूण और निरथव होत हुए भी 
प्राज आलोचना वे क्षेत्र म यह शद स्थापित हो गया है। प्रयोगवाद ध्ादसे श्रब, “एक 
निश्चित प्रवृत्ति का बाघ हांता है, प्रचलन से इसमे पयाप्त ग्रथवत्ता झा गई है। ? 

आलोचवा ने प्रयागवाद का कुछ भी भ्रथ लिया हो, कविया में यह शद स्वीकृत नहीं 
+। “गूसरा सप्तर वी भूमिका मे अज्ञेय का कथन ह-- प्रयोग का कोई थाद नहीं है। हम 
वादी नहीं रह प्रयोग न अपने प्रापम दृष्ट या साध्य है । ठी' इसी तरह कविता का कोई 
वाट भही ह। ग्रत हम प्रयोगवादी बहता भ्रव उतना ही साथक या निरथक है जितना हम 
बवितावाटी बहना । * शम'ेखहादुरसिह प्रयोगवाद शब्द को ही गलत मानते हैं। 

इस प्रकार यिना किसी झ्नतुयध को स्वीकार किए इस प्रयागशील काव्य मे जीवन 
बी यथायता वा टिग्ल्शन हुआ । ' कि तु, इससे बेवल प्रगति वी जडता नहा थी, प्रयाग बी 
प्राकषणशी जता भी थी । इस झ्राक्पणझीलता का परिणाम इस बाब्य दशन के परिवेशों पर 
भी पड़ा भर इस धारा का ग्रत्य+ क्षेत्र सौदय दृष्टिया से पूरित हो गया। ६» 

नए ययाथ से उत्पन नवीन सत्य इस काव्य म नए सस्वारा के रूप म स्पष्ट हुए 
हैं | प्रयागशील साहित्य न कवल बदलती हुई भावना वे मानदण्ड का प्रतीक है, वह सौंट्य 
बोध वे नए श्रायामा वा भी परिचय देता ह । 

जीउन से सघप वरने पर सब मोर्चा पर अपने को एकाको पानेवाल्ला कवि प्रदि 
प्रपनी दयवितिर हएविलियों पर ऋषिक डिद्कप्त कर अपन ग्रह यो अभिव्यक्ति दन लता है 
ता भा समप्टि का एक्टम अ्रस्वीवार उसने मही किया । इसके पीदे सभवत यही वित्वास है 


ली अहित 7 अवलीए पक 
अडेय ताससप्तक) १० ७५। 
अजय तास्सनक अधंय का वक्‍तख्य, पृ०् छा । 


जाग्वरसिद्द आयुनिक साहित्य की प्रवत्तियों पृ० १३२ । 
दूसरा सप्तक भूमिका। 


आलाचना पूणाई ३३, पु० ८४ । 


जद न कम कए ७ 


३० स्वातश्योत्तर हिटी झौर गुजराती पयो बजिता 


हि समाज व प्रति रमप्ण बरो पर भी प्रप्सी स्थिति वी हड़ करने वी हॉल उसमे हैं - 
“हम नदी ब द्वीप हैं. स्िविर समाण हमारा । 
फिर छर्मेगे हम वहां फ़िर पर टैग 
यही पिर भी प्र णेगा पाए स्यविताय या प्रायार । 
घोर व्यकितवाटी बाने वे पाछे परिस्थितियां था वितया हाथ है यह साह्य में स्पष्ट 
झनास्य। बता देती हू । विना झा प्रिया प्रम भ्रौर पिता विद्यास वे चिरप्रतीतो बरत 
रहना क्‍्याति झ्राता प्रेम भौर विश्वास सभी प्रतीशा में हैं--तिराया भौर प्रतास्थाकी 
खघरम सीमा है-+ 
' ऐसा लगता ह भ्राज विः मरा जीयन सारा न्द 
ऐसा लगा भ्राज कि मरी सभी साधना भ्रष्ट 
मैंने हरदम घोटा झप्रता रापया को दम। 
इसी प्रतास्था का एक रूप मे क्षण मे विश्यास है। क्षण जो श्रभी ₹ प्रभी नहीं 
हागा--उसम महासागर से भी प्रधिद गहराई ह-- 
होन के प्रस्तित्व का भ्रजस श्द्वितीय क्षण 
होन के सत्य का सत्य के साथात वा साधात के क्षण का 
आज हम झ्राचमत करते हैं। * 

४ व्यक्ति को बित यौत भावना का पुज माननेवाला बंवि प्रत्यय भात्र को उसके 
प्राह्त रूप में पाता चाहता है । इसका परिणाम यह हुआ कि छायाओाट वा छुईमुई प्रेम 
झब म।सल रूप म प्रकट होने लगा। जहाँ पहव सिद्धात था--सों”य क्वल देखते थी वस्तु 
है--छूने की मही--वद्ठा श्रयोगवादी कवि ने उस एकदम छूने की परिधि में खीच लिया 
है ।* 

प्रयोगवारी कवि भ्रपने परिवेद्र दे प्रति इतना अधिव सतक ही गया हू कि हर "ंगह 
बौद्धिकता के रशात्म+* कवच का वह श्रम्यासी हो गया ह । 
«इस का यवारा मे टित्पगत प्रमाग भी अधिक हुथ्मा ह । छदा के बाघना वो स्वीकार 
न कर एक निर्याध चली का प्रयोग यहा हुमा ह जिसमे ग्राडी तिरछी सतीरा प्रइन चिह्न 
ब्रकेट श्रादि ग्रभियवित के अनेकानिक माध्यमों वार स्थान मिला हू । छठ गौर दत्त को तय 
के दोकरडय वा य॑ में श्रथ्‌ की एक लय है । हर भ्ोर परिसरती हुई इस श्रनुद्यासनहीनता 
से प्रालोचक अ्रवृध्य अस्त हो उठे थ। नामवरपिह * विचार से उसे (कविता को) +परी 
साज्तिगार को नहीं अपितु आतरिक सुधार वी झाउद्यकता है । दवा का ये तमाम धुइया 
झौर “पायाम के तरीके का्य की भाषा को तदुस्स्त और खुयसूरत नहीं बना सकेंगे, उसके 
लिए ठी+ निदान की आवश्यकता ह । विचार सयात्री कितावी भाव और चित्र वल्पना 





अज्ञेय नेटी के द्वांप, इद्रवनुप राद हुए थे । 

बस वीर भारती ठण्टा लोहा पृ० श३ ।/ 

अज्लेय. नयी कविता एक समाय भूमिका । 

जामवरसिद्द श्राउुनिक साहिय को ग्रवत्तिया ए० १३१७ । 


नर ७0 खय 2७ 


हिंदी और गुजराती नयी कविता का परिदर्य ३३ 


य सब झनुभद से अधिक वल्पना पर आघत हैं। कवि के भाव के साथ जय पाठय' समाज का 
घनिष्ठ सम्बंध बन जाता हैं तभी भाषा की साथकता होती हू, केवल झब्टा के सपात से इस 
प्रकार वा अ्रभीष्ट नही प्राप्त क्या जा सकता । ठ दो को इन लोगा ने विगाडा हूँ। जत- 
भाषा के भीत लिसने वी झली मे व व ताता लिखा ह जिसत भाषा सहज गभीर न वनकर 
ग्रजायवघर वन गइ है । * 

४ प्रयोगयाद भाव भ्रौर यजना का स्थापत्य ह जिसका प्रारम्भ स्वततता से चार वष 
पूव सन १६४ मे तारसप्तक के प्रकाटान से माना जाता हूँ । मुक्तिबोध, रामविलास शमा 
आमशेखहादुरमह, गिरिजाकुमार माथुर नेमिचद्र जन भारतभूषण अग्रवात, प्रभावर 
माचव और स्वय अचेय री कविताप्रो म बाय के जिस नवीत रूप वा परिचय हुमा था 
स्वतत्नता प्राप्ति बे वाद सन १६५१ म दूसरा सप्तक प्रराशित हान तक वह पूणरुपण स्थापित 
हो चुवा था 

प्रयोगवाल का यही विद्रोह थ्वास्था और स्वीकार का स्वर आज की नयी बबिता 
को भावभूमि है। प्रासपास के हर भट्स उपकरण को झ्रण्ज भी व्यास्या दी जाती है। इस 
प्रकार भाव शोर अभिव्यक्ति दोना है ही क्षेत्रा भ होवाले परिवतना न आज की वविता व. 
लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया । वास्तव म॑ नयी कम्रिता स्वय को साहित्य में आरोपित 
नहीं करती, यह ता एक ऐतिहासिक अनिवायता थी जा वालातर म फ्लीभूत हुई। 
आलाधना के क्षेत्र म प्रयोग का वाद चाह कसी रूप मगठित हांगया हो और उसकी 
बुछ भी प्रवत्तिया टिखाइ पड़ी हा विलतु टूसरे साप्तक के वाद उस वाव्यभूमि के दशन हुए, 
नो एक आ्रार प्रगतियाद की सामाजिक चतना क' आग्रह से सयुक्त तो थी-लेकिन दुराप्रहा 
से दूर दूसरी ओर तथाकथित प्रवागवा” की व्यवित मर्यादा और टील्पंगत उपलीधया से 
महित थी किःतु इनके ही भ्रतिवाद से टूर । 'तीसरा सप्तक इस नवीवतम वायभूमिकों 
उसती समग्र विशेषताग्रा के साथ उपस्थित करता है | वस इस काययादावन का सुदढ शोर 
प्रा मूमिता प्रटाव करने का श्रेय नयी कविता को दिया जाएगा। * 

नया बप्िता को प्रयोगवाठ क्व ही विकास साननंवाले कई झालाचका का उसके 
नए विशेषण पर इसलिए शापत्ति है ज्ितएस अनुभूत हांनेवाली ताझंगी नयी कब्ति 
में नही है और हर युग वी कविता अपने समय की नयी कविता है। किसु वास्तव मे यथाथ 
यह है दि! तथी बद्विता वा सयापत मत ही पूर समाज का नयापन न बन पाया हो उससे 
प्रभावित सप हैं। 

साटित्य वी इस पृष्ठममि मे श्राव वी 'धयी कविता या विक्ास्त का 228 है। 

गुजराती बविता वी पत्यतम प्रवत्ति, हिद्दी के समान ही नयी कविता वहलाती है। 


हिंदी भ्ौर गुजराती 'नयी कविता के तुदनात्मः विश्लेषण वे लिए यह भ्रावश्यक है कि दावा 
की पृष्ठभूमि म विद्यमान परम्पराओों का भ्रध्ययन किया जाए । 





१ नामवरसिद आधुनिक सादित्य का प्रवक्तियों, १० १०३।॥ 
३२ नयो कविता अक ५ ६, ६० ६०। 


३ टॉ० दवोशकर अवस्था आछांचता आर आलोचना, पृ० ११५) 


३१ स्ग्राश्योत्तर हिल्य भौर गुजराती यबी किता 


गुजराती साहित्य मे 'भाधुनिकता! वा रामावेश दयाराम बी मृगु (ग[]्‌ १८६२०) वी 
बाद होना आरम्भ हुप्रा, जब भवितधारा या झ्ावग कम हो गया था। पश्यिम से प्रभा 
बिन होत हुए रामाज मे दो व्यकितित्य एसे उभर जिन पर काब्य निर्माण वा बाक था। ते 
पतराम झौर नम्द, इस रामय यी दो प्रतिरल धाराग्रा य प्रवीर हैं। प्रावीत प्लौर गीत 
दोनो को स्वीकार बरनेवाले दयपतराम ने काब्य वा जहा मनारजा ये ग्रायरण में “पहण 
कय माध्यम माना, वहा नमट ने प्राचीन वा पूणत सण्टन जिया और ब्रह्म व ईयर से धलग 
इस धरती वी वास्तविव-। झौर स्वाउमत प्रणय का प्रथम वार बाब्य वा वरिपय बसाया 
कि तु यह सण्डनात्मत प्रवृत्ति भ्रधित पतप नहीं सती भौर यह स्पप्ट हा चुरा था ति रतावेत 
धम का उच्छे”न झनावश्यय है । नमद थी नवी॥प्रियता प्रपन अतिस हिना में प्राचीय या 
सरक्षण देते लगी धी-- 

“सासारिव भय वामना म तुम्हारा बल्याण नहां है प्रवृत्ति की प्रगाति मे नर्री है 
बस निवत्ति की शाति मे ही परम बल्याण है। * 

नमद की अतिमुसर भ्रात्मलशिता भ्रौर दलप्रतराम बा मवारजय चॉलुयप्रियाा का 
मिला जुला रूप नवलराम वी वविताग्रा में मिलता है। +िपय की दप्टि से द्वेप समय क्रातिया 
प्रवश्य हो रही थी कितु इनकी सीमा वयवितए प्रमानुमूति श्लौर ससार व नव निर्माण तय 
ही सामित थी । 

इस युग का एवं विधायक तत्व उस पर ग्ग्रेज़ी सरहेत और ब्रजभाषा वात प्रभाव 
है, इसी के साथ ही काय शिल्प के क्षेत्र म गो परिवतन इस समय हुए श्राभामी बविताँ 
की रूप विधि के मिर्माण में उनका महत्वपूण योग रहा है। एडा छा” भ्रौर लावनी व सवधा 
के सयोजन से वने मेघ छदद वी सृष्टि इस समय हुई थी। येघ छद म नवलराम ने बावि 
दास के मेघदृत' का श्रतुवाद क्या है। बदलती हुई मायताग्रा के साथ रस समय कविता 
के प्रति कवि का दप्टिकोण भी परिवर्तित हो रहा था-- 

*शब्दा में ध्वनि कविता नहीं राग है । कविता वो श्रथ म॑ रहती है | जी ग्रथ हमारे 
मात्र भ॑ विम्ब उपस्थित कर हर प्रकार से प्रभावित करते है वही कविता है प्रश्ृति श्रथवा 
माया वे स्वरूप का पूण चित्र ही कविता है। * 

यह आरभिक युग, जो गुजराती कविता मे सुधारक युग कहलाता हे आनेवाली 
कविताग्रा व लिए भूमि वा निर्माण कर रहा था और उसे चमत्कार स हटाबर जीवन थे 
समीप लाने के लिए सजग था । 

सुधार की यह भ्रवत्ति सन १८५६ तक प्रवल रही जिस बीच विश्यवियालया से 
शिक्षा भ्राप्त गरुवक वग अपनी सस्क्ृति से गहरा परिचय पा चुका था और पूव और पश्चिम 
सस्क्ृतिया के समावय की भावना की परुष्टि कर रहा था। 
सम'वय (सन १८८६ १६१४) 

जीवन के हृदयस्पर्शी क्षणो को काव्यबद्ध करने वाली प्रवत्ति क उदय वो साथ ही, 


३ गय विभाग नमद का मदिर, एृ० ५२४ २४५ । 
€ न० प्रीक्ष नवल झयावति, पु २्५ झा 


हिंदी और गुजराती नयी कविता वा परिदश्य हरे 


सुधार का किया मकु रूप विचारात्मक रूप मात्र रह गया था। जियापरायण नताग्रा के 
बत्त हुए पुस्षार्थों के कारण कविता मुक्ष्म विचार क्षेत्र वा विषय अधिक होती जा रही थी । 

इस समय को कविताओ। मे नेतिकता का हर आवरण भेद कर एक मुखर कवि मन 
जाग उठा था जा जीवन के सत्या का यथातथ्य रूप मे स्वीकार करता था | मणिलाल वाला- 
शकर और क्लापी वी रचनाआ म प्रणय वी जसी ददभरी सिहरन मिलती है वह जीवन का 
चरम लक्ष्य पाने की पीडा है । 

प्रद्ृति और मनुप्य के वीच का प्रतर कम हो गग्मा था | सुदरिया का गरवा विपय 
मे 'हृदय वीणा” म नर्रसह राव ने कहा है 'ऊपरी *दप्टि से देखन पर मनुप्य और प्रदृति 
दोना, एक दूसरे स स्वतत असम्बद्ध और पारस्परिक प्रभाव से पृयतन्‌ जान पडतें हैं किन्तु 
वास्तव मे दाता मे भूढ और करीय का सम्बंध है। प्रद्नति मनुष्य की घटना का मूल है, 
आ्रात्मा हृदय सभी पर वह अपनी सूर्म छाया डालती है---ग्राज का काव्य यही स्पष्ट करने 
या प्रयास करता हैं । 

भध्यकाल का ईश्वर झाधुनिर कवि के लिए पिता और मित्र के समान है। ब्रह्म 
को सत्य ग्ोर जगत वो मिथ्या मानने वाले विचारा का विराध कर ब्रह्म के साथ जगत वी 
भी सत्यता वी स्थापना वी गई। जगत मनुष्य का बमक्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। इससे छूटन का 
प्रयास करना मानव घम नहां है । परमात्मा समय तत्व है--यह ठीक है, किन्तु पुरुषाथ तो 
जीवात्मा का करना है। श्रत अपने क्तव्या का उत्तरदायित्व परमात्मा पर छोड देने से, 
निष्किय रहन से पूरा नहीं हो सकता | यह समझ कर ही इस युग का कवि परमात्मा से 
प्रायन्म करता है। परमात्मा भले ही श्रधर्मोढारक सवशक्तिमान हो भक्त कदापि प्रकि- 
चन और झन नही है । यही कद कविया मे भव्य विपया को ही काव्य म॑ लेने की प्रवत्ति 
मिल जाती है । इनकी धम और ईश्वर म असाधारण श्रद्धा है। काव्य में भव्य विपयो को 
लेने की प्रवत्ति नर्रप्ह राव म है झोर वे, कविता विषय म नही, कवि वी दप्टि मे है, 
उसके रहस्यानुरप निरूपण मे है! इस विचार से सहमत नहीं प्रतीत होत | परिणामत भव्य 
विपय भी भव्यता का प्रनुभव नहीं करा सवतं--इनकी कविता के सकुचित विपयफ्लक म ही 
बंधे रह जात हैं। 

ईश्वर के प्रति यह दप्टि परिवतन शिसा के प्रसार द्वारा पाश्चात्य तत्वदश्नन भौर 
तरिम्तान धम भावना व वेदान्त के प्रभाव के कारण हुआ | प्रारघवादी व्यवित पुस्पाथी हो 
गया और चमत्वार अघविश्वासा पर से उसकी श्रद्धा उठ गई थी। 

इस समय के कवि को प्राचीन सस्कृति के प्रति माह भी है भ्ौर उज्ज्वन भावना वे 
प्रति श्रद्धा भी । 'हानाताल की प्रसिद्ध कविता पित तपण मे वर्ग की छाया के समान 
हर किसी का सताप हरन वाते हृदय में हिमालय वा तप और अतर म देवी चान की 





१ “उपर टपर लोता मनुष्य अने भ्रदति ओ वे एक्जावा था खतत्र असन्वद्ध ओक ना बाजा उपर काई 
असर नहि द्ोदा जणाय दे, परन्तु वास्तविक राते बोत थे दने यू” अने निकट सम्ब'ध मा जोड़ायोलां 


थे प्रहति मनुष्य नी सव धत्ना नु मूय छे 7? अवाचीन काय साहित्य ना बदणो रामनाराबण 
पारक पृष्ठ १२१। 
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दीपमाला जताते वात, प्राचीन वे श्रति विद्रोही वा भात्मचान, धौर परचात्ताप वा उत्तस 
है जिसमे कवि वे हृदय थी समस्त विद्रोहजनित भावनाएं श्रद्धा रे! पायन स्वरूप मे परिणत 
हो जाती हैं-- 

छाग्रा तो बढ्ला जेवो, मदि तो नह ना सम 

देवोना धाम ने जवू हेडू जाणें हिमालय 

बुद्धि बभव भरने भास्या भाषा रस उदारता 

भरे दवी दीपमालाना झ्तरे तेज राजता' 

समवय युग म हानालाल या व्यक्तित्व अत्यत सवल है। मैप्यू भावहद वी भाँति 
“हानालाल भी साहित्य को जोवन वी भालोचना मानते हैं। वे भावना मे बवि हैं। उनती 
साहित्यिक देन वा उल्लेख करते हुए जयत पाठव न कहा है--- '0सी मर्यादा प्रेमान 7 में बाद 
नहानालाल को ही महान कवि बनाती हैं । लगभग भाषी 'धताब्टी तक छाई इनके द्वारा प्रच 
लित काय विधाएँ गुजराती कविता को समृद्ध बरती रही । गुजरात का सौंटय उसकी रुपासी 
बावडिया इसकी प्रमराइया से उठती मोर भौर कोयल की पुक्रार, इसके पंत भौर इसका 
विस्तत अ्शात सागर--सवको स्वतत्र व्यवितत्व द 'हानालाल ने वाव्य में भमर कर टिया है। 
इहाने विलास वी सौमा' क्षमाकरे बाला भोर 'केसर मीना भ्रत जैसी भावमयी वीर रसात्मव 
कविताएँ राजराजैद्भ जाज को गुजरात का तपस्वी भौर पितृतपण जैसी श्रद्ाजलिया, 
प्राणेश्वरी' श्र कुलयोगिनी' सी प्रेममयी रचनाम्रा के साय ही 'जयाजयन्त भ्रादि भावनात्मक 
जाटको की सजना वी है । हानालाल दी नाम ध्ोर भ्रनेकः ऐतिहासिक भौर पौराणिक 
विपयो एर प्राघृत रचनाएँ भी हैं, जितम 'हरिसहिता' ग्रुजराती साहित्य के लिए अविस्म 
रणोम है । 
नहावालाल के सवव्यापी व्यक्तित्व वो साथ ही तत्वावीन गीति परम्परा से हट कर 
बविता करने वाले कान्त का भी उदप हुआ । गेल कात ने ही सहदेव की विपम परिस्थिति 
पर 'ग्रवितान ' पाण्डु की मृत्यु पर 'वसन्त विजय भादि ब्यानका का एवं नया प्रकार भारभ 
किया | कात की वविता का सुस्पप्ट शिल्प भ्रौर भापा व छद का निर्दोष सोदय तुरन्त 
मन पर छा जाता हैं उनकी कला जोवन को अ्तल करुणता में भी सहज प्रवेश करती 
कर 

हे अत्येक' युग का अपना सामाजिक सदर्भ होता है। कवि भी मननशील व्यवित होने 
के कारण भ्रपन आसपास होने वाले परिवतना, भ्रादालनो और बदलती हुई युगचेतना क॑ प्रति 
सचेत रहता है। सन १६२० तक काव्य में जिन सुधारा की भ्रमुखता है, वे केक्‍ल सामाजिक 
सुधार नहीं हैं । आबीद यौता के साथ पौय और स्वतत्रता के काव्या का नवीन रप इसी 
समय विकसित हुआ । राप्ट्रवादी कविता का वास्तविक झरभ इसी युग म होता है। ऐसा 
नही है वि' पहल देश के लिए प्रेम नहीं था, पर उस ममता का अधिकारी देश वा स्वामी 
होता था | देश को महानता उसके 'यासक प्रथवा स्वामी पर नहीं अपितु उसकी जनता पर 
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निभर करती है इस तथ्य को इसी युग म॑ स्वीकार किया गया था । एक प्रकार से कहा 
जाए तो इस युग मे रचित महत्वपूण साहित्यिक इृतियो की भूमिका देद् प्रेम ही है । 

गुजराती के साथ ही कुछ पारसी कवियां ने पारसी ग्रुजराती म काव्य रचना कर 
गुजराती साहित्य को समृद्ध करने मे योग दिया है। अग्रेजी काव्य के विशिष्ट लक्षणों से ग्ुवत 
गुजराती कविता की रचना इही कविया द्वारा हुई है जिनमे प्राय प्रकति झौर देश प्रेम को 
बिपय बनाया गया है। कितु भारतीय सस्कति से विशेष परिचय न होने के कारण इनवी 
रचनाएँ भ्रय सामयिक कवियो की तुलना म॑ निस्तेज लगती हैं। कालान्तर मे इन कवियों 
का झाग्रह शुद्ध गुजराती की झोर होने पर गुजराती कविता को मलवारी और रुचर दार जसे 
कवि मिले । 

शिल्प के क्षेत्र मे एक शोर आलाशकर मणिलाल और क्लापी की फारसी से प्रभावित 
गजल शली मे लिखी रचनाएं मिलती हैं, दूसरी ओर खण्डकायो के क्षेत्र मे कात ने विशेष 
योगदान दिया है। जिस समय गीति वाब्यों को ही उत्तम माना जा रहा था और नर्रपिह 
राव, रमणभाई भादि काव्य रसिक कविता के पश्पातियों में प्रमुख थे उस समय कात का 
परलक्षी भौर चितन प्रधान कविताश्रो की रचना करना उनकी प्रतिभा की मोलिक्ता वा 
द्योतक है। स्पष्ट काज्य सौप्ठध, शब्द और प्रथ का पूण सामजस्थ, भाषा झौर भाव का 
पतुल्य माधुय भौर चारुत्व कात की कविता को भ्रुजरात के तत्कालीन और सववालीन 
भुख्य कविया में स्थान दे देती है। भावो और विचार के उतार चढाव के भ्नुसार ही विवेक- 
पूवक वत्तो का प्रयोग क्या गया है। मराठी के 'भ्रजनी' छन्द का सवप्रथम प्रयोग कात ने 
किया जिसमे भ्रनेक क्झण भोर गभीर कूतियो की रचना हुई । 

गीतिकाव्यो मे पहली भग्रेज़ी घारा से प्रभावित कति नरसिह राव की 'ुसुममाला' 
है। इसमे प्रकृति के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास है। विषय की नीरसता 
थो ही लक्ष्य वर समवत मणिलाल नहुभाई ने 'कुसुममाला' को 'रूप रस गधहीन” कहा है । 

काव्य विकास भे न्हानालाल का आगमन एक महत्त्वपूण कदम है। इनकी कविताग्रा 
में जीवन का प्रतिविम्व जितना स्पष्ट है उतना शायद ही क्सी भय कवि वी रचनापो मं 
होगा। प्रभिव्यक्ति क्षेत्र म इनका अपधागद्य का प्रयोग और डोलन शली का शोध है । डोलन 
चली के भ्रारभ के मूल मे महाछन्द के शोध का प्रयास है 'मन म स्फुरित रस का सचालन गेय 
भ्रपता छद॒बद्ध नहां है. ध्रत ग्रेयत्व ही कविता का लक्षण नहीं बन सकता वाणी की लय 
(डोवन), देह वे सौदय म उतर कर हृदय की घडकन म॑ समा कविता के साथ ही प्रभिव्यक्त 
होती है सौंट्य भौर कला का नियम सप्रमाणता का है, एक ही भ्रग वी पुनम्वित का नही । * 

इन कवियों पर पश्चिम के बवियो का प्रभाव है । उदाहरणत न्हानालाल ने श्रपनी 
रचना पर गोवधनराम, टेनीसन, वक और शली का प्रभाव स्वीवार क्या है। उहोंने यह 
भी स्वीकार किया है कि दलपत के काव्य ने मुझे उसी प्रकार प्रेरणा दी है जसे 'दि हाई 
मौरल पेपस' के' द्वारा मिल्टन ने बाद मे टेनीसन को दी ”* 





३१ साहिय मधन पृ० ३४॥ 
॥ छत पाठक आधुनिक कविता प्रवाह; पृ० २१॥ हु 


रे६ स्वातश्यात्तर हिंदी भ्रोर गुजराती नयी कविता 


इस समय वी उविता मे भ्रयुवाट वी प्रवत्ति वा भी वियास मिलता है। नरसिहराव 
की स्मरण सहिता' उनकी प्रतिभा या पृण परिचय दती है। पुत्र को मृत्यु सी सत्रस्त ववि 
हृदय की ग्रतित्रियाओो पर झाधत यह रचना टेनीसन वी इन स्मोरिय का छापरानुवाद 
सी प्रतीत होने पर भी, भ्रपने वास्तविक झौर आतरिक क्षोभ से प्रकट होने दः वारण मौलिक 
ही भ्राभासित होती है। यह कति गुजराती राहिय वे उत्तम शोक गीता मे स्थान रखती है । 
मरसिहराव की प्रनुक्रणप्रियता ने गुजराती को जो श्नुवाद टिए हैं उनम ए”विन भ्रानत्ड 
रचित दि लाइट ग्राफ एशिया पर पभ्राधत वुद्धचरित उल्तरानीय है| 
इन तमाम झ्राटोलना वे साथ दप्टिगत होने बाती एक्रसता श्रौर समखझ्पता का 
मार सन्‌ १६१४ म हुए प्रथम विश्ययुद्ध ने टिया। परिणामत धरती वा नकगा ही बदल 
गया, जीवन के प्रत्ति दष्टिकोप बदल रया शौर मानप स्वातश्य झौर व्यत्ित स्पातत्य वा एक 
मवीन युग श्राया | इस श्रव्यवस्था से यवस्था वी आशा लिए सर १६१४ से गाघी जी द्लिण 
भरफीवा से लौट आएं । असहयोग भ्रादातन वी एक लटर सी भारत भर मे दौड गई मल्पना वे 
पर भ्रब तव' घरती पर भ्रा चुवे' थे श्रौर जीवन से उसहा सम्पत अधिवा धनिष्ठ हो गया था। 
प्रयोगशीलता भौर स/हसवृत्ति का जीवन म॑ महत्त्व दव याल तत््वा बे” आगमन के साथ ही 
साहित्य का वह महत्वपू् युग झारम्म हुआ पिस गाधीयुग कह जाता है । दितु पडित युग 
पौर गाधी युग के मध्य एक सत्राति काल भी था जिसम रुन दोवा युग! वे मूल्यों # मिलस 
भोर सघप का चित्रण है । इस समय वा एतिहासिकव कात्य वलवतराय ठावोर का में कार 
है। प्रपने पहले की भावना भक्ति भीनी श्रौर सौंदय गान बरती कविता वा बुछ ही प्रश 
प्रत्याधात रूप मे प्रो० ठाकीर वी ठोर (विचार प्रधान) यथाय भौर प्रन्िव्यवित में विवक्षण 
रचमाझा में प्रकट होती है जा कालातर मे इसी शताब्दी के चौथे दशक मे ग्रनुसरण का विधय 
बनी । ठाकोर के झनुसार प्रथ प्रधान परलक्षी कविताएँ हो द्विजोत्तम जाति वी कविताएँ 
होती हैं-- 
'कति मा तमारा व्यक्तित्व नी छाया जेम श्रोछी रहे तम तमारी #ला वधारे विजयी 
क्षणिक प्रसंग प्र मले भ्रालेखो, तुष्छ मनावा विपय उपर पण मले लखों। परतु पंलु 
खाबौचियु गगन न्‌ प्रतिविम्व वनी रह छे, एज कल्पना कीमिया नो सरो भार छे तुच्छ 
लघु के सवा क्षणिक ना निरूप मा श्रततता भन अ्रजवता साथे साथ जीवे बतावे तेज 
कल्पना नेत्र नव सग्रोन वने विनगत, विनगत सगीन भव नवु उपजाव ते साहम्िक सौंट्य 
सेवक ज कवि) १ 
अर्थात कति म तुम्हारी ग्पनी छाया जितनी कम रहे तुम्हारी कल्रा उतवी ही 
विजयी हागी | भले ही क्षणिव' प्रसगां वा शयलस बरा भत्रे तुच्छ विषय पर लिखो। जो 
नवीन और यथाय लिखता हो वही साहसिक कवि है। कवि हृदय वे ए्वातिक भावा का 
गाव करन वाले ब्रात्मल ती बबिता को महाव कविता नहीं मानते । प्रकति और सस्कति को 
देश झौर काल की दष्टि से तीसरे नेत्र स देखे सोंट्य व वेश मे उसका चित्रण करे, वही 
उनकी दृष्टि म सच्चा कवि है-- 





३ वतबग्वराय ठाकोर भ्राषणी बबिता समृद्धि, वृ० ३२ ३३१ 





हिंदी भौर गुजराती नयी कविता का परिदश्य श्छ 


न वस्तु कदी शोध काव्यतणु आत्म चितातरे, 
विश्ञाल जनता विलोक, ममता थी सम्मान थी 
विसार निज हप शोक, मुली जा उपाधि मथी । 
बधा सुर मिलावजे मनुज चित्त सारगी ना, 
रखे विमरता क्षणे भजन एक सौंदय नू ।* 
ठाकोर के साथ के भ्रय कविया मे कविता के प्रति एमा भक्तिभाव श्रौर कला के 
सूस्मातिसू्म भ्रवयवा की भोर ऐसा विवेक नहीं मिलता है। अपनी झभिनव वाव्य दष्टि के 
बगरण ठावोर के ये मत गुजराती कविता में महत्त्वपूण स्थान बनाए हुए हैं। 
पहली दष्टि से देखने पर ठाकोर के काव्य म प्रकति वी ओर उपेक्षा दिखाई देती 
है, किंतु मानव भाव का पोषण करने वाली और उद्धार करने वाली प्रकृति का जसा वस्तु 
निप्ठ और चित्रात्मक झालेखन ठाकार वे' काय में मिलता है, वैसा प्रय कही मिलना 
कठिन है। 
ठाकोर की काव्य भावना और उच्च क्लाग्रह काव्यर्च को गटने म साधक हुपा 
है। पथ्वी और भय सस्दृत छटा के श्राधार पर वत्तो का सृजन कर पद्य लेखन को कई 
दिलद्याए ठाकोर ने ही दी । ठाक्ोर वा काव्य को सबसे वडा दान उसे जडता और परम्परा 


से मुवत करना है। उन्होने झाने वाले कवियो वे” लिए एवं विशाल विपय क्षेत्र निभित क्या 
था। 


कविता झौर गांधीवाद 


सन १६२० से ३० तक काव्य क्षेत्र भ कोई विशेष प्रयोग नहीं हुआ । शेप, मेघाणी, 
चाद्रवदन मेहता भ्ादि के काव्या म कालातर म पडित युग और आने वाले युग के लक्षण 
सम्मिलित हो गए थे । कविता म, भ्रव तक, अगेयता अ्रथप्रधानता, गौर चितनात्मक्ता का 
प्रसार होने लगा था। गाघी जी के प्रभाव स भ्रान वाली जागति का स्वर कविता म सुनाई 
देने लगा | लोकेजीवन झोर लोक्साहित्य के प्रति कवि जागरूक हुप्ना और वाय की प्रेरणा 
जनप्ताधारण का जीवन वन गया । मेघाणी श्र सुनूरम वी रचनाओं मे श्रव तवः समाज 
द्वारा तिरस्कत नीच स्तर' के लोगा के सुर दु व तथा उनके प्रश्न को विषय बनाया गया है। 

कविता मे परिवतन सन्‌ १६२६ के बाद आया । राष्ट्रीय चेतना की लहरा वे ऊपर कवि 
उठ रहे थे। भावना भोर भादशवादिता वी एक उमय सी जगी थी । पिछले दशब' वे ्रकुर 
इस समय को बेविता मे पूण रूप से विकसित हो चुके थे । इस समय सत्र कविता और जनता 
के वीच वा भ्न्तर कम हो गया। एक ओर कास्प वो ठाकोर न दिश्ला दी और राजनतिकः 
क्षेत्र मं स्वातत्य की चिंगारी फ्ताने वाले गाधी जी ने जीवन के प्रय क्षेत्र खोल दिए। श्री 
उमाशवर जोती के अनुसार, “दो भिन्‍न भिन क्षैत्रा के व्यक्तियों से आज वी बविता वी 
देह श्र भात्मा वो पोषण मिला । भाज की कविता वा रुप सुधारने वा श्रेय प्रयोगशील कवि 
प्रो० ठाकोर को है शोर कविता मे प्राणमचार हुआ गाघी जी की सवतामुसी प्रवृत्तिया वे 





१ प्रो० इलबन्नराव ठाकोर कविमु कनब्य। 


द साःश्ोसर हि॒ घौर गुजराती गयी तियाया 


प्रताप से। दोता स्यतिया जा पाय गुजरागी विज सदुमाग्ध गे एव ही समय प्र” 
हुम। एक ते जीयाय भी सं्धे-यपवा पर प्राधात हिपरा दूसरे कै कायस ग्राच के बापया 
पर यझ् प्रहार किया । एप । जीवा गी झोर भागगा भी घसपू्यता वे उिश्य विरेट हिपा 
दूसरे मे कविता में विषय घोर विघार मी सरीदगाों सो मिटाने पर जोर लिया । एन ने 
जीपन में दध मो यटत साया भीजा व लिए तम्ाया णगाई दूगर | कविता मजी राज 
दी गोलाराणी होगी पी उसके रथात एर भिरजीय धटाय भी सोय की। 
महात्मा गाषी द्वारा निटिप्ट विजारा वो समाय/ इग गमप कौ रघायापरा में रपस्ट 
है। से पवि वैयल वात करो मे पिश्वास दी रस) प्रतितु उसे सविय रूप भी ही है । सात 
जीयन से राम्पा स्थापित वरो बे लिए गॉपलाँव जावर जाए मा प्रसार जरा घोर गांधी 
थी दे प्रसहयोग प्रॉटोत्न म गायूत मंग शर दर थाता भी चारा सत्य रा है। एव 
जीवन मे प्रति इनगी पहुंच याहागिय है । गांधी जी की स्यापप परम भावना वा घतुररण 
भौर मानव मात्र मे प्रति मग्मान शोर सेवा भाव रखना धय मवियां या गुर मंत्र है । 
देन म स्याप्त प्रातासा। प कविता में स्वासश्य भाव मरी है। गांधी ली + नेदुर्व 
के वारण रात्य भौर प्त्सा वा प्राष्य “से समय मी समर साहिय में पृष्ठप्रूमि रूप मे 
मिल जाता है| सागर वी एक्ल्दूगरे पर भड्ठी प्राती खट्रा भा समा णनता में मर मिरने गा 
उत्साह सुदरम्‌ थी वाब्य मापा मे स्पष्ट होता है-- 
थीणा ना गान थमे निज निज व्ययहारों तजी वि्व देख 
भासा प्राश्ययफेरी समय गतितवें, चित जे विराम 
सूतेला पाज णागे नयन थी निरणी णागता सोर दोडे, 
दोडेला त्या भूमे प्रडग बतट्म र्याँ झूमता सिद्धि प्राम।' 
वीणा चुप हो गई भौर तद्वा भग होने पर सोग यसि होने दे लिए प्रड़िग हैं--जय तप 
उहहूं सिद्धि न मिल जाएं। समस्त विश्व बलिटानिया बी यह भावना देससर भक्त है। पूरा 
देश एव वधस्धत मे परिणत हो गया या । जलियाबाला बाग यारदोली भादे की मीमत्य 
घटनाभा ने जनता भ्रौर गांधी जी दोनो का ही विश्वास तिटिय रारकार से तोड़ व्या था| 
दासंता वी. यातना प्रौर स्वातश्य ये प्रति उत्साह बा रवर कविवाणी मे सुनाई देता है । 
"मृत्यु नो यात्री जगी कतिया में भावोद्देव भौर दृदयस्पर्टी प्रसंग का चित्रण किया गया है । 
बाई पत्नियां वे स्वामीहीन होते पर ही जमभूमि का बधन टंट सवेगा-- 
“अचिता गाधी या मुसस थी शब्ता में सरो पच्या 
झनायासे, थाई | तुम सम वई हिलडः रमणा 
थथ स्वामीहीणी, जनती जमभमि त्यारे जे छूटश । “२ 
गांधी जी के प्रयासा ने जनता के! व्यामोह वो दूर बर टिया था। भप्रज्ञ राज्य को 
सुखो का भण्डार मानने वाले -यवित मोहनिदरा सं जाग उठ थे भौर विदेशी सरपार वा साथ 





१ 'झाजकल? कविता विशेषाक, वष १६५३) ९ डे४ड । 
२ सुदरम्‌ काय मंगल, ृष्ठ २७॥ 
३ उमाशकर जोशी गयोत्री, पृष्ठश्र४। 


हिंदी भौर गुजराती नयी कविता वा परिदृश्य रै६ 


न देने का सकह्प वर चुके थे । राष्ट्रीयता प्रात भर देश वी सीमा पार कर मानवतावाद 
और विश्ववधुत्व वा पर्याय हो गई थी । कवि की वाणी जनमानस में छिपी पथ्वी का भार 
बहन करने वी शक्ति का आह्वान करती है-- 
'कग्राल तू २? कोण कहें ? समृद्धि 
प्रसुप्त तारे उर सप्त पिधु नी 
न पगु तु, दुबल ना, न हीन 
पृथ्वी तणी धारणा शक्ति ने वडी 
हिमाचलो नी अ्रचलाइति ये 
त्हारे पिशे । हा! उठ कालमदेन ।॥” 
अहिंसा के प्रभाव वश काव्य म॑ “बुद्ध को महत्त्व मिला, प्राचीन को नवीन दृष्टि से 
देसने वा प्रयास यहा स्पष्ट हो जाता है । सुदरम की त्रिमूर्त भौर बुद्ध ना चक्षु , उमाशवर 
जोशी का 'वारणे धारणे वद्/ और “बुद्ध और श्रानद” झौर रामवारायण पाठक वी 'वुशीतार' 
इस विंपय को मुख्य रचनाए हैँ । 
श्रादश्ष श्ौर यधाथ दोना साथ-साथ विकसित हो रहे थे। ठाकोर द्वारा प्रवर्तित 
खिलाना , सजक कवि श्रौर लोकप्रियता', “निद्रा के प्रति', प्लेटानिक लव , 'बन्दा नी लोरी' 
(मेरी बकवास) श्रादि वियपों का प्रसार सुदरम्‌ उमाशकर, बेदाई श्रादि के काब्यो में हुआ 
जिहोंने टूटी चप्पल', 'दोवार की छिपक्ली', 'बूटपालिश बाला श्रादि पर रचनाएँ की। 
आर भें केबल नवीनता के लिए ही नवीनता की उपासना हो रही थी जो स्वाभाविब' ही 
था | जीवन वी जो नवीवता और ताजगी दिखाई देती है दलित और दीनो के' प्रति जो 
सबंदना झोर सहानुभूति उमड रही थी उनके प्रति ध्यान जाना भ्रनिवाय ही था| परमात्मा, 
प्रद्नति और प्रेम, कविता के सनातत विषय हैं क्ततु इस समय का कवि, गीताजलि के प्रभाव 
के कारण परमात्मा से ऐहिक वस्तुप्रो के स्थान पर पौरुष, पाप से प्राण और पराक्रम करने 
की सामथ्य मागने लगता था। मनुप्य सत भ्रोर प्रसत को पहचानता ता है पर असत से प्रपनी 
शक्ति की मर्यादा को नहीं बचा सकता--- 
माणस सत प्सत समजी शके छे छता पोतानी शक्ति ी मर्यादा ने लीये प्सत थी 
बची सकती नथी, ग्रेय्ले जीवन ना तुपुल त्तोफान मा ते ईश्वर पासे थी शक्ति माग छे । 
श्राम धवा मा पणीघार श्रपणां नवा काव्योन एक झागल पडतु लक्षण चिःतन ते पण जणाय 
छ्े ( 
ईश्वर सम्बधधी विचारो के साथ मत्यु सम्बंधी विचारों का जीवत वित्रण हुमा है । 
ईश्वर वी नवीन भय कह्पना से मत्यु के श्रतिष्वकारी होने का विचार नष्ट हो गया। 
मत्यु नवजीवन का प्रवेश द्वार है । क्लापी की व्हाली बहेत बाबाते म यह भायना पहली 


बार मिलती है । मत्यु के प्रति हमारी दप्टि बदली भर जगत का दुख का झाधात निरयक 
नहीं लगा-- 





१ पोताइदरदास सोनो आपणी कविता समृद्धि उदवोषन पष्ठ &₹॥ 
है शमारायण् पाठक अदाचान का य साहित्य ना बहेखो, पृष्ठ ११५१ 


ईंठ स्वातन्‍्योगर हिंदी घौर गुजरायी नयी फविता 


मुराडा॑ तरतां रे श्था थे 
दुराडोी पाएय र ऊच्च छे 
माजी या केश रडा संदेश 
दु रा सुग भाष रे ते रहेजो ॥* 
सार के स्‍्रयाय झौर पाप मिटाने ब' लिए मेयल प्रतय ही पर्याप्त है-- 
“शुटे गयी गुड ध्रनल सरसा बिय परता 
फ्रे कमायतों फटी फटी बधुयें जय सीभे 
सूदे ए यायु तो हृत्य मरमां दाह देवता 
निसा सामाधीय प्रलम पूर ता एवं प्रह ज। * 
यही प्रह्ृति धौर मनुष्य मे घले झा रहे भव तब या विरोधा या निराररण हा जाता 
है। प्रसति मुक्त है स्पतत्न है बुरी है। उरायी तुलता मे मनुष्य भरता बघनग्रस्त घौर दु सी 
है। बितु यह सब, वि व्यवित वे जीवद की पीड़ा प्रकृति मो बेशुरा बनाती है मिट गया । इस 
समय की बाब्य रचनाप्रा मे मानव भौर प्रकति बे' पारस्परिय शम्बध पर बल मिलता है । 
बदलते हुए बाब्य विएया के लिए श्री रामनारायण पाठर या हुयन है, गाण्यरों 
दाम्पत्म श्रम वे स्यूल भोगा वा वणन निकल गया। सूहम सौं*र्य बोष वी हृष्टि ही प्रपानव 
पाने लगी । दूसरी शोर पारस्परित भार झोर परिपक्व मत्री से जमी समानता परी भावत 
भी काय्या में प्रकट हुई । * 
सश्ेप में यह बबिता सवतोमुखी है । इसने समस्त रासार पो झपने भाश्रय मे से लिया 
है भ्ौर उसके थेष्ठतम तत्वों को भ्राप्त करने उसके गूढ़तम सौंठ्य भौर रस यो भ्रधिगत 
करने वा प्रबल क्या है । 


साम्यवाद धीर कविता 


गाधीवाडी विचारधारा के समातान्तर ही साम्यवाद भी कविता मे स्थान पा रहा था । 
विभिनत भ्रादोलना के दौरान लेराक माक्स ये प्रमाव में भाए ग्यौर जीवन को समझने का 
एक नया हृष्टिबोण उह्ू मिला। माउसवादी समाजणास्‍्त्री का यह लय है कि वहू विश्व 
ससस्‍्कति की समस्त प्रगति मे इतिहास में धमजीवी क्राति और समाजवादी विचारधारा 
बी शोर प्रगति बरने वाले जनादोलन के विकास क्रम को खोज निकाले, जो दवे पिस वर्गों ब' 
जीवन की परिस्थितिया को प्रतिविम्बित करता है साथ हो सस्क्रति के उन समस्त प्रगतिशील 
और जनवादी तत्वा से प्रतिकियावाटी तत्वा को भलग करता है ।* 

गाधी जी वे सत्य भर भ्रहिंसा के सिद्धातो को स्वीकार करते हुए मानव के लिए 
न्याय और समानता के प्रति भी कवि का झाग्रह बेटा । परिणास यह हुआ वि समाजवादी 





१ रामनारायण पाठक अबाचीन का य साहित्य ना वह्देणो, ९८5 ११६ ॥ 
२ चरद्भवटन मेइता विस्नतम ) 

< मनसुसलान भवेरी नयी कविता पृठ ७। 

४ डॉ रघुवदा साहित्य का नया पारप्रदय, पृ 6 ५५। 


हिंदी झौर गुजराती नयी कविता वा परिदश्य १ 


भावना को व्यक्त करने वाली कविता में, काति का पोषण करन वाली कविता म॑ भी सत्य 
भोर प्रहिसा की प्रतिष्ठा वी गई है। मध्यक्रलीन काव्य म जो स्थान ईश्वर का था वह 
मनुष्य का मिल गया । मनुष्य ही सवश्रेष्ठ है, उसवे' परे कोई और दव्ति नही है | 
इसी विचारधारा के उमेप रूप मे इस दशक म॑ प्रगतिशील साहित्य का भ्रादोलत 
आरमभ हुआ। ग्रासर स्ट्रीय, लदत मं १६३५ मे रोपे गए प्रगतिवाद के बीज १६४५ मे भारत 
मे विकसित हुए। इस प्रवति का वल लगभग पाच वर्षों तक रहा । 
जो प्राचीन है ग्रौर सड गया है और उसे तोड फ्रेंकना पुरुषाथ है, दूसरी शोर 
उच्च सिद्धाता झौर झाद्शों वी जीवन में स्थापना भी पुम्पाथ है । अपनी जनता वे' सुख्त-दु ख, 
देद्धिता, श्रधविश्वास भादि के प्रति इन कविया वी दष्टि सहानुभूति पूण है । प्रौद्योगिक ऋाति 
के बारण उजडते हुए गाव, बसते हुए हहर झनिष्ट का वारण है, शोषण का मूल है । व्यवित 
के बौच क्तिनी साइम्ा खुद गई है यह महला वी छाया म बनी कोपडिया बता देती हैं-- 
'झमदावाद ना शहर मा भाई 
शेढिया लोक नी मडली भाई सो सो मिल चलाबे, 
भारत बेरा ग्रामडा मा भाई 
राम ना राज मा माणस ने भाई चीयर हाथ न झावे ।* 
सुदरम्‌ वी कविता १३७ की लोक्ल' निधना का प्रतीक है। इस कविता के 
माध्यम से उन्हाने इस बग वी विपमतञ्रा का सजीव चित्र प्रस्तुत क्या है। 
अत्याचार पीडित व्यक्ति जब घम्र झौर ईश्वर को जाने बिना उनकी दुहाई देता 
है, भ्रपनी परिस्थितिम्रा बे लिए ईश्वर को दोपी ठहराता है--इसे देखकर कवि ईश्वर को 
विदा कर देन पर तुल जाता है-- 
'हंवे हरि बकुण्ठ जाओरो रे 
देश देश तने दीधी जकारो 
आहा काए ने उठाडयो 
रशियाए, टर्वीए हावी काटयों तने 
प्रपाडी हिंदे सुवाइया।* 
मूतिपूज पर से कवि की आस्था उठ गई है--इस सीमा तक कि ईश्वर केवल 
रनिवासो तक सीमित रह गया है राम के मदिर म वजन वाले घण्टे सेठ के महल वी प्रसन्नता 
पर ही जैसे वजत है-- 
'नेठ इस बठा आठसे माले, राम स्मे रणवास 
राम ने मदिर भालर बाज, शेठ ने महल हुलास, 
माकोर नी मूरछाटाणे रे, घटी ना मोत ना याजे रे 
ब्ोकाला एक काग क्डेडे निसास ॥३ ४ 
जप+-+-++_- 


१ झुन्दरमू कोया भगत ना कल्वा वाणो पृष्ठ ७७) । 
२ वही, पृष्ठ १०॥ 
३ सुन्दरम ब्रण पारेस्ती। 


४ य्वातश्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


समाज में श्लोषित वग की हीनता स्वाभाविक नहीं है, वह बाह्य परित्यिति का 
परिणाम है। उनके प्रति समाज ने भयाय क्या है--यह मानने वाले व्यक्तियों मं मृल धृणा 
का प्रत्याघात इस सीमा तक पहुँचा है कि सोदेय रसिक्ता भी भयायी और मनुप्य से अनु 
भूति वे श्रभाव के लक्षण रूप मे भाई है-- 
घरती ने पटे पगले पगले 
मूठी धान बिना नाना वाल मरे 
प्रभु हीव आकाश घी झाग भरे ।* 
पहले प्रकति भौर मानव म॑ ग्रृढ सम्बंध माना गया था, पर दिव्य भोौर गुढ का 
सम्बंध कहां तक हो सकता है । क्या यहाँ तक जहाँ ग्राकाश भी प्रमुहीन है ? कु इस 
भ्रविश्वास झौर प्रतावस्था म ईश्वर का नहीं जीवन के दभ, भ्रसत्य और मिथ्या का हकार 
है। ईश्वर से विदा लेने को कहने का तात्पय मनुष्य की हार्टिक दुबलता से है। सुदरम्‌ ने 
स्वय स्वीवार विया है कि--- 'कोया भगते भगवान ने भ्रने भक्तों ने, तथा जेने जेने वाणी 
सभडावी छे ते बधाने माटे भेने प्रेम छे, पदु श्रने प्री माणस श्रने भगवान बा ने मादे 
श्ैने माया छू. वाणी तो खीजवायला जीवन ना उक्डाट जवी छे सत चित भागन्द नो 
रस्तो वयों तो साफ साफ़ कही छे के भा तो खरू नथी ज, साचु वयु ल्ेत्री बात पछी, प्रा 
नरो भारें ऊघु देखाए छे तेटछू तो णोई लो ॥”* 
मानवता के प्रति प्रेम व्यवहार की दृष्टि से व्यकित के प्रति प्रेम भोर दलितों के प्रति 
सहानुभूति मे प्रभिव्यवत्त होता है। हर प्रकार की ययाथप्रियता, भ्रनगढ़ श्रीर भेदभाव 
के प्रति भागह ने' उपरात भी यह कविता कुछ सीमा तक रोमानी है । प्रणय क्षत्र मे श्रसफ्ल 
होते पर भी प्रेमी प्पनी प्रेयसी का ऋणी है क्योंकि व्यवित मे निहित उसकी चेतना समष्टि 
भे व्याप्त हो चुकी है। यहा प्रिया केवल भोग्या नहीं है वह "वित रूपिणी है। जीवन 
के प्रत्यव/ संदभ म क्सी-त कसी सीमा तक प्रेम का योगदान मानने थाले कवियां मे 
उमाशकर श्रमु्त हैं जिनके काव्य म सुदरम की कविता की तरह निराण प्रेम की पीडा झौर 
अवसाद नहीं है-- 
“सुदरम्‌ नी कविता मा सागर नी मरती प्ोट ने भ्ेनी छुघता छे उम्राशकर नी 
प्रणय बबिता मा शांत ऊडो सरोवर जल नी प्रसनता छे ।/२ 
इस युग का वातावरण बीर भौर करुण बे! लिए भ्रनुकूल था। इसम मेघाणी और 
स्महररिम या नाम उल्लेखनीय है । मेधाणी की रचनाए जहा उत्साहित करती हैं वही उनम 
अरतर व भीतर पेठ जाने वाला दद भी है । एक भोर व दरिया गहतवन भौर पहाड़िया पर 
चलने को कहते हैं-- 
झाग कदम दरियाव नी छाती परे 
निजन रजे, यादा भरव्य, डूगरे 





१ मेघा्यी कंद़ितने॥ 
».वोदां झंगन ना कड़वी बष्यौ--मूमिका, पृष्ठ 
ज अआअए् पाणकू आय निक वक्ता प्रव, पड 3. +4 


हिंदी भौर गुजराती नयी कविता का परिदृश्य हरे 


पथे भले धत घूधवे के ले भरे 
आ्रागे कदम । भागे दम । श्रागे कदम ।* 
वही बढते हुए कदमा को रोक देने के लिए कन्दत है सिसकिया हैं-- 
केसरिया बाधा करी जोवन जुद्ध चडे 
रोक्णहार कौण छे। कोश नने रंड 
सधर्षों, त्रातिया भ्ौर कप्टो का माय एक स्वण लोक' तब' जाता है। उसी श्ुनहरे 
देश का संजन उस समय कवि करना चाहता है, जहा एक नई तुवह सबका समान रूप से 
स्वागत करेगी, जहा सब बराबर होंगे। निबंध, निस्सकोच व्यक्त भ्रपने समस्त सुख स्वप्ता 
दी पूर्ति देखेगा--- 
श्रेते तो एबं धय दिन 
नीरव ताह हृदय बीन, 
ऊठते गाजी लज्जाहीन-- 
(ते) शद तारें तारे।? 
स्वतत्नता प्राप्ति के बाद भ्रावि वाली सभावित परिस्थितियों के प्रति कवि सचेत है 
देश पर भ्राएं भनिष्दा भौर प्रतिकूल वातावरण पर वह इन शब्दों में विचार प्रकट करता 
है-- 
आज तो भुज देशे 
मारा दश कोटि भाई व्हेत-- 
एक खत, एक ससस्‍्वार वहे जेनी नसे, 
ते छे बठा थई विमुल श्रा मुक्ति प्रति 
मानवेतावाद का पोषण करने वाली इस कविता में थम श्रौर दशन का भी प्रमुख 
स्थाव है। साधारण भ्थ मे प्रयुतत धम का इसम धोर विरोध है, कितु बुद्धि प्रधान मानस 
धम मे भरा गए झनिष्टनारक तत्वों का निवारण शोधना है । 
श्ररविद पुनरुत्यानवादी विचारक थे । प्राचीन भारतीय एकातिव साधनाश्रो को 
जीवन का मुख्य ध्येय स्वीकार कर शोर योरूप वी भौतिक उनति वी भ्रवृत्ति को स्वीवार 
कर उहोने समवय का प्रयास क्या, जिसमे एकातिक साधना के श्रश पर भ्रधिक बल 
दिया गया है | 
धम्र के भ्राचार विचारों म कई श्रद्धा खो चुबे कवि जितके सम इंडवर स्वयं समस्या 
बनकर भ्ाता है इराम दीक्षित हो गए हैं। जीवन के भ्रवेक' सदर्भों मे धम भौर ईश्वर के 
स्थान को समभने म कविता पर्याप्त चिस्तन प्रधात हो गई थी--इन सबको भ्ररविद दश्नन 
में झ्राश्नय मिला । भरविद ने जगत को नवारा नहीं कितु उसी रूप म स्वीकार भी नही 


की त++त-++तम_....त 


१ मेषाणी शुगवन्दना, पृष्ठ ८८] 
३ बी, पृष्ठ ३१। 

३ रनेद् ररिम अचष्य, पृष्ठ ५। 
४) स्नेहररिस पनघट, पृष्ठ ८६ | 


हा स्वात*्योत्तर हिंदी और गुजराती तयी कविता 


क्या । चान भौर भवित वा अपूव सम्मिलन इसम हुआ है । झनास्था और अश्रद्धा के इस युग 
मै भ्ररविद दशन ने हताश जीवन का शक्ति प्रदान वी । 
प्ररविद दशन से प्रभावित इन कविया मे उध्व जीवन वी इच्छा दिव्य मी प्राप्ति 
के लिए सघप और परमात्मा तत्त्व के लिए आत भवितिभाव ही वाव्य वा विषय बने हैं। 
में कवि वेवल काव्य तक ही सीमित नही है इस दचयन को इहाने प्यावहारिक जीवन में भी 
उतारा हैं! सुदरम एक नव दीक्षित शिष्य के रूप मे झ्पन गुर की वाणी को इस प्रकार 
प्रबट करते हैं-- 
'जे तु चाह छे, पोतानी मनुजता ना झासी पूजी 
भ्रपण क्रीने, भगवान नो झा प्रकाश मय श्रमृत लईजा । * 
साधक कवि के जीवन म॑ वाहरी और भीतरी दोना ही शुद्धि आवश्यक है, इस जीवन 
की समस्त मलितता का तिवारण और पवित्रता की स्थापना आवश्यक है--- 
सरु सतत दूर दुखद मलातला स्पा थी 
परास्त करु पाय नाम दलतजा दुरावेश ने 
यह भक्तिभाव साम्प्रदायिक्‍ता स परे है। किसी विराट तत्व के पास पहुचकर 
जीवन सफ्ल बनाने की भावना पूजालाल के 'मरजीविया भौर अभीष्सु यौवन सानेटो में 
मिलती है-- 
हदे हु मदराज, भख़न मर्या ननया जोवनो 
जुवाड घुषवेत धाऊ, प्रनिर्द्ध श्रावेण थी 
शिलाखडक तोडतो तड उख्ेडतो टेक थी 
टटार, पडछद भानु तट-बध ना भोगनोंरँ 
इस प्रकार इस कविता म गाधीयुग की प्रधान भावनाएँ--दीनो के प्रति प्रेम, साम्य 
वाद विश्ववधुत्व भ्रौर युद्धविरोघ सभी मृत हुई हैं । विःतु उतम मिश्रण विचित्र बस्तुप्रो का 
हुप्रा है। हरिदशन भौर हरिसहिता मे नातालाल ने जहाँ प्राधुनिकः भवित काव्य दिए है, 
यहा पूजालाल झौर सुदरम भरदिद की छाया म गहरी प्रात्माभि-यवित बरते हैं ! मेघाणी 
भर प्रद्मलाद परीख श्रीधर रवी द्व क अ्रगम्यवाट वी छाया गुजराती साहित्य म फ्लाते 
हैं । टगौर वी रचनाप्रो का भ्नुवाद मेघाणी न “रवीद्ववीणा नाम स क्या है। वही साम्य 
वादी बघु ऐहिकता परिश्रम की महिमा गाते है। 
भावपल के क्षेत्र म नए भ्रायाम और नए विपय खोजने वाल इस काय मे बलापल 
ने भी क्रातितारी परिवतन दस हैं। जीयन क प्रत्यत् क्षेत्रस लिए गए प्रतीरा न परम्परागत 
प्रतीका का स्थान ले लिया था । स्वप्नलाब पूल चद्ध नी और पवत इनक स्थान पर 
पूणत नब्वीन प्रतीका को स्थान मिल्रा है पुष्पा वी सुमध शौर वी वी घ्वनि सुनने को 
इन्छुक कवि को भपने चारा सरफ हीग लहसुन भौर दुग घ मिलती है-- 





१ घुन्दमू भ्री अरविन्द । 
३२ पूजालान पारिजात, पृष्ठ १६ । 
है. पजालाल , भभीस योवन, पृष्ठ ६०१ 


हिंदी और गुजराती नयी कविता का परिदृश्य ४५, 


+हहने पप्न शु कहु ? करे जिहा शुरू साधना 
बहे मुकः गयातजी । लखु छू पद्य ज्या हेत ना 
कुसोड्म बहावतों डुगति हींग बे लसण ना।ी 
विषय के अनुरूप प्रतीको को नवीन रूप दिया है। उमाशकर जांशी वे काव्य कराल 
कवि! में हम नए प्रतीक मिलते है-- 
हुप हुए करी घूक छुज झट मावइु/* 
इस कविता मे भावाभिव्यवित का माप्यम उन वस्तुओं वो बनाया गया है जा 
दनादत जीवन भे मिलते है । 
भाषा क्षेत्र म, प्रायीन परम्परानिष्ठ सस्कृत बहुल वाव्य जा केवल एक शिक्षित वग 
तब ही सोमित था, भाषा के समस्त बधन तोड़कर जनता के बदुत समीप भरा गया।। रचना 
को स्वाभाविक झर अनुभूति का प्रतिरूप वनाने मे शब्दावली मे सस्हृत दे! साथ झरबी, फारसी 
और भ्रग्नेशी शब्दा का प्रयोग क्या गया है-- 
“रजा प्पारे हवे दिलवर । अमारी रात थई पूरी 
मसालो साव बूकी, तेल खुटयु बात थई पूरी । 
अमारी रात थइ पूरी 
छदो म बलव तराय ठाकोर ने गेयता के स्थान पर श्रगेयत्व को महत्व दिया। सस्वत 
छदा की रीति पर सानंटा की रचना हुई किन्तु उनम यति छ द ये स्थान पर अथ के 
अनुसार है । पादात यति का भी विरोध किया गया । पृथ्वी छद के साथ ही सस्वत के नाराच 
छद में १६ ग्रक्षरा वी झनिवायता का विरोध किया । नवीन और भ्राचीन छदा के मिश्रण 
से नदीत छदो वा निमाण किया गया | विशाल फ्लब पर व्याप्त हान चाली सुदीपष छद 
रचना द्वा।र। कवि वी शवित का नाच होना अभी शेप है । 
प्रग्नेज़ी साहित्य कै परिचय के कारण वाव्यर्पा के क्षेत्र मे नए प्रयोग हुए। एक 
झोर सा|नट, लिरिक श्रौर 'ओोड मे रचित भ्रथगभीर शब्दा के प्रति मोह बढ रहा था, दूसरी 
भोर महाकाव्या मे प्रयुवत होने योग्य ब्लक्वस (मुक्त छट) का गुजराती में श्रायमन हुआ । 
वीखूत्त, डोलन, पथ्वी छद के साथ वेशवलाल न ब्लक्वस मे अपनी भावनाओं के श्रालिखन 
वा प्रयास क्या । लय के प्रश्न पर बंगला बाउल गान, प्राचीन लोक्मीत भौर भजता के स्वर 
मुनाई दते हैं । 
सन १६४० के बाद की कविता मे प्रकति का सौदय, हृदय वे तरल भाव और 
भावुकता वे पांछे कवि का बौतुक प्रिय मन ही है। दूसरा महायुद्ध आरभ हो चुका था, देश 
मे ४५ वा आटालन चल रहा या, बगाल की शस्यस्यामत भूमि अवालग्रस्त थी, हिरानिमा 
नागासावी वे घ्वस ने बाहरी वत्तियो को इतना हावो कर रखा था दि' अपने मन के परिवतना 
ग्रोर भावनाप्ा के प्रति किसी वा भी ध्यान जाना कठिन था । इन पाच छ वर्षों म कविता व 
१ घलवन्त झाोकोर आराधिका 


२ नायालात दवे रात थई पूरी (नयो कविता--म० भवेरो), पृष्ठ &₹। 
३ बही। 





४६ स्वातत्यौत्तर हिटी भौर गुजराती नयी कविता 


बैग धीमा पड गया, बुछ छिठपुट रचमाओ को छोडकर कोई भी उल्लेखनीय रचना नही हुई-- 
उमाटकर जोशी वा “प्राचीन” इसका अपवाद है । 

दो ही वर्षों के पश्चात्‌ इतिहास की एक महत्वपुण घटवा घटी। दो सदिया के 
परतत्रता के बधन को १५ झ्रगस्त १६४७ की स्वतश्नता में तोंड दिया। कितु यह स्वातत्य 
झपने साथ विभाजन और साम्प्रदायिक्ता की वह कडवाहट लाया था निसमे महात्मा गांधी ने 
श्रपने प्राणा वी आहुति दे दी थी। इन परिस्थितियों म कुछ देर क तिए कविता समाजाभिमुख 
अवश्य हुई है और सन १३० वी सामाजिकता की बौद्धिक सहानुभूति के स्थान पर प्रनुभव 
पर भ्रधिक प्राधत है । 

श्रव तक गाधी युग के कवि क्सी न क्सी रूप मं काय रत थे। प्रह्लांद परीख की 
पविड़की के वाहर कविया में लए सौदय का अभिनिवेश नवीनतर कविता बे एक लशण के 
रूप भ स्फुटित हो रहा था पर प्रौढ लेखको वी रुचि ब्रव तक धामिक सोजा श्रौर मानव 
जीवन व रहस्यो के भ्रतावरण मे थी। एक नयी पीढी पश्रपना दाय सभाल चुबी थी झौर 
सन १६५० तद प्रात्त भ्रात गांधीवादी कविता वे प्रवशेषा पर 'नयी कविता के फूल निकल 
प्राय थे । 

गाघी युगीन कविता में सत्य भौर त्रिब तत्त्वां बा विशिष्ट महत्व था पर १६५० 
बी सविता प्राकार निर्माण मात्र रह गई थी। कायय का वक्‍सव्य गौण हो गया भ्रौर कुत्सित, 
दुमर्ग प्रौर जुगुप्मोत्पादक पश्रालेखन भ रुचि बढ़ गई । श्यग्रार का भ्रय केवल स्थूल 
सम्बंध वे' रूप मे भ्रापा है। इस वाब्य मे विपुल बासनाप्रा वी भवृप्ति के रुप मे झाया 


है! 

गांधी गरुग मी कविता में विचार ओर चितत का प्राधा'य है लगथ भ्रौर हाट माघुय 
बा तियोजन है । राव के चितन पर बल है विद्ठु प्राज राष्ट्र भयवा विश्व म जो बुछ हो 
रहा है सम्भवत उससे कवि वी चतना को प्रोत्साहन मही मिल रहा है इसीसे प्राश्मा वी 
उलभना मे कवि उसभता चला जा रहा है। 

गाधीयुम बा वाट बुछ नवीन, प्रपूव भौर विश्विष्ट वी भोर मोह दब्टिगत होता है । 
विव के सिमट जान झोर राभी साहित्या के सुतभ हाने के काइण पश्चिम की झब तक वी 
भव्य भायनाप्ा झौर प्रवतिया को यह कविता प्रतिध्वनित बरती है। दस कविता ने समस्त 
झ्वापित मायताप्रा श्रौर व्यवस्थाप्र। को प्रस्वीकार बर स्वय को झपने भ्र"्व धर में कट 
मर लिया है। 

प्रतिष्ठित भौर परध्वरायती प्रावायत् जा हर नए को नए धर अनुमवहीन 
हान बा ययरण स्वीकार नहीं बरत हैं इस पात्मल वी कास्यघारा वा विरोध बरत हैं ॥ श्राज 
मी रस बबिता वी पष्ठभूमि भौर उसने साहिीयश परिवध वा रामापन करने हुए थी 
सुसदाव भावरी के हश्टों में कहा छा सकता है 

*प्राज वा सेबीन बज वा प्राचीन है घोर बल का नवीन झाज वा प्राचीन है। एक 
समय कविता रेय घी--गाधीयुग मे यट साधन दूट यथा भौर ध्राज कदिता मे छ* श्ौर 
विवधित संमबदाा सर्रा रे गई है । एफ समय वरतस्य का लेटा भजिः्क्षि वी हाली का, 


हिंदी और गुजराती नयी कविता वा परिदृश्य है 


ग्रतरग का नही वहिरग का प्राघाय्य था पर झाज वी कविता भ्नग वन गई है।'१ 

हर द्विविधा के बावजूद इस काव्यवारा का भ्रवाह भक्षुण्ण रहा है जिसमे कई बस्तुएँ 
किनारे हो गई है । झ्राज तक का यह इतिहास है, झागे क्या होगा ?* 

श्री मनसुखलाल भवेरी को नयी कविता के भविष्य वे विषय म॑ जो भी सदेह हो 
किन्तु सत्य यह है कि विभिन्न परिवेश भौर सदभ म विकसित होन के साथ ही हिंदी और 
गुजराती की 'नई कविता के मूल म॒ प्राय भिन्‍न ही परम्पराएँ दष्टिगत होती हैं । 

गुजराती की भ्राधुनिक कविता घोर भवित के विरोध को लेकर भ्रारभ होती है । 
ईइवर, भाग्य झौर भदष्ट को लेकर चलने वाली कान्यघारा, बमद के झागमन के साथ पूणत 
इस लोक की कविता बन गई थी। कितु योवन का यह झावेग अनुभव झौर परिपक्वता के 
साथ ही धीमा पडने लगा झौर स्वय नमद सनातन धम के उच्छेदत के स्थान पर उसकी 
स्थापना पर वल देने लग। हिंदी वी भारतेदुयुगीन कविता म भक्ति और रीतिकालीन 
मायताझ को ही प्रधानता मिली थी । वास्तव म यह समय काय विपय वी दष्टिसे 
महत्वपूण न होकर काव्य भाषा की दष्टि से महत्व का है। देश वे झदोलना बी ओर जनता 
की रुचि झ्रधिक थी प्राचीन मान्यताग्रो और परम्पराआ को स्वर दन वाली कविता साथ ही 
बहलती हुईं मनोवत्ति को विषय बना रही थी । कि'तु इस कविता मे समस्या बदलती हुई 
भाषा दी थी। ब्रजभाषा म इतनी शक्ति नहीं थी कि वह रीोतिकालीन झ्गारिक भावनाप्रा 
के स्थान पर दे” मे “याप्त नए भ्रावेग को उसी उत्तेजना से व्यक्त कर सक। गुजराती कविता 
में इसी समय समवत पादइ्चात्य शिक्षा के श्षीघ्र प्रभाव के कारण स्वानुभूत प्रणय को विपय 
बना लिया गया था, पर हिंदी कविता तत्कालीन जनान्दोत्रतो और ग्राज के भरादोलन का पर्याय 
थी। विभिन विषया वा वणन तो क्या गया था पर उनम अनुभूति वी वास्तविकना नहीं 
थीं। नमद न जिस स्वानुभूत प्रणय को विषय बनाया था हिंदी काव्य म वह छायावादी 
कविता मे स्पष्ट रूप म व्यक्त हुआ है । ससार का नवनिर्वाण, समाज से न्रुटिया का परिहार-- 
हिन्दी और गुजराती दोना वाव्यों म समान रुप से मिलता है। इन काव्यो की भाषा पर 
अग्रेजी, सस्कत झौर ब्रजभाषा दोना का समान रूप से प्रभाव है जो एक प्रकार से आने वाले 
युग की कविता के लिए भाव ओर शिल्पभूमि का निर्माण करती है। 

दिवेदी युग हिन्दी कविता के लिए अनेक बंधन लेकर आया था। विपयो का 
प्रसार हाने पर भी अभिव्यक्ति क॑ प्रति जो नतिक दप्टिकोण था उससे कवि की दष्टि 
बाह्यनिरूपणी ही भ्रधिक रही है वयक्तिक कम | कितु गुजराती कविता के सम-वय युग में 
बयब्तिक भ्नुभूतिया वा काव्य म॑ प्रमुख स्थान है । द्विवेदी युग म जो प्रवृत्ति अपना स्वतत्र 
महत्व लिए है, भौर जनजीवन से श्रसम्बद्ध है वही प्रवत्ति समवय युग में मनुष्य के जोवन 
मे घटने वाली घटनाप्रा के मूल रूप म अ्रभिव्यकत्त हुई है। ईश्वरीय सत्ता के प्रति एक 
अविश्वास जो आज वी नयी कविता म॑ मुखर है गुजराती म आरम्भ से दष्टिगत 
होता है । यह ठोक है कि ईश्वर कुछ है पर मनुष्य के उपर वी सत्ता वह क्टापि नही 
है। हिस्‍्ली कविता म यह भविश्वास नही है अपितु यहा कवि भवित से गदगद है भौर भ्रपती 
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श्द रणशतनयाततर टिदी सोर गुजराती गयी बरिता 


प्राचीन परम्पराप्ता तथा पौराणिर भायतामा या गुय शी प्रावश्यातामा # प्नुशूल 
ढाल वर, प्रतीत वी गोरव गायाए दोहरा पर जागरण साय की घष्णा गरता है । 

कितु एक रामातता जा दाता काय्या व मूल मे हैं यह है भठुयाटा थी परम्परा। 
भग्नेजी भोर सस्ट्ृत से रचनाप्रा वा झपनी भाषा में भनुवाठ बर साहित्य को समृद्ध मरते वा 
प्रयास दोनो मे है । 

गांधी जी या प्रभाव समस्त दंग पर एवं सा हो पड़ा था उितु गुजरात पर दुछ 
अधिव' । उन विचारा स प्रत्यक्ष सम्बाध हा। वे पारण उाका रचना क्षेत्र गुजराती हाने 
के बारण गुजराती कविता मे गराधीयुग भपत मे स्वतत्र युग है । हिली कया देध थी विसी 
भी भाप ॒का साहित्य ग्राधी जी व प्रभाव वी भ्रस्वीशार नहा बरता है पर हिठी मी 
कविता उस सीमा तब गाधीवाटी नहीं हां थाई जिस सीमा तवा गरुगराती कविता! 
वास्तव मे संत १६२० स ३० झ्लौर उसके प्रामप्रार वा समय हिटी क्षेत्र में छाम्रावाटी युग 
था। वाब्य क्षेत्र म पहली बार व्यक्ति बी भावताओा को प्रभियतित मिली थी। भौर 
स्थूल यथाथ को भस्वीसार कर सूक्ष्म बल्पना मे तृप्ति सोजन का प्रयास छायावाट थे भरा रभित 
चरण म ही स्पप्ट हो जा जाता है जिसम जीवन वी सामाय शौर पविक्‍्ट वास्तविकता वे 
प्रति उपधा भर विमुखता का भाव मिलता है । गुजराती कवि ने जहां गाधी थीब' पिद्धाता 
शो काव्य बा विषय ही बवावर उह जीवन म व्यावह्ारिव रुप भी दिया था वहा हिंदी वी 
राष्ट्रीय साश्द्ृतिक कविता के भ्रतगत गांधी जी के विभित झाटोलनों भौर सत्याग्रह भ्रभि 
मानों को विपय बनाकर कवि तत्वालीन नव जागरण बे प्रति सचेत होते का प्रमाण दे रहा 
था । बारदोली, जलियावाला वाग भौर ४२ के भादालन भादि वो हिही कविता का एक 
विशिष्ट बग स्वर दे रहा था, जिसका प्रमुख लक्ष्य जनता की भ्रतित्रियाप्रा को मुपर वरना 
था कितु गुजराती कविता के झतयत श्राट्यलगा के प्रति हुईं प्रतिक्रिया ने एक नवीन 
प्रवत्ति का सूत्रपात किया था । इसका तात्यय यह क्द्ापि नहीं है विः गुजराती कविता भे 
क्रैवल गांधी जी वे सिद्धातां को विषय बनाया गया था, जीवन के शाश्वत सत्यी को मानव 
मन वी सूक्ष्म भावनाम्रो को शरभिव्यक्त किया गया था। भ्रकति मानव मन की विभिन 
स्थितियों को परिचायिका सी थी । प्रकृति वे! माध्यम से श्रपना हप वियाद स्पष्ट करना 
हिंदी और ग्रुजराती दोनो ही काया म॑ स्पष्ट हैं। रामनारायण पाठक ने गुजराती 
बविता 4' लिए जो कहा है उस समय की हिंदी कविता वे लिए भी वहीं पुरा उतरता 
है। काय स॑ दाम्पत्य प्रेम के स्थूल भोगो का वणन तनिवल गया । सूक्ष्म सौंदयबोध की 
दृष्टि ही प्रधानग परने लगी । दुसरी ओर पारस्परिक भ्रादर और परिपक्व सश्रीसे जमी 
समानता की भाववा भी काव्या मे प्रकट हुई है । * 

गुजराती कविता म (भले हां वह कसी ग्रुय वी हो) भ्रभिव्यजना पक्ष की झोर 
भुवाव स्पष्टन दृष्टियत होता है। काव्य क्षेत्र म प्रयोग कही भी नए नहीं होते हैं । पर 
गुजराती काय विकास म हानालाल द्वारा किए गए श्रपद्यागद्य का श्रयोग शोर डोलन शली 
का शोध महत्वपूण है। वलवतराय ठासोर न पृश्वी और श्रेय सह्हत झ्ञादोंक ग्राधार पर 
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(हिन्दी और गुजराती नयी कविता वा परिदश्ष ९६“ ब् छः डह 


नवीन छदो का सृजन वर पद्य लेखन वो नयी दिदा दी | पृथ्वी छन्द सस्कृत का वह छन्द है 
जो मुक्तछद वे सबसे वरीव है । इस प्रकार श्राज बे मुकलछद का आरम हम वलव॒तराय 
ठावोर द्वारा किए गए पृथ्वी छद से भाव सकते है। छदा वी दिशा मे यह परिवतन का 
झआमास निराला की 'जुही वी कली के समान हो महत्वपूण है) 

एमा माना जाता है कि छायावाद के सूश्म वायवी सोंदय के स्थान पर पृथ्वी वी 
ग्रावश्यक्ताओं कौ स्वीकार करने की भावना के कारण, जिसके पीछे समाजवाद का 
उदय भी था, प्रगतिवाद वा भारभ हुप्रा था । 'कामायनी से भ्रपने चरम झौर “गुगान्त से 
समाप्ति वी घोषणा दरने वाला छायावाद समाप्त होने पर ही प्रगतिवाद आरमभ हुझा था, 
पर गुजराती कविता में प्रगतिशील तत्त्व कसी भ्राय म्वतत्र घारा के अन्तगत नही, गाधी- 
बांदी कविता के समानातर हो मिलते हैं । समाजवाद क्‌ प्रभाव मे भाने पर विशिनक्न कविया 
ने जीवन को एक नवीन दप्टिकोण से समभने वा प्रयास क्या | इस कविता मे एक ओर 
जहा गाघीजी के सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा है वहीं क्राति का प्रतिपादन क्या गया है 
समाजवादी भावना को प्रभिव्यक्ति मिली है। मध्यकाल भ जो स्थान ईश्वर का था वही 
अब मनुष्य का हो गया था । ईश्वर के प्रति यह झविश्वास भर जनता जनादन के प्रति 
सहानुभूति हिंदी काव्य मे उतनी ही प्रखर है। 'प्रचल' जहा ईश्वर का घृणा वी घुल से 
सत्वार' करने को प्रस्तुत रहत हैं वहीं सुदरम” ईइवर को वापिस स्वेय भेजने को आातुर हैं । 
“ोया भगत नी कडवी वाणी धम पर ईइ्वर के श्रति प्ननास्था दा सशक्त प्रमाण है। 
ग़ाधीजी के अनुसार जा ईश्वर गाव की कुटिया भे बसा करता था वह श्रव केवल रनिवासों 
ब। ईषवर है क्ीपिता को ग्रस्वाभाविक हीनता का सामना करना पड रहा है, वह बाह्य 
प्ररिस्थिति का परिणाम है। प्रगतिवादी कवि श्रयवा गुजराती के समाजवाद से प्रभावित कवि 
इस भस्वामाविक अन्तर को मिटाने के लिए सजग हैं । एक तथ्य फिर भी द्रष्टव्य है प्रगति 
याद के नाम पर होने वाली दलव दी और नारेबाजी हमे गुजराती कविता में नही मिलती है । 
ग्रह कविता हर प्रदार की यथायप्रियता, अनगढ झौर भद॑स के प्रति आग्रह होने पर भी 
कुछ सीमा तक रोमानी है। प्रगतिवाटी कवि ने नारी को केवल भीग की वस्तु न मानकर 
उसे समिती, शक्तिरूपिणी माना था, यही भाव गुजराती काव्य भ भी है। प्रणय क्षेत्र म 
प्रसेफल होने पर भी कवि प्रिया के प्रति कठोर नहीं है श्रपितु ऋणी है वयोकि' व्यक्त में 
निहित उसकी चेतना समध्टि म व्याप्त हो छुवी है । 

गाघीवाद, मावसवाद दे साथ ही गुजराठी कविता पर प्ररविद का घहुत अमाव 
पडा है । हिन्दी कविता दक्षन स॑ प्रभावित हुई है वर गुजराती कविता वे! समान प्रभाव 
की चरम सीमा उस्म नहीं मिलती है। पत की स्वणक्रिण, स्वणघूलि और श्रतिमा म 
प्ररविद दचन की स्थापना भत्रे ही है कितु इसके प्रमाव के वारण स्वय को प्ररवित के 
फ़िड्ाता को समपित कर पाडिचिरी म उध्द णीवद की खोज मे नहीं लगाया है। दूसरी 
श्रोर सुदरम्‌ झौर पूजालाल भगवान वा प्रकाशमय अमृत लेकर मनुष्यता वी समस्त पूजी 
प्राप्त वरन वा प्रयास करत हैं। पर 

अरवि+ का प्रभाव जहा दोवा कविताड्रों पर दटान वे' रूप में पडा है वही एक श्रय 
स्येक्तित्व है जिसवी छाप दोनो काव्या पर मिल जाती है। रवीद्नाय दर ्चे 288 बो 


घ्‌० स्वातत्योत्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


गुजराती कविता अस्वीकारती नहीं है। श्री उम्राशकर णोशी इस प्रभाव को प्रेरणा का 
प्रबल स्रोत मानत हैं जो भाधी की तरह भ्रस्थायो न होकर हिमालय के शिखर की भाँति 
सावकालिक है ।* 

क्रसन माणक नंगीनदास पारेख, गिरधारी कपलानी और गुजरात विद्यापीठ के 
अनेक संदस्या ने टैंगोर की रचनाग्ा वा अनुवाद विया जिनमे महादेव भाई देसाई भौर 
मरहरि भाई पारेख द्वारा किया गया चित्रागदा भौर विदाया भ्रभिशाप का भनुवाद उल्लेख 
नीय है। काका साहब वालेलकर टगोर वी रचनाओं के मुख्य व्याख्याकारा मे से हैं । 

गुजराती और हिंदी दीनो ही साहित्या म॑ गद्यगीत लिखने की श्ुरुधात गीताजलि 
के गद्यगीता के आधार पर हुई है। हिंदी के युवा साहित्यकारों को टैगोर ने साहस भौर 
आत्मनिभरता दी जिसके कारण अपने भग्रजों की भाति यह पीठी वाल्पतिक हीन भावना से 
ग्रस्त नही होने पाई है ।* ग्रुजराती म इस प्रभाव को कहैयालाल मु द्यी मे 'शातिनिवेततीय 
सस्कति' कहा है फिन्तु वे यह भी स्वीकार करत हैं वि गुजराती कविता मे टैगोर की भाव 
नाञ्ा की सी कोमलता नही झ्राने पाई है ।? 

बीसवी श्ती का चौथा दशक राजनोतिक' परिवतना के लिए समस्त भारत के लिए 
महत्त्वपूण था बितु हिंदी साहित्य की काव्यधारा के लिए विश्येप महत्त्वपुण था । प्रगतिशील 
भ्रादोलन उफान वी तरह ही उतर गया था शौर इस समय की महत्वपूण घटना तारसप्तप 
का प्रवाशन है, तारसप्तक--जो प्रयोगवदद का झरभिक चरण है। काव्य के भाव भाषा 
भौर अभिव्यक्ति के सभी क्षेत्री म नए प्रयांग हा रह ये। अजेय भौर उतवे शन्य सहयोगी कवि 
बाव्य के नए भ्रायाम खीज रहे थे। स्वतत्रता से पहले के चार-पाँच व गुजराती कविता को 
बोई महत्वपूण कति नहीं दे सके जबकि हिंदी काव्य के लिए यह त्राति का समय था। 'बासत 
प्रधिक धिसने से मुलम्मा छूट जान का सिद्धांत काव्य के वासी पड गए प्रवीकों, बिम्बों भादि 
पर भी पूरा उतारा जा रहा था। 'चिन्ता' म एक प्रकार से भविष्य के प्रति भनास्था मिलती 
थी जो तारसप्तक के प्रवाशन के बाद भविष्य के प्रति भ्रास्या मं परिणत होती जा रही थी । 
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हिंदी और ग्रुगेटाती सयी कविता का परिदृश्य शा 


यह भ्रास्था वतमान के प्रति दृढ़ विश्वास से उत्पन्न हुई थी कितु प्रयोगवाद मे अपने विकास 
काल में एक परिवतनशील घटना देखी जो स्वतत्नता प्राप्ति थी। युगा का स्वप्न पद्वह भगस्त 
१६४७ को पूरा हुआ्रा था। स्वतत्रता के इस यत्र मे भारतीया को श्रमूल्य झाहुति देनी पडी 
भौ--गाघीजी की। विभाजन और गाघीजी की निमम हत्या की घटना ने स्वतत्रता प्राप्ति का 
उत्साह समाप्तप्राय कर दिया था । गुजराती कविता इस समय बुछ देर के लिए समाजामि 
मुख हुई है किन्तु इसम केवल बौद्धिक सहानुभूति के स्थाव पर अनुभूति की कंडवाहद है। 
प्रद्धाद पारेख की 'खिडकी के वाहर कविता में जद्दा नए सौंदय का अभिनिवेश नवीनतर 
कविता के नए लक्षण के रूप म हो रहा था वही प्रसिद्ध और प्रौंढड कवियो वी रुचि मानव-जीवन 
के रहस्यो के झनावरण झौर घा्िक खोजा के प्रत्रि अधिक थी। जसे तारसप्तक से हम झाज 
की नयी कविता का प्रारम मानते हैं उसी प्रकार मानव-जीवन के रहस्थो भौर धामिक खोजा 
से झलग गुजराती कविता के क्षेत्र म भी एक नयी पीढी भ्रपता दाय सभाल छुवी थी । हिंदी म 
१६५१ मे दूसरा सप्तक के प्रकाशन वे साथ प्रयोगवाद साहित्य की नवीन काव्य घारा के रूप 
मे भाग्य हो चुका था जबकि सन्‌ १६५० के भाते झाते गुजराती म गाधीवादी कविता के भव 
शेंध! पर नयी कविता के फूल निकल आए थे । 
गराधीयुगीन कविता में सत्य और शिव तत्त्वा का महत्व था पर १६४० बी कविता 
आकार पर बल देती यी--यह समानता वैसी ही है जो प्रयोगवादी कविता म॑ हर परम्परा 
के भ्रस्वीकार के रूप मे स्पप्ट हुई है। श्री मनसुखलाल भवेरी इस नयी कविया को कुत्सित- 
दुमग मानते हैं । उनवी दृष्टि मे विप्रलभ वासनामझा की प्रतृप्ति वे' रूप मे आया है पर तत्का 
लीन हिन्दी कविता में हृदय को भस्वीहृत करने पर भी, अपने को वीतराय मानन पर भी/ 
अतीत के कोमल क्षण हैं जो उद्देलित कर जाते हैं। 
तीव्रता से बदलते हुए विश्व के प्रति सचेत होने के कारण झ्ाज की कविता, बह 
गुजराती हो या हिन्दी, भ्रात्म की उलभना म झधिक उलमती चली जा रही है। अपने को 
भह के घेरे मे कद करने का प्रयास जह्दा विश्व के इस रेतवन म मैं अह का भेप हू! मे स्पष्ट 
है वही 'हुप-हुप करे छे मुज भह माकडु” में भी स्पष्ट हे। जीवन के विभिन स्वरूपो के 
भनुसार भनेक जिदगिया जीने बाला व्यक्ति अपने को बेंटा हुआ पाता है। स्वतत्रता वे' वाद 
से लगभग एक सी ही मानसिक प्रतिक्रियाप्मा से वतमान युवा वग गुजर रहा है। उमाशकर 
जोशी वी 'छिल्त भिन छु ” मे जीवन वी यही अनेक्रूपता है जिससे व्यक्ति भरसक प्रयास 
करने पर भी समभौता नही कर पा रहा है । 
स्वतत्रता के बाद विकसित होने वाली काव्यघारा मध्यवग के श्रस्त जीवन का काव्य 
है। तारो से कटा हुम्रा भ्राकाश, लोहे मे जक्डी सम्यता और हर पल श्रनिश्चितता जिस 
काव्य मे है, जो काव्यवार अपने व्यस्त जीवन के कारण अपने घर को केवल नम्बर के बारण 
पहचात सकता है उसके काव्य म कल्पना के सौंदय के स्थान पर घोर भौतिवता को स्थान 
मिलना स्वाभाविक है। 
भिन्न परम्पराप्मा म विवद्धित होन पर भी स्वतत्रता वे वाद बी हिंदी और गुजराती 
'विता मे भूल धन्तर एकदम नही है. (भगर भाषा को व्यावतक घम न माना जाए ता) । 
हिन्दी का कवि जहां राजधानी म भाए दिन होने वासी अयहीव, प्रवमदा झौर सामादर भीड 


४२ स्वातत्योत्तर हिटी भौर गुजराती नयी बवितां 


भरी परादियों संडको भौर जिंदगी से परझान है जहा बेवल पौचसाता यांजनापा के 
पत्रस्तर चढते है, सत्ताधारी साप सीढ़ी बा सेल सेत्ते हैं वहा गुजराती कवि प्रहमतावाद 
की हर राज़ चित्रतिया पर प्तिर पटक धुए में होने वाली मृत्यु स सत्रस्त है । 

केवल प्रतीति वे क्षेत्र मं ही नही दगन म नयी पीढ़ी ने एक समान ही प्रस्तित्व 
वादी दशन को भ्रपना दक्षत माना है। वामू सात्र भौर कापया वा नकारात्मक दृष्टिकोण उ हैं 
स्वीकार है। वादलेयर भौर भालाम की झ्भियवितिया को उहति प्रपनी भभिव्यवित बनाया 
है | ईलियट और एज़रा पाउण्ड से प्रभाव ग्रहण करने वाली यह कविता न बवल भावना वे 
क्षेत्र मे अपितु भ्रभियक्ित क्षेत्र म भी समान है। परम्परावाटी भ्रालोचकों के आाद्षीप दोनों 
कविताप्रों ने सहे हैं क्तु यह काव्यधारा अपता मद्त्व बनाए है । इसे भनुवरण नहीं कह 
सकते वयांकि पूरी-की पूरी कोई भी पीढी प्रनुकरण नहीं कर सकती । 

आ्राधुनिक्तम (नयी) कविता को झनग मानने वाल भ्रालोचक सभवत वाब्य के 
उस रूप पर बल देते है जिसमे छद भरनिवाय है भ्ौर विषय राष्ट्र श्रथवा समाज निर्माण 
से सम्बीधित होता है। झ्ाज का वात्य निषेध मे ही निमाण वा प्रयास करता है। कठोर 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सभव है जीवन म॑ मिलने वाला यह दु खनदद वाटने को कोई मित्रे । 

सक्षेप मे यही कहा जा सकता है कि पर्याप्त साम्य रखने पर भौर वतमान स्वरूप 
एक ही सा होने पर भी, गुजराती भौर हि दी नयी कविता वे मल मे बुछ भिन्‍न परम्पराए 
हैं जिनदा कारण उतका भिन परिवेश था। 


नयी कविता ऐतिहाप्लिक क्रम विकास 


(क) हिंदी फविता ऐतिहासिक क्रम विकास 


नयी बधिता फी व्यवस्था में केवल तीन सप्तव ही भागी नही हैं--ये तो उसके 
विकास के तीन चरण हैं जिनके माध्यम से हम नयी कविता के ऐतिहासिक व्रम का अनुमान 
कर सकते हैं। तारसप्तक (४३) भौर दूसरा सप्तक (/५१) के मध्य के झाठ बर्षों मे नयी 
कविता की सीमाप्रो का प्रसार हुआ । एक प्रश्न यहा उठ सकता है कि प्रयोगवादी बविताओं 
के सप्रहा को नयी कविता के विकास का भ्राघार क्से माना जा सकता है ? उत्तर है कि वह 
काष्य जिसे झ्ालोचका ने उपहासवश प्रयोगवाद बहा था, वास्तव मे केवल रूपाकार में ही 
नयी प्रतिष्ठा नही बर रहा था--उसम स्त्री, प्रकृति भ्रोर प्रेम का वह परम्परागत रूप हमे 
नही मिलता जहाँ प्रेमिका वे' चरणा मे झाँसू का भ्रष्य चढाया जाना ही महान उपर्सान्धि 
समझा जाता हो या विरह-वेदना मे विहारी वी नायिका-सी स्थिति ही साध्य हो तार 
सप्तक मे सकलित कवियों के माध्यम से होने वाले प्रयोगा की भ्रार सकेत किया गया था 
जिसके प्रयोग शब्द को पकड़ कर श्रालोचको ने उसे 'प्रयोगवाद नाम दे दिया । प्रयोगषाद से 
प्राय सभी यह समभते हैं कि इन कवियो ने प्रयोग को साध्य मानकर एक वाद चला दियां--- 
जीकि सवधा भ्रामक है। भचेय ने दूसरा सप्तक म॑ प्रयोग शब्द को स्पष्ट क्या भौर बताया 
कि उनकी दृष्टि में प्रयोग भ्रपने भापम॑ इप्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन--एक तो 
उस सत्य को जानने का जिसे कवि प्रेषित करता है ओर दूसरे उस प्रेषण क्रिया भौर उसके 
साधना को जानने का साधन । नाम मे क्‍या है वह तो चलाने से चल पडता है । 

४८“गिंसी कविता, भपोगवाद वा] नया नाम नहीं है 'पर अ्रयोगवाद वी झधिफाश क्निष 

ताआ का उसमें सामजस्य अवश्य है. वह प्रयोगवाद व पर्योप्त समीप भी है कितु दोनों के 
भन्तरो को देखत हुए उह्दें एक नही कह्दा जा सकता । नयी कविता के हो कवि प्रयोगवाद वे* 
भी कवि हैं भौर दोना धाराझों की सामाय विशेषताएं भी इनम मिलती है, भरत नयी कविता 
ओर प्रयोगवाद को सम्बद्ध वरवे' ही देखना चाहिए । स्वाधीनता के बाद सामने भाए कवियों 
भे प्रयोगवादी कविता की प्रक्रिया, शिल्प भौर ययाथवादी दृष्टि का प्रसार मिलता है 

वास्तव म, भगर बाद म॑ कविता को बाँठे बिना, उसके सहज ओर क्रमिवः विकास 
था भ्रध्ययत किया जाए तो झ्धिक श्रेयस्कर होगा | यदि हम॑ प्रयोगवांद का नयी कविता वा 


घ््ड स्वातश्यौत्तर हिंदी भर गुजराती तयो कविता 


आरम्भिक रूप मान लें जिसमे लाल भण्डे, मजदूर शोर क्सिना के हिता के साथ ही प्रपने 
व्यक्ति को भी भ्रभिव्यकित देने का प्रयास है और परम्पारित निवमबद८्ध रूपाक्गर के स्थान पर 
नए माध्यमों की खोज है, तो नयी कविता इन्ही प्रभिव्यक्तियों मौर माध्यमा का व्यवस्थित 
रूप है ५ 
#यी कविता भपनी भ्रमिव्यवित प्रेषणीयता श्रौर उपलब्धि की दष्टि से प्रयोगशील 
कविता पै भागे की स्थिति है। दोना म॑ धनिष्ठ सम्बंध है पर ऐतिहासिक दृष्टि से एक 
दूसरे का विकास है। दीनो में समान तत्त्व भी मिल जाएगे पर दोनों की भावशूमि मे पर्याप्त 
पन्तर है। प्रयागशील कविता ने परम्परा से विद्रोह वे रूप में प्रयोग तथा प्वेषण का भाग 
स्वीकार किया था, पर मयी कविता के सदभ म॑ वे उसकी प्रकृति बे सूचक हैं, प्रयोग युग के 
कवि के सन में भ्रपने मांग के विषय में भनेक सशय भर द्विविधाए थी। मर्यादा और मूल्यों 
के सघप के बीच आज के कवि में सक्रातिकालीन सशय औोर द्विविधाए भी दखी जा सकती 
हैं । परतु जब प्रयोग-युग का कवि भपने सघष के प्रति निश्चित नहीं था, झ्ाण का कवि प्रपती 
सारी शकाग्रो के बीच भ्रास्थावान है भौर उसम सधप का विश्वास उमर रहा है। 
नयी कविता में सवेदता को जो नया रूप मिला है उसके पीछे एक व्यापक परिवतेन 
है। छायावाटी रूपाकार और सवेदना दृष्टि सही भ्र्थों म चुक गई थी। युग की ठोस शस्त 
विकता के सामने उसकी स्वप्न देखते रहने की कल्पनाशीलता भौर श्रासुभो में वह निकेशने 
बाली भावुक्ता व्यग्य लगने लगती श्री लेकिन साहित्य वे साथ पत्र पत्रिकाप्नो में भी इसी 
रूमानी प्रणय की प्रधानता थी । तत्कालीत नए कवि को हर भोर से अ्रतिरोधो का सामना 
करना पड़ रहा था! परिवर्तित भाव-बांध की अभिव्यक्ति के लिए वे उपकरण थे प्रोर न ही 
सकेत दिशाप्रा का कोई भामास या । भाषा, उपमान छद॒ प्रतीक सब बेहद रूड़ हो चुके थे । 
४ सन्‌ १६३६ मे वासामनी के श्रवाशन के साथ ही छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया भारस्म 
हो गयी थी । उ'ही दिनो पतजी के सम्पादन मे 'रूपाभ का प्रकाशन हुआ जा नवीन काव्य 
चेतना की अभिव्यक्ति का कदाचितू पहला साध्यम बता । रूपाभ मे भाव प्रवण छायावादी 
रचनाएं नही छप्ती थी । ' पतजी के नाम से झाइप्ट होकर छायावाद से थ्रभावित जो कवि 
भ्रपनी रचना भेजते थे, उनसे भ्रत्यन्त शिप्ट भापा म--पतजी भौर नरेद्रजी वी भ्रपनी 
मीठी भाषा मे क्षमा माँग ली जाती थी। * 
झूपाम शद केवल नाम से ही नही था--नवीन चेतना का प्रतीक भी था, उसम यह 
ध्यजता स्पष्ट थी कि छायावादी झ्रामा' नवीन युग म॑ सौंदयबोध को अभिव्यवत करने में 
असम हो छुकी है--तया युग केवल झ्राभा मही उसके साथ रूप वी भी माग कर रहा है । 
अब सायादाद के पमृत साँदण के स्थान पर मृत सौंदिय काव्य का विपय बता--भाव के 
तारल्य के स्थान पर वस्तु की दृढ रेसा ध्रतिमान बनी । 
४/ सन १६४२ मे प्रभेय के का-य सग्रह चिन्ता भौर भारतभूषण पग्रवाल के 'छवि मे 
बधन! के भतिरिकत प्रभावर माचवे मुक्तिवोष, बेदारताथ भप्रवाल और रामविलास धर्मा 


रन ३ डा० रशवरा साहित्य का नया परिमेत्त्य पृष्ठ १६० ॥ 
२ डा० नगरेद्ध लोकप्रिद कवि यिरिजाडुमार माथुर, पृष्ठ २३ । 
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कय काव्य प्रकाझ में भरा छुका था जिसमे छायावादी कविता के प्रभावा का अवशेष भत्ते ही 
था किन्तु विश्व के नए निर्माण का, एक नए समाज का झौर व्यवितगत स्वातत्र्य का 
स्वर, जो छायावादी काब्य मे अ्रपरिचित ही रहा, उनके काव्य में सुनाई पडा । अभिव्यजना 
के क्षेत्र में जो परिवतन हुए उनमे वालकृष्ण राव के सॉनेटस की बौद्धिक श्रनुभूति, कैदारनाथ 
अग्रवाल के “लैण्डस्केप और प्रभाकर माचवे की कविताओ का नवीन गीदि तत्त्व और नवरो 

भान वी प्रवत्तिया मुखर थी। 'क्मवीर' पहला ऐसा पत्र था जिसम नयी कविताओो और तयी 
प्रतिभाग्ना के लिए सदा प्रवकाश रहता था। 

+“नियी कॉंवता का एतिहासिक क्रम आरम होने से पहली साहित्य वी प्रपनी मौलिक 

प्रकृति के प्रनुकुल ही साहित्यिक भभियान या नेतत्व के प्रति कसी प्रकार वी सजगता नहीं 
थी । प्रयागवाद के प्रारभिक दिनो मे रचनात्मक साहसिक्ता का भाव ही अधिक था, योजना 
का कम | तारमप्तक के आरभिक वक्तव्य में भी यही घ्वनित होता है कि इस सकक्‍लन का 
आपाजन भज्ञेय के द्वारा जा हुम्आ तो उसके पीछे सैद्धातिक पृष्ठभूमि तो थी ही पर व्याव 
हारिक' कारण भी कम नही थे। 

छायावादोत्तर काल की अहुत कुछ निर्वातिक स्थिति भ्रौर प्रगतिवाद से रचनात्मक स्वर 
पर झ्रसतोष के बीच 'तारसप्तक' का प्रकाशन झभायोजित होता है । 'ईप्ठभूमि में अग्रेज़ी में 
प्रकाशित नए साहित्य के कुछ इस प्रकार के सहयोगी प्रयास, उदाहरणत जाजियन पोयट्री, 
भी हो सकते &है। पर तारसप्तक के छपने क॑ जो कारण थे वे शपने झापमे निश्चय ही 
बड़े यथाय थे सार और प्रगतिवाद से भिन्‍न रचनात्मक प्रक्रिया वी खोज इन कविया 
थे! एक साथ भाने में मुख्य सैद्धातिक वेचारिक भूमि थी, भौर कुछ व्यावहारिक कठिवाइया 
के कारणा ते तारसप्तक वी सहकारी गोजना के प्रेरणा दी । 

तारसप्तक' मे वक्तव्य सहित कविताएँ प्रकाशित हुई जिनके कारण कवि की विचारक' 
और समीक्षक' के रूप मे प्रतिप्ठा ने बिता और साहित्य चितन के क्षेत्रो मं एक व्यापक बौद्धिक 
उत्तेजना उत्पव बी। कविता की रखना प्रक्रिया, उसवी सगति और समाज में स्थिति 
प्रादि कइ मौलिक प्रश्न कवियों झौर समीक्षका के सतुष्द मावस को उद्देलित करने लगे। तार 
सप्तव का प्रकाशन एक ऐतिहासिक उपलाधि है जिसमे समाजवादी दृष्टिकोण स्पप्टत दिखाई 
पडता है, जिससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि माध्यमा पर प्रयोग करने वाले कवियों ने 
घांर विरोध के बावजुद रूपागत प्रयोगा क॑ साथ नवीन वस्तुस्थिति शोर यचाथ समस्याआा 
का सामजस्य किया है। इन समाम प्रयोगो को वाद' कहा गया जो प्रगतिशील भ्रालोचको की 
कृपाहप्टि का परिणाम था ॥ 

४ तारसप्तक मे तीन स्वर स्पष्ट हैं ।_पदले के अन्तगत मुवितिवोध, रामविलास र्मा, 
प्रभागर भाचवे और भारतभूषण अग्रवाल की रचनाओो का समाजवादी स्वर है, जिनमे भारत 
के भविष्य वे लिए एकमात्र झ्राशा साम्यवाद को माता गया है। मुवितवोध की रचनाप्रों मे 
इस सामाजिक यथाथवाद के साथ व्यवित प्रधान, भवमु खी दाशनिक्ता और निराशा 
के स्वर मिल जाते हैं। नेमिचद्ध जन ने भी अपने को कम्यूनिस्ट ही कहा है पर उतकी 
कविताशों मे रुमानी रूपासक्ति भौर व्यवित तथा समाज का प्रन्तद्वद्ध स्पष्ट हो जाता है । 
बधि गाता है--बिक हुए दुक्‍्डालार कृविं ज्ञो उत लोगा वी प्रगस्ति से सन भरा करते 


५६ स्वातस्यांतर हिंदी भौर गुमणराती नयी रविता 


हैं, जिनके बड़े बड़े प्रासादा के निर्माण में सकेडा भाषड़िया कंकाल मात्र भी नही बची । वह 
अपनी #विता को ता बेच देता है पर उसकी प्रात्मा उन प्रासादों के स्थान पर फ़िर से 
भोपडियों को सड़ा देखना चाहती है । 'प्रनजाने चुपचाप , 'छमुक्त' भौर घृल्र भरी दौपहरी 
वा कवि अपने सत से छायाबादी सस्कारा का नही हटा पाया है ! दूसरा स्वर उस पयव्तिवाद 
का है जिसके झाधार पर नयी कविता का कुष्ठित, गलित झौर यौन वजताओ का समदेत 
रूप वहा जाने लगा । बसे यह प्रवत्ति व्यक्त वे झह के विस्फोट की है । ग्ह--मते ही उसे 
कुष्ठा या फरट्रेशन कहा जाए वह भह ही रहेगा । भरशेय का काव्य ऐसा ही भ्रपवादग्रस्त भरह 
बादी वाव्य है---वियय वी दृष्टि से जो छायावादी भावना से अधिक दूर नहीं पडता, भ्रन्तर 
केवल अभिव्यक्ति का है जो छायावादी सामती सस्कार को नहीं ग्रषित्ु नए विश्विप्ट प्रयोगा 
को सामन लाई है | तीमरा स्वर मध्यवर्गीय झतदन्द, मानसिक तप्ण। स्थूल ऐश्रियता भौर 
भौतिक जीवन क श्रति लालसा श्रोर माह का है जा गिरिजाकुमार माथुर वी कविताप्रों मं 
मिलता है (“हा प्रवलिया भाग चलकर कम” प्रयतिवाद, सुद्म वौद्धिकता और सयी सौंदय 
स्॒टि में परिवर्तित हुई भौर सामाजिक यथाथ के साथ ही व्यक्ति-सत्य की भी स्थापता हुई ) 
सप्तवा के क्रम का दूसरा सप्तक प्रकाशित होने से पहले सन १६४६ मे अशेय का 
तीकरा काब्यु,अग्रह इत्यलम प्रकाशित हुप्रा जो अपने भापमे एक प्रकार की इति को सूचित 
करवा है । “सम १६४६ मे हो गिरिजाकुमार माथुर का नाश और निर्माण' भी प्रकाशित 
हुआ जिसने कवि का हिंदी के श्रेष्ठ प्रधुतातन थिल्पियों में स्थान दिला दिया। 'बाश और 
विमाण में गीता क साथ-साथ अयोगशील कविताएँ भी थी, पर उसकी अ्रधिक्ाण कविताओं 
में भ्रःतमु ख भावुक मत की ग्रौतात्मक्ष अभमियजनाए हैं भौर मुक्तछ”द के साहसिक प्रयोग 
मिलते हैं---प्रयोग जितने हैं सब सफ्ल हैं कितु उनमे वविध्य वही मिलता । वा और निर्माण 
में मिरिजाहुमार की विश्राकन मे महज क्षमता वे उत्हष्द उदाहरण मिलत हैं । परम्परासगत 
उपादानों को छोड़कर कवि ने युग जीवन की श्र अपने मन वी प्रेरणा! +' भ्रनुरूप सौंदय का 
अलझत रूप म॑ देखा पहचाना झौर झ्पनी कविता के छवि पट पर उसे अक्त किया ।९ 
पनू १६४७ मे भारतभूषण ग्रग्रवाल का 'सुक्तिमाय भध्रवारितत हुआ, इसम भी छवि 
के बाधन की भाँति ही छायावादी भावा का माह स्पष्ट है । 
हइस वघारिक प्रक्रिया को दिया मिल्री सब्‌ “४७ में प्रकाशित '्रतीक से। इलाहा 
बाद से भ्रकायित प्रतीक !५१ मं बंद भी हो गया पर भ्रपनी पा छ व हक प्रवाशन 
प्रवधि म प्रतीक ने निश्चय ही साहित्य को एक नयी उमुखता प्रदान की ) ऐसा नहीं था वि 
प्रतीक मे प्रकाचित होने बाली सभी सामग्री तथी थी भपितु नया साहित्य उस समस्त प्रायो 
जने का कद्र था और नए साहित्य वी ग्रमुसता उत्तरोचर बढती ही चली गई भौर दुसरा तथा 
तीसरा सप्तव' वे कवि अतीक के साध्यम से ही प्रकाशन मे भाए। भौर जो बात ध्यानाककित 
करती है वह यह कि मथिवीशरण गुप्त, नवीन सुमन, वृदावतलाज वर्मा जत्त मृलत राष्टीय 
भावधारा वे लेखक) के साथ मप्र आचवे गरिरिजाबुमार मायुर भारतभूषण भग्रवाल, 
मुव्ितिबोध धमवीर भारती झोर कुबर नाशयण जस नए रचतावारा का सम्पर्‌ अतीक 
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के तत्वावधान म ही सभव हो सका है ।”? 
“अज्ञय की सन्‌ “४€ मे प्रकाशित हरी घास पर क्षण भर म” जिस उमुक्त सहजता 
झौर खुलेपन का भाभास मिलता है वह इत्यन्मम वी अपेक्षाशत 'बुष्ठित' रचनाओ से भलग है । 
दि गा पा कट जा होगा कि 'हरी घास पर क्षण भर नयी कविता का हीत रूप है । इस 
पल कक मकर परी पोल अप के परथाशा रो थी जग मे आकर उतको (अजय की) कविता हरी घास पर क्षण भर रुप >श की 
दे मी जो दर का मेक नव भही क्षण मं दुलक जाएगी, बल्वि' अतीत के ध्यरणार्थी' वी भाँति जीवन के 
अनुभव का प्रत्यावलोकन करने, प्रात्ममयन रत होवर | अनुभूतिया म भ्रन्तनिहिंत मूल व्यथा, 
एक घुटा-सा दद वुणष्ठित पीडा होने पर भी वह मावुकता का प्रदशव नही करता, उसबी 
स्माही म्ुबआयुझा का पानी नही है ।/* 

*$/ नयी कविता से सम्बाधित पत्रिकाग्रा का प्रकाशन सन ५० वे आसपास होना प्रारम 
हुमा है। कारण बहुत स्पप्ट है, तारसप्तव मे प्रकाशन से जिस प्रयोगवादी काव्यधारा वा 
प्रणयत हुप्ला था वह भ्रपनी छायावादी कल्पना से मुक्ति नहीं पा रही थी--'प्रद्नीक'-भौर-. 
'ज़ानौदय! दोदो ही समकालीन पत्रिकाए हँ--चानोदय का प्रकाशन सन्‌ “४६ से झौर प्रतीव' 
पृ सन्‌ ४७ से प्रासम्म हुमा । श्ञानोदय ने नए स्वर की रचनाप्ना को मा-यता दी पर प्रतीव' 
का 922 उससे भ्रधिक सक्रिय रहा । 

सम “४६ से कल्पना! का प्रकाशन प्रारम्भ हुप्ना । 'कल्पना' ने केवल नमी कविता वा 
ही मही, कहानी, नाटक श्रौर समालोचना का भी प्रतिनिधित्व क्या । भारतभूषण श्रग्रवाल, 
नेमिचाद जैन, नरेश मेहता, मवानीप्रसाद मिश्र तथा शोर भी भ्रनेक साहित्यकारो की प्रारम्भिक 
रचनाग्रो का स्वरूप बल्पना म प्राप्त हो जाता है। वल्पना वा जो प्रत्यधिक महत्वपूण स्‍भ्रावषण 
रहा, वह उसवी पुस्तक समालोचना थी । नयी पुस्तको की समीक्षा स्वस्थ होने के साथ-माथ 
उत्साहवर््धेक भी थी । 

४ सन /५१ मे प्रकाशित दूसरा सप्तक' म 'तारसप्तक' वा मूल स्वर समाजवाद नहां 
प्रपितु प्रसरित्त होते हुए व्यक्ति का एक नया रूप दिखाई पडता है । तारसप्तक' म॑ तो फिर 
भी बई कवियी म साम्य मिलता है पर 'दूसरा सप्तक में भवानीप्रसाद मिश्र से लेबर धमवीर 
भारती तक कहा कोई साम्य नही मिलता / भवानीप्रसाद मिश्र की कविताडं मे जहा सामा 
जिक' ययाथ वी क्डवाहट है (गीतफरोश) वही प्रद्धति का सुरम्य रूप ("एक बूद टपवी नम 
से! भौर 'सतपुडा के जगल') भी है झौर पाव्यक्था के भ्राधार पर लिखा गया 'सन्नाठा' भी 
भपना श्रलग स्वर लिए है। "कुन्त भायुर वी क्विताझा म व्यग्य भले ही साथक रहा हा पर 
उनकी कविताएं भ्रपरिषयव लगती है। हरिनारायण व्यास वी कविताएं 'नेहहू व प्रति! यह 
प्रमाणित करती हैं कि कवि केवल वशी झौर वीणा में ही श्रपना कवित्व साथक नहीं +रता, 
प्रतिक्रियाएं भी उसके मन म होती हैं ।, साता कवियों म॑ केवल इनम ही मधुर चलावा 
चयन के प्रति मुकाव लक्षित होता है । हमशेर ने तो जैसे शद को उसकी समूची व्यजना से 
प्रभिव्यक्त कर डालता चाहा है। अतियथायवादी धारा की शली का प्रभाव और भ्रपन मन 





१ डा० रामसरूप चतुर्वेदी अश्लेय और आवुनिक रमना की समस्या, पृष्ठ १७ | 
२ रॉ० देवीशकर अवस्थी विवेक के रंग पृष्ठ १४ । 


भ्रद स्वाानमौत्र दिरी भौर गुजराती सेयी जविंयां 


मे सवेट्ना जात थी भमिव्यवा बरने भी प्रांतुरता उाम हिसाई परश्ती है। शामानिर पेय 
गही बहुत मुसर है भौर पढ़ी उयने ब्यदििगा7 द्वाद्दा गे गारण भामित भी हो जाए हैं। 

भरेद्ध महृता मात माब्य प्रति मा काच्य प्रधिवर है। घद्द प्रौर स्मृत्रिया ५ साथ ही 
पझपनी श्मानियत गो ये थम पढ़ी बर पाए हैं। उपस्‌ बे प्रति चतता यह मोह प्राज ब॑ सु 
से मत यहां साता । समय दवता मे यह रूमान कम है घौर पमवेशण मं प्रणव मे ही संसार 
भर या इतिहास भ्ौर भूगोल मे प्रति मामिक प्रभिब्यकितियाँ मित्री हैं--इतिहारा पढ़ी, तलास 
घटता हुपा। 

रघुवीर सहाय ने प्रपने यशाब्य में महा है वि 'कोथिय तो गही रही है वि' सामानित 
ययाष व॑ प्रति प्रधिव-रा भधिय जागरूय' रहा जाए भौर वज्ञानितर तरीर से समाज को राममा 
जाए। 

६ वज्ञातिवः तरीबे से सममने भौर जागरूग' रहने मा प्रथ रघुवीर सह्षाय की रचनामा 
मे पूरी तरह लागू होता है। 'दूरारा सप्तव” मे रपुथीर सहाय प्रपती वयक्तिक प्रभिव्यत्ितयों 
में निशछ्ठल हैं, कविता में उद्धाने भपन मत पोल दने का प्रयास किया है सि्तु धूण प्मिव्यक्ति 
बा इच्छा प्रौर उसका विराट स्वप्न णो सघु भयुभूति मे स्रमा नहीं प्राता--रप सचय काग्रत 
बरता है । छायावाट प्रभाव से वह छुटवारा नहीं पा सब हैं पर सबत हैं कि विसी प्रकार गी 
अति भावुवता उनके वध्य को शिधिल ने बर दे । 

सप्रह बी सबर विद्योर भौर भावुक कविताएं धमवीर भारती भी हैं जितम प्रधायुग 
या कलुप्रिया पी भागामी गहराई का भाभास नहीं मिलता। 'सप्तक मे भारती म उद्ू के 
कवियों वा सा तरन्‍्तुम भौर विस्सागोई वी भावना प्रधिक मिलती है। सुमाप थी मृत्यु पर 
इनके प्रगतिशील विचारो वी प्रतीक है कितु प्रय कविताप्रा म वे देवता इन प्रतीया पे बर 
गए हैं बच, 'वांरान प्रधिव पिसने से मुलम्मा छूट जाता है. वे एकदम विरद्ध उन्ही कूच कर 
गए देवताओं की प्रतिष्ठा म लीन लगत हैं । 

उपलीधि वी दध्टि से दूसरा सप्तकों पर कोई प्रश्नचिह्न नही लगाया जा सकता । 
तारसप्तक जहां भलग प्रलग विचारा को प्रस्तुत कर पाया था, बहा उनसे गीतात्मकता, 
भावकता भर छायावादी दाटावली का बहिप्कार नहीं वर सका । “दूसरा सप्तक” का महत्त्व 
इसलिए है कि इसकी रचताएं 'तारसप्तक” की रचनाप्रो से भधिव ईम ५(२ हैं जिनमें काव्य 
क्य वास्तविक गुण--उसका हृदयपक्ष प्रधान है। भवानोप्रसाद मिश्र भौर शकुन्त मायुर को 
छोडकर प्रय॒ पाँच फवि साम्यवाद से प्ररणा ग्रहण करते हैं पर इनमे (शमेर को छोड 
कर) तारसप्तक वी तरह वुजुभा भावों वी गरुमठी को काट कर गाते का कोई प्रयास नही 


मिलत्त; 

२ वत नयी कविता की समौधा से सम्बाीधित पत्मिकाओो मे “नयी कविता (प्रैमासिक) 
का महत्वपूण योगदान है तिसका प्रकाशव सन ५६ से प्रारम्भ हम! | नयी कविता--या 
बह नय साहि-य--को प्रोत्साहन देने दाली पत्रिकाग्रो म॑ जो पत्रिका कम और सकलन भधिक 
है सन <२ मे प्रकातित नये पत्ते भ्ौर सन “५५ म प्रकातित निकष (अद्ध वाबिक) का 

अहत्त्वपूण स्थात है । 4 तीन नाम सही गर्थों मे नए साहिप्य बे! सवद्धन स सम्बाधित है। 
एवदम ताजा कवियां की प्रवाश मे लाने, उनकी क्विताओ्रा वी आलोचता प्रस्तुत बर कविता 


भयी फविता ऐतिहासिक क्रम विकास भर 


वो एक व्यवस्थित दिद्वा देने वे पीछे इन पत्रिकाओं वा भ्रनुपम योगदान रहा है। 

“कविता' नाम से सन '५४ में अजितकुमार और देवीशकर अवस्थी वे सम्पाटन मे वष 
नी श्रेष्ठ क्वितापा का सयोजन हुआ । नयी और पुरानी, दोवा ही पीढियों को एवं साथ 
प्रस्तुत करने का स्तृत्य प्रयास क्या गया । इसमे किसी प्रकार की भ्रालोचना भ्रथवा किसी 
प्रकार के पक्षपात था प्रन्‍न ही नहीं उठता, कविता के शुद्ध सकलन होने के' कारण बहुत सी 
ऐसी रचनाएं णो भ्रप्राप्य थी, सुलभ हो गई । सन ६३ से यह योजना फिर झारम्म हुई और 
इस बार प्रजितकुमार को विश्वनाथ त्रिपाठी का सहयोग मिला । 

इन पत्रिकाओ के भ्रतिरिक्त पाटल, अवतिका, अजता भौर भारती पश्षिकाग्रो का 
सहयोग भी पर्याप्त रहा । सन '५८ के झ्रासपास प्रकाशित 'लहर' मे विदेशी कविताभावी 
समकालीन धारापो पर विचारोत्तेजक लेख निकले । कहानी भ्रौर कविता दोनो को सतुलित 
स्थान दने थाली इस पत्रिका मे नए कवियां को उपेक्षा नही मिली । 

दूसरा श्ौर तीसरा सप्तक के मध्य की पहली की सन ५२ मे प्रकाशित घमवीर 
भारती पी *ठण्डा लोहा' है। भारती की क्विताग्रा का आरम्भिक कोमल और भावप्रवण 
हुप ही हम इसमे मिलता है जिसमे दूसरा सप्तक में सकलित कविताएं भी सम्मिलित हैं। 

सन ५४ में भनेय की 'बावरा भहेरी' प्रकाशित हुई। सन्‌ /५४ मे दो अत्यन्त महत्व 
पूण छृतिया सामने प्राइ--पहली थी श्राज के भ्रधेरे युग को उजाले की क्या के रूप मे प्रस्तुत 
करने वाली भारती वी “प्रधायुग” भर दूसरी थी जगदीश गुप्त की 'नाव के पाँव | जगदीश 
गे कविताओं मे पराजित व्यक्ति की हताशा तो है किन्तु उठ खडे होने का साहस 

॥ 

सन !५६ में जो हृतिया सामने भाइ उनके महत्त्व के विषय में कोई विवाद नहीं है । 
शृतिया हैं कुवर नारायण वी “चन्नष्यूह' भौर भवानीप्रसाद मिथ्र की 'गीतफरोश' । चन्रव्यूह में 
जीवन की भावनात्मक जटिलता वे' बीच उसकी विपमताओो का स्वय श्रमुभव बरते हुए एक 
सुस्यिर, गभीर जीवन-दष्टि पाने के लिए ईमानदारी के साथ यत्व स्पष्ट हैं श्रौर गीतफरोश 
को सहज प्रभिव्यवित मे मुंहफ पर कही-क्ही नितान्त वैयवितिक कब्रिताओं में जो ताजगी 
मिलती है वह भ्रन्यत्न सुलभ नही है । 

सन १७ भे भअज्ञेय की 'इद्रधनु रोदे हुए ये” और प्रमाकर माचवे वी 'स्वप्नभण का 
प्रकाशन हुआ । प्रकाशन की दप्टि से सन '५६ सबसे झ्रधिक समद्ध है । इस वष तीसरा सप्तक 
के भ्रतिखित णो इृतिया उल्लेखनीय हैं उनमे प्रभाकर माचवे का “भनुक्षण” जगदीटा गुप्त का 
टटर्जा, भारती का 'सात गीत वप सर्वेश्वर का पहला सकलन काठ की घटिया और अनेय 
वा अरी ओ करुणा प्रभामय है । 

तीसरा सप्तक के विवेचन से पहले उन महत्वपूण पत्रिकाझा का उल्लेख बर दिया 

जाए जो सत ६० के बाद से नयी कविता के सबद्धत म॑ हाय बैंटा रही हैं । इनमे सबसे पहले 
भाष्यम| (सन ६४ स प्रकाक्षित) का उल्लेख प्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त भ्रव तक तो नयी 
कविता वा प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रिकाएँ इस वेग से प्रकाशित हो रही हैं कि उनके महत्त्व 
का भ्रनुमाम लगाना भी कठिन होने लगता है पर इस भीड म नए आधारयुक्त, विचार प्रधान 
प्रौर नयी प्रदृत्तियो को स्वर देने वाली पत्रिकाग्रा मु नई धारा, विग्रह्‌ वातायन, उत्कप, अनूर 


६० स्वातत्योत्तर हिन्दी भोर गुजराती मयी कविता 


वबय सभा शताब्टी झोर प्राघार के नाम विशेष रूप से लिए जा सक्‍त हैं । 

बबिता ब पटन पर ही पजाव विश्वविद्यालय वी स्‍्रोरस सन ६७ म पग्नभिव्यवित 
या प्रशादन हुप्रा है। प्रभी उसका एक हो भक प्राप्त है पर नयी कविता को सही प्रति 
08828 ने की दष्टि से उसकी उपेला नहीं की जा सकती । 

तीमरा गप्तर के प्रकाधन तक नयी कविता पूण रूप स प्रतिष्ठित हो छुकी थी, 
भले ही कवि प्रमी तय झपन को कसी वाद ब॑ भ्रन्तगत बाँघे जाने के लिए भ्रस्तुत नहीं 
थ। तीसरा सप्तक्न वी मूमरिक्रा म इस कविता को सपादक में नयी कविता” बहा है। 
वास्सव मे प्रयागवाल नाम मे प्रति इन बवियां का पाग्रह ब्िल्युल नहीं है। नयी कविता 
प्रपती झमिव्यक्ित श्रेषणीयतां भौर उपलीय की दृष्टि स प्रयोगकालीन कविता स॑ भागे वी 
स्थिति है | होना में एतिहासिक दष्टि से घनिष्ठ सम्बंध है, साय-्याय पर्याप्त भन्तर भी 
है। प्रयोगपीस गविता ने प्रयाग तथा प्रवषण वा माग परम्परा स विद्रोह के रूप मं स्वीवार 
किया सा पर नयी कविता में यह उसकी प्रद्नति है। प्रयोगपील यवि इस सघप मे भी भपने 
मन से द्िविधा को नहीं निकाल पाए थ। मर्यादा शौर मूल्या ग बीच सपप में भाज का 
कदि भी सक्ातिरासीत सघय भौर टिविषा स ग्रस्त ही है कितु प्रमागणील कवि अपने सपप 
के प्रति नित्बित नहीं था जदरि क्‍झ्लाज जा कवि झपनी सारो 'क्ाग्राम वाह भी प्पने 
व्यिित्व मे प्रति प्रास्थादान है। 

प्रयाग्तारायद तिपाटी के बाव्य को बुनियाट ठोस धरती है जिसमे प्रशेय मे काव्य 
का पर्याप्त रंग टिसाई पाता है पर इनरे वात्य का यथाय भनुमूति के प्रति यायथ नहीं वर 
पाया है। मपी बदिता हो सेतर भाषुनिक् सवेटना ढ णो प्रान उठाया जाता है उसका 
उतर प्रयागताशया त्रिपाठी की कवितापों मे परास्त है प्ौर सवेल्ता भी यह प्रापुनिकता 
हिसी सीमा ता शुद्धि के सिए दुए्म हा गई है कविता में जो सहजता हाती है, उस साहजता 
% रपर पर ये जशियए पूरी नहीं उतरती । 

कोति बौपरी की शविताप्रा मं सहजता भी है भौरधनुमूतिव! प्रामाशिषता भी । उतकी 
बरिताधों में सुपह्‌ की कब जैसी साडगी है। जविताप्रा की भतिम पक्तियाँ जिसी प्रौड 
बदि की प्रतीर हो रात्री हैं जबति धारम से वे दघयन मे भावेषत जो प्रमिम्य' करती है । 
धाषुतिका धपत दिषारा का हवस बोॉमिएता से उनकी कदितए मं है । 

.. पह्त वान्‍्स्यायनत बी दिया वास्तविक धय मे सध्यवर्गीय रामाज जी ब्रति 
लिपि ह। जंदा कविता में रंगे विद्िछल कविता तरीं है डियु रस रुड् या परपरित 
डहुच ह बह महीं हवाई चरता। हैग मत का पतमाति से सग्दा या वह सत्य है जो 
प्रति 4 ८ सात को शाह करता है। नो करिश में रस का खरिति भी बटी 
हे पर उभर है 

धान शॉणदणय न बानी दिशा में षणयश वाताशरश की ध्ययामातानों 
आइए दिए है। उतरा शयाा बझता हैं. >तशी सदग वहा विीपग है। एलटी कविशाएँ 
पर मदहीरं के शबार है जिए दावुनिद मापा का घामा पातारा शया की। प्रातिके 
(दजों मे झारइ शधिर स्पाए है गौर बर्रे मात सौरश"ा) व विद्धजाी प्रक्तिकयतो 24 
है“? हर १। 


मयी कविता ऐतिहासिक क्रम विकास द्द्र्‌ 


क्ेटारमाथ सिंह की कविताएँ संग्रह वी सभी कविताश्ा स एक्द्रम अलग हैं जिहू पढ 
कर ऐसा लगता है कि सदिया से बाद कमरे में रहने वाला कोई व्यवित पहली बार सूरज 
की राशनी को देख रहा हो । वेदार की कविताए शहर झौर मशीना की पचरपचर से अलग 
गाँव के खुले वातावरण की महर' की कविताए हैं जिनमे “रवीद्रतायथ शोर गेटस के स्वर 
कुछ झ्राधुनिक स्वर, नए--केदार के भपने साचे मे ढले हुए मिलेंगे । एक टटकापन उनके, 
प्रकृति के रोमानी से चित्र मे मिलेगा ।7* 
सप्तक के अतिम तीन कवि--कुवर नारायण, विजयदेव नारायण साही और सर्वेश्वर 
दयाल सबसना वास्तव में नयी कविता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमे नयी कविता 
केः सभी भ्रायाम किसी त किसी रूप मे मिल जाते है। कुवरनारायण की कविताएं प्रस्तित्व 
की श्रास्था से सर्म्या धत हैं। जब हम अनस्तित्व वी मूलवेदगा वी भयानक्ता को समझ 
लेते हैं उस समय व्यक्ति स्वय को जीवन वी अनिश्चितता और मृत्यु की निश्चितता के मध्य 
एक्टम भरेला पाता है। अस्तित्व पर 'बया', कसे झौर कया के प्रइनचिक्न कुवसस्‍नारायण 
वी कविता के मूलस्वर है । 
विजयदेव नारायण साही वी कविताओ में नयी,पीढी के भ्राक्रोश का परिचय मिलता 
है । कुष्ठा झाक्रोश झौर हर प्रवार वी दूटन और घुटन के साथ ही उनवी कविताएं 
बुद्धि भौर मन दोना के सतुलन को बनाएं रखती हैं। 
सर्वेश्वर की कविताएं शहर से गाव तक के सदभ को लेकर फैली हैं। पुराने से अपने 
को काट कर एक नया भ्रध्याय शुरू करने का झ्राभास सब म भिल जाता है। 
दूसरा सप्तव मे भ्ज्ञेय ने तारसप्तक में प्रतिपादित स्थापनाझ्री की व्याख्या वी है 
जिसमे काव्य की प्रभिव्यक्ति की ओर उनका ध्यान अ्रधिव रहा है। जब वे कहते हैं कि 
प्रयोगा का मह्दत्त्व कर्ता के' लिए चाहे जितना हो, सत्य वी खोज, लगन उनमे चाहे विंतनी 
उत्क्ठ हो, सहृदय के निकट अप्रासगिक हं--उस सभय उनका बल प्रभि-्यकत सत्य पर है। 
उह इस बात का भाभास भी है कि व्यक्ति सत्य की स्थापना करक भी भाज के काव्य के 
सम्बंध मे उसकी संगति प्रतिपादित नही को जा सकती, उनका कहना है--द्ूसरा सप्तव 
की भूमिका को इससे भागे जाता चाहिए। दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के प्रबाद्न वे 
मध्य इस काव्यधारा ने एक निश्चित दिशा ग्रहण की है। तीसरा सप्तकः में काब्य प्रवृत्तियो 
वी स्थापना के स्थान पर उनके मूल्याकन की समस्या ही प्रधान हो गई है । 


(ज) गुजराती नयो कविता ऐतिहासिक त्रम्त विकास 


गुजराती नेयी कविता का इतिहास श्रभी काफी ताजा है। नयी कविता का अ्रथ 
वहा भाधीयुगीन कविता के बाद उभरी वह आधुनिक भ्रभिव्यवित है जा परम्परायत काय 
रूपो, काव्य विषया के साथ ही नवीन प्रयोगो और काव्य के नए आयाम खांजन से भी 
विश्वास करती है। गुजराती नयी कविता का स्वरूप बहुरुपी है। मध्यकालीन भक्ति से पूण 
भीतो, महल झौर फापडी के सह अस्तित्व तथा भ्रमूत और प्रतिवयक्तिक (सुरियलिस्टिक) 





३ देबीराकर अवस्था विवेक के रग पृष्ठ १००१ 


हर सशाउयेधर टहिजी प्ोर गुजगगी कधी कवियों 


भायबाप सीना हो उगती ये धनिवायगाएं है जिम ये तिगी 0 वी भी उपेचा रहीं की जा 
रागती | पर मरी कवियों को इतिहास खुजराती में उतना प्राभीय भी सह है जिया हित 
तगी गधिया गा है । गुजरागी से यश कदिया को विरास मुध्यय परविराष्रा ५ माध्यम से 
हुमा है, मित्म रो मई परतियातासिर रहा । 
प्रश्या यप भी श्रेष्ठ कवियाप्रो मे सकता जा प्रयाग घुरेध ह्याय ने जदिता मे 
चूण गया । पयी घौर पुराती होता ही पीड़िया को उतम ब्रतितिधिय थिया हिश्ली पषार 
या परापाव उसमे उही मित्रता, पर सी ४२ ४३; ५६ धौर १५ के वहिए में सवाजन 
या रयर विसी भी भौति विसी विधिए्ट परियान वो सत्य से | करता था । गपू १५६ ही 
आविता में उम्ाधपर जाधी मो मुतशञारी कबिता एप्र्भिप्रत्ट मत] पी। मैं छिन् 
मिन्न हु मं सामयित्र एय्स्यरीय रामायो घौर भार कविशप्रा से /7 कर पहनी यार ध्यीत 
सपने परियण घौर उपम हाटासस्प के प्रति संजय हुए पर परियाम गद्दी ध्र्यों मे दुत्परि/यम 
रहा। धौसा मू” बर धांपी शा ऊपर से गुजर जा। है जी प्रदत्त बहुत टिता प्रपरम 
रस भुती थी छिप्न भिन्न हाने का धामांस उसे रिया से उबरो पर हुपा । उस संविश 7 
जत विपय मा एफ 7या क्षत्र योत रिया घा। (यहू पविया उम्राधयर औणा गे नया ने वाध्य 
सकतन मभिज्ञा मेंसवति है) 
इस प्रतिरितत मुस्य रूप से जिए कविताप्रा के स्थर भौर प्रभिम्पति में नाप 
था--उनम सन्‌ ५७ मे उभार मे प्रयातधित नलिद रायल की स्मृति! है । विषय की दृष्टि से 
बबिता में नयापन नदी है सरिन उसी प्रभिव्यतित भौर सवेटता का उमारने की दाशिति घनूरी 
है। भतीत हो हुत्ते क्षण विस प्रयार छुपे से पीछे स प्रापर धांस मूद सते हैं भौर ऐ्रि 
व्यक्ति कितना उदास हो णाता है । इस बविता वी विशेषता तो यट्टी है हि गीत की भावु 
कता मे लिए जहा पूरी तरह से भयवाण है यहा उस मुछ एसा रूप द टिया गया है जिरास 
यह एव्टम उभर पर सामने भरा जाती है । 
नलिय रावल थी ही एक भ्रय ध्यानाकपित बरो बाली बकिता सन ५८ ने व वितोय' 
मे प्रदाचित 'प्रेत का उद्यार' है । यहा एप बात स्पष्ट कर देगा प्राव”्यय हैं। ऐसा नहां 
है कि सन !५६, ५७ झोर ५८ ये प्रतराल मे यही ग्रिनी-चुनी बविताएं रची गई हैं ध्रपितु 
मेरी शमभ मे ये बविताएं गुजराती वी नयी कविता की विशमनगी लता वी प्रमाण है । 
सन्‌ ४६ तब बवितां मे स्यरूप से विशेष प्रगति हुई, भपितु यह कहना ठोक हांगा 
कि श्रव तब कविता व्य्वित वी भोर पूषत उमुस हो छुक्ी थी। पर नयी बविता वा प्रथम 
“यव्तिगत सकलन सुरेश जोशी का उपजाति' है जो रानू ५७ मे प्रकाश मे भाया । बस नयी 
बबिता वा भ्रारभ विश कवि से मानता चाहिए--यह विषय ही पर्याप्त विवादास्पट है। 
हरिशिचद्र भटट ये! स्वप्न श्रयाण करे सयी दविता की पृष्ठभूमि तयार करने वाल काव्य बहा 
जाता रहा ओर कई प्रल्लाद पारीख वी बारी बाहर मे व्यक्त भ्रवेलेपन को भविष्य वी 
कुष्ठाओ का मूल मानत हैं। पर वास्तविकता तो मह है कि न तो स्वप्न प्रयाण भपने भभि 
जात्य सस्वार स मुक्त हो सका भले ही उससे पहली वार गुजराती साहित्य को रिह्के भौर 
इंलियट वा परिचय मिला और न ही “बारी बाहर वे! विरटजनित भकेलेपा को हमर विसी 
भी भषार झाधुनिस सवेदनाजनित ही कह सकते है। 


नंगी कविता ऐतिहासिक श्रम विकास ध३ 


'उपजाति' वे प्रवाशन के वष ही ( /५७ मे) नयी बबिता को पराठक' तब पहुँचाने 
बाली एव पत्रिका प्रकाशित हुई--कविलोक । उससे पहले “दुमार झौर 'सस्दृति' पत्रिकान्ना 
मे यदाकदा नयी बविता वे' स्वर मिल जाते थे--पर कविलोक में रचनाग्रो का स्वर पझ्ाथु 
निक ही रहता था। पैम्पलेट व आसार की इस द्मासिव पत्रिका मं नयी वविता वी विवे 
अना पर भी विशेष भागह रहता है भौर प्राय सभी नए कवि जिह प्रवाश्य मे लाने का दाय 
'जुमार' का है--कवि लोक बे माध्यम से ही लोकग्रिय हुए । 

सन्‌ '४८ मे दो सग्रह प्रकाशित हुए, एक निरजत भगत वा “३३ वाव्य' और दूसरा 
हसमुख पाठव का 'नमेली साक । निरजन का स्थान गुजराती कविता म॑ वहीं है जा हिंदी 
मे नरेंद्र धर्मा और बच्चन का है। एक पीढी पुराने होने पर भो उनसी कविताग्रो के इस 
नवीनतम सक्लत का स्वर नयी कविता के झ्ाघुनिक भाव बोध के बहुत समीप पडता है । 

जहा तर 'नमेली साम/ का सम्बाघ है, हसमुख का काव्य शहरी सम्यता के उत्माव 
से सम्बीघित है। व्यवित वी पापाणी भावनाए, प्रश्वति वा आश्रय पाने के बाद भी किसी 
प्रकार पिघलने वा नाम नहीं लेती हैं । हसमुख की कविताएँ कसी सीमा तक अमुर्त श्रधिक 
हैं पर भ्रपनी श्रमूतता के बावजूद उतम निहित उनवा रोमानी स्वर छिपता नहीं । 

सन ५६ म फिर एक क्रातिकारी पत्रिका वा प्रवाशन हुआ । इस बार 'क्षितिज के 
प्रवाशन ने कवि खोव' का छूटा हुआ काम भ्रपने हाथ मे ले लिया (हाल म ही क्षितिज का 
प्रकाशन बाद हो गया है) । क्षितिज कविता बे' लिए नए क्षितिजा को सामते लाया । विदेशी 
बविताशो, रचनाम्ा के अनुवाद, काव्य से सम्बंधित पाइ्चात्य झ्ालोचका वे: लेंस सभी को 
इसने स्थात दिया । क्षितिज' के लिए एक बात विशेष रूप से कही जाएगी कि शुजराती वी 
सुस्यिलिस्टिक' झौर अ्रम्तित्ववादी रचनाश्रा को जितना प्रोत्साहन इस पत्रिका ने दिया उतना 
अ्रम्यन्न दिखाई नही पडता । 

एक बात स्वीकार करनी पडेगी कि गुजराती नवी कविता का विभास बहुत ही धीमी 
गति से हुआ है किसी पत्रिका मं दस पद्स्‍ह रचनाग्रो क श्रतिरिक्त--जहा तक वैयक्तिक' 
सकलनो का प्रइन है उतके प्रकाशन बी गति सन ६२ तक तो दो वप के झातराल में एक 
सग्रह का प्रवाशन हुम्रा है, इसके वाद तो यह गति और भी मद हो गई है । 

सन /६० म सुरेक्ष जोशी का दूसरा सग्रह अत्यचा प्रकाशित हुआ। प्रत्यचा' आधुनिक 
परिवेश से उत्पन्न जिज्ञासाम्रा मे उदभूत कविताग्रो का सक्‍लन है । ईश्वर के अस्तित्व को 
अति मानते हुए भी ईश्वर से मुक्ति न पाने वाला व्यवित स्वय भी जिस पभ्राति मे रहता है, 
बह प्रत्यचा म॒ स्पष्ट है। पर इसके भ्रतिरिवत भी कविताओं का रोमानी (भावुक नहीं) स्वर 

और फूला पर व्यक्त उनकी प्रभिव्यवित्रया ताजी और अछूती हैं। चार विडम्बना, बिद्ू, 
घीरीते सूथ श्रने चद्र और प्राथना भ्रपने नवीन बिम्बा झौर झाधुनिक भावाभिव्यवित के लिए 
उल्लेखनीय हैं । यहा एक बात समझ मे नही आई कि सग्रह के श्रीतिम पृष्ठ पर लिखे वाक्‍्य--- 
“इससे पटले का काब्य सभ्रह 'उपजाति अब से रद मानिए' दा क्या भ्रथ है? 

सन्‌ /६२ म नलिन रावल का सकक्‍लन उदयार प्रकाशित हुआ जिसम उनकी सन ३ 
से सन “६२ तक वी बविताए सक्‍लित है जिसको अ्रधिकाश बविताए प्रकृति से सम्बन्धित हैँ 
“४< को साक पर दो फविताएँ हैं (एक का उल्लेख स्मृति! नाम से पहले हो चुका हे) / 


4 स्वातच्यौष्तर हिटी भौर गुजराती सयी गविता 


उ्ेग' थाम गी कठिता धपने प्रतीया गे कारण सरलता पी समस्पर्थी मबिताग्रा में भागी है । 

सात "६२ में ही शत पत्रित्रा बा प्रशाध३ धारम्म हुप्ता । नए साहितय बे प्र 
पादबा-य तत्त्वा भौर पत्चिम वी उल्त्ररनीय शिया का परिषय देना दराका मुख्य उद्देश्य रहा, 
जिसने नयी पविता थी एब्यड सगे थाली विधारधारा को रामझ सबने भोर उगर प्रति 
स्यायपूर्ण हृष्टि रसमे यो एक भाषार टिया । 

सन्‌ /६३ बिता थी दृध्टि से तो वहां झवितु 'प्रथ पत्रिज्ा मे प्रराधन मी दृष्टि 
मे” लिए उत्लरानीय है । पयी बबिता भोर नए राहिटा थी क्‍प्रातोषाया मबय दोष 
प्रणाली ही में प्राप्त हुई थी। ग्रथ मुरुय रूप से शृतिया वी प्राघोथना पर हो बच दता 
है, इृतियों वे! तटस्य मूल्यारन द्वारा उनके विषय में एव. सही दृध्टिकोच् निर्धारित गरता 


है। 

सन्‌ ६४ मे ज्योतिष जानी की पीण नी दीवालों प्रतराथ् में भ्राई। उयोनिष से नयी 
कविता वे' नए रूप को भावार लिया । उनकी बिता बगक्तित्र सुर दु रो बी बबिता है जो 
प्रतीकों बे! भाधार पर पड़ी है । संग्रह का माम है फ्न थी दीवारें क्षणिक फेन, पर दीवार 
तो दीवार है क्तिनी भी सूश्म या कितनी भी पारटर्यी कया ने हो। धौर एसी हो प्रनशितत 
दीवारें हर विसी व चारो तरफ घिरी हुई हैं । 

सा ६४ मे सामधवर ठाबुर की वही जती पाहृण रम्य घोण , टिलीप कोठारी की 
(शिल्प भौर एक पत्रिका 'हृति' वा प्रवाध्चन हुभा। 

पुस्तवो मे प्रवाशन वी दृष्टि से सन्‌ (६६ सबसे महत्त्वपृण बप है । इस वष वम-स-रस 
चार महत्व थी कांव्य-कृतिया सामने भाइ। इनम प्रियकात सणियार वी स्पर्श , हरीद 
दये थी 'मौन', प्रादिल मतूरी की प्रगरव भौर सुरेश दलाल वी 'एकात' प्रकाशित हुई । 
सजा पत्निया का प्रकाशन बप भी मही है । 

सन्‌ ६७ म॑ रघुवीर घोधरी की 'तमसा' प्रकाटित हुई है भौर सत्‌ ६८ से एक पत्रिका 
कविता का प्रवाषन भी प्रारभ हुमा है । वाविक कविता भौर मासिव' कविता के रम्पादक 
एक ही हैं पर दाता के स्वरूप म बहुत भन्तर है । 

इन पत्रिकाप्नों के भतिरिवत मयी कविता बे' विकास मे योग देने वाली भय पत्रिकाप्ा 
में 'सदभे भोर' रे' दोना ही प्रत्यधिकः महत्त्वपूण है। सदम ने नयी कविता वे पाधुनिक 
स्वर को उभारने मे मदद की भौर 'रे! पत्रिवा वा स्वर झतियथाथवादी भ्रधित्र था। उस 
अ्रनियतकालित पत्रिका के माध्यम से (भव वह पत्रिका बद हो गई है)जो स्वर उभरे उनका 
स्वर हिंदी वे भ्रववितावादी स्वर से बहुत कुछ मिलता है भन्तर यही है वि 'दरित भाडिया 
भौर नुचे हुए अगो की बीभत्सता उसम नहीं है । 

गुजराती में नयी कविता का जो स्वरूप हमे पतश्निवाभो के माध्यम से प्राप्त हुआ है 
बह उतनी स्पष्टता से व्यक्तिगत सक्‍लता मे नही उभर सका । सरलनो की गति बहुत ही 
मादहै। 

अपने विकास के इन वर्षों मे कविता का स्वरूप काफी बदल गयां। विचार और 
दध्टि को तो नए भायाम मिलें ही, नगी मायताझ! और नये प्रतिमानों की स्थापना भी 
हुई । इससे पहले कविता वेवल हृदय की थी, मस्तिष्क से, विचार स उसका विशेष सम्बंध 


यी कविता ऐतिहासिक क्रम विकास द््भू 


ज मन ही है । शित्प के क्षेत्र मे 
ही था--पर भाज की कविता भावुक मन की अभिव्यक्ति मात्र ने 
हे परिवतन उतने 'मुहफट तो नहीं है जितने हिंदी म॑ हैं, पर परम्परित गीत पद्धति वे 
साथ साथ लयबद्ध पर छद्विहीन, मुवत छ दीय रचनाएँ नयी कविता के माध्यम से ही गुज 
णती को प्राप्त हुई हैं। ली 
कारण यह कि गुजराती नयी कविता को भ्रभी बहुत सी सभावनाग्रां का पुरा करना 
है, प्रभी उसका विकास हो रहा है, उसके भूल्याकन का प्रइन उसके पर्याप्त प्रोढ हो जान 
पर होगा १ 


नयी कविता पर पाइचात्य कविता का प्रभव श्ौर उसकी धाराएँ 


कसी कविता पर कसी भ्रम भाषा की कविता का प्रभाव बहने का तए्पय यह नहीं 
है कि' कवि भ्रय भाषा के काव्य के क्थ्य को झपनी भाषा मे प्रस्तुत मात्र कर देता है। 
प्रभाव कोई दृष्टिगत होन वाला भाव नहीं है अपितु कवि दे विचारा उसके चिन्तन वो प्रेरित 
करना, उसे एक नयी दष्टि देना प्रभाव होता है। यह कदापि झावश्यक नहीं है कि किसी 
से प्रभावित कवि उस व(य के भाव झौर शिल्प दोनो को ही यथारूप स्वीकार कर लेगा-- 
या जिससे भी प्रभाव ग्रहण बिया जाए उसे पूरा ही स्वीफ़ार क्या जाए । नयी कविता के 
लिए यह बात प्राय कही जाती रही है कि पश्चिम से उधार ली हुई दृष्टि को भारतीय भाव 
रण दे दिया गया है। वात एक सीमा तक सही है कि अधिक जानने थे प्रयाप्त मं कवि की 
अनेक जिचासाम्रा का पश्चिम ने समाधान किया है) यदि आज के भाव बोध का तारतम्य 
हम वेदात और वष्णव दशन म नही पा सकते, यदि भाज के जीवन वी गति परिचम को 
तीव्रता लिए हुए है तो पश्चिम से प्रइना का उत्तर मिल जाना क्या सवधा अनुचित है ? प्रभा 
वित होना या प्रभावित करना बडी ही चसगिक प्रतित्रियाएँ हैं। 
नयी कविता के आरभिक चरण पर हम ईलियट, पाउंड, यीठस और लारेंस के 
प्रमाव को स्वीकार करत है समय की दृष्टि से ये तीवा ही साहित्यकार भ्राज के कवि नहीं 
है। हिंदी साहित्य मे जो समय छायावाद का है, भ्रग्नेजी और अमेरिवी साहित्य म॑ इनका 
है. फिर क्या यह भ्राइचय वी बात नही है कि समय की हृप्टि से पिछड़े हुए माहित्यकारा का 
प्रभाव क्यों प्रहण क्या गया है ? उत्तर इसका एक ही है कि भारत की बौद्धिक प्रगति आज 
उस सीमा पर पहुँची है जहा ये लोग राज से पतीस चालीस बप पहले थे। 
पश्चिम वी कविता को ग्रनेक पीढिया के लिए एक नयी सदेदना देने वा श्रेय दो 
अमेरिकना को था--टी ० एस० ईलियट झोर एजरा पाउड और एक आयरिए--इड ल्यू ० 
बी० गीटस । 
पाउड ऐसे कवि थे जिहांन परचम की कविता को एवं भव्य ऐतिहामिक कल्पना 
दी और प्रपने शा ढारा अनक) बीते हुए समय साकार कर दिए । पाउड के क्यप का कट 
स्वर जो ईलियट की झारभिकजविताप्रा मे शर भ्धिक मुखरित था---उतना महत्त्वपूण नही 
था, जितना कि भाषा का सया और आ्रातिकारी प्रयोग ६ 


ईलियट वी प्रसिद्ध उधति वेस्टलण्ड का प्रकाशन १६२० मे आसपाः जिसने 
कप ० स हुमा था जिसने 
युद्धोत्तर पीढ़ी को हताचा को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया। अपनी आत्मक्था 


६है स्वातत्यौत्तर हिंदी और गुजराती नय्रौ कविता 


दैणाय$ 0 ग्रव००९१९४ ते ०एथ्ाव्व०० वी भूमिका म हरवट रीड ने लिखा है वि 
जो परिवेश वेस्टलड जैसी बविताग्रो के लिए उत्तरदायी है वह मेरे विचार म युद्धो के मध्य 
के वप हर एक के द्वारा व्यथ ही गंवा दिए जाते हैं | में यह जानने का दावा नहीं करना 
चाहता कि इन वर्षों को कसे स्वीकारात्मक बनाया जा सकता है । हमारे विर्द्ध जो रक्तियाँ 
हैं वे मानवीय न होकर राक्षसी है--थराधथिक परिवतन की अथी हाकितियाँ, विश्वास और तक 
को सुरक्षा हमे छोड गई है ।* 
बेस्टलड केवल असहायावस्था के नकारात्मक श्रथ को ही भ्रभिव्यक्त नहीं करता 
अपितु ठोस विश्वास ने सही ऐसे विश्वास वी झनिवायता की स्वीकार वरता है जो इस उहा 
पोह से छुटकारा पाने वे लिए कसी श्राध्यात्मिक शक्ति वा साध्यम स्वीकारता है। बसे 
एश वेडनस्ड म॑ ईलियट में एक स्पष्ट ईसाई दृष्टिकोण प्राप्त होता है! वयक्तिक' त्रास ने 
ईलियट को चच की भ्रोर उमुख क्या भौर एश वेडनस्डे की रचनाएं उनकी झआरम्मिक 
रचताग्रो की भाति हमारे समय के सामाजिक विसतराव का नहीं श्रपितु वयवितक' दष्टिकौण 
या प्रालेखन करती हैं 
झमरीवी मानवतावादियों के दाशनिकः विचारों पर अपने एक निबंध में उहनि 
स्पप्ट किया है कि धामिक विश्वासकी वोडिक स्वीकृति ध्यकित्र की इच्छा शवित के 
प्रनुरूप भ्रपने को ढाल लेने की प्रवृत्ति श्लौर भावनाओं भर सवे”ताओ्री से पहले प्राती हे 
झौर एटा वेडनस्डे को प्राणिक रूप म भ्रन्तरात्मा वी उसी धीमे झौर पीडामय शुद्धता का 
प्रमाण माना जा सकता है । 'फोर ववारटेटस! उनकी लम्बी क्विताग्रो का नवीनतम सकल 
है. जिसमे समय वे भ्रायाम म या मनुष्य के: इतिहास का सर्म्बाधत ईइबर की इच्छा स 
परिणत होने से सर्म्बा धत दाप्रनिक साधना का ग्राभास मिलता है। इन कविताझ्रों मे वबवितव' 
स्मतियों भौर वयक्तिक जीवन के तनावपुण या ऊचे क्षणा पर ध्यान का महत्त्व स्थापित 
बिया गया है ।* 
अचेय के काय का क्रमिक विवास ईलियट क काव्य वे अनुदूप ही हुमा है प्रन्तर 
क्रेबल इतना है कि ईलिय झत में धामिक श्रधिक हां गए है जबकि अज्ञेय के काव्य में 
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घार्मिस्ता का नही झ्रास्तिक्ता का समावेटा है। ईलियद के काव्य का विवास ब्रुफ्राक एण्ड 
अतर आजवेंशस' के हल्ते “्यग्य से आरम्भ होकर अनेक नकारात्मक रूप और आध्यात्मिक 
पडावो से होता हुआ 'फार क्वारटेटस की दाशनिक गहराई प्राप्त करता है । इस विकास मे 
परिवेश और ग्रनुभवा वी विविधता का महत्त्वपृण दाय रहा है । 

उनकी 'वेस्टलड', 'हालोमैन' झौर ऐड वंडनस्डे” विश्वास भर स्थिरता वा क्रमिक 
विकास हैं। उनके पहले दो नाटक टिशॉफ! और 'मरडर इन दि कथेड्रल नाटकीय ऐतिहासिक्ता 
और सामाजिक पष्ठभूमि मे उन्नी घामिव' निष्ठा का परिचय देत हूं 

उनकी विद्वत्ता ससार के साहित्यों के गहरे झौर विद्वद ज्ञान से स्पष्ट होती है जिसने 
उनके परम्परा ज्ञान को भौर अधिक सुदढ किया है| ग्रीक, लटिन, इटेलियन फ्रेंच भौर 
जमन साहित्य उनके लिए श्रग्नेज़ी साहित्य जसे ही सुलभ हं श्रोर सस्द्वति की आरम्भिक शिक्षा 
ने पूर्वी दाशतिक विचार को समभन मे उनकी मदद वी। अपने स्वाभाविक भुकाय के 
कारण दाँते भोफोक्नीज और वर्जिल उनके लिए शेक्सपियर और ड्राइडन के समान ही 
महत्त्वपूण हैं । 

अपनी 'प्रापटर स्ट्रेंज गॉडस' पुस्तक मे उहाने कहा, ' परम्परा ही अपने प्रापमे काफी 
नही है। इसकी भली भाति आलोचना की जानी चाहिए और क्ट्टूरता से उसका निरी*ण करके 
उस सामयिक बनाना चाहिए। परम्परा वे सभी रक्षक वेवल पुराणपथी है । जो पुराणपथी 
और स्थायी मे प्रतर नही १र सकते, वे स्थायी झौर भ्रस्थायी तथा आवश्यक और भ्राकस्मिक 
मे भी अन्तर नही कर सकते ।”* 

वैस्टलड को प्राय २०वी शती के मोह भग भौर भ्रसतोप का प्रतिविम्ब माना 
जाता है, जो इसमे है। भ्रत सावभौमिक कविता के रूप मे इसकी सफलता ने इसका 
अनेक भाषाशो से भ्रनुवाद करवाया और झय कवियों के इतित्व पर इसका,प्रभाव भी पडा 

वेस्टलण्ड केवल निराशा का प्रतिविम्ब मात्र नही है अपितु आध्यात्मिक' थकान का 
एक चित्र है। भात्मा थकी है श्रोर श्रपने सालीपन मपुत॒ निर्मित होन के लिए प्रतीक्षित है। 
ईसाई रहस्य का यह स्वरूप ऐश वेडनस्डे म विकसित क्या गया है । 

ईलियट ने वेस्टलड मे जो काय किया था एज़रा पाउण्ड ने उससे कही श्रधिव” विस्तत 
भाघार को झ्रपनाया। पाउण्ड की कविता बाह्य 'ससार से श्रधिक सम्बाधित है, श्रातरिक से 
नही । पाउण्ड व कवि है जि होते १६१० म भी १८६० की परम्पराप्नो को जीवित रखा था, 
जो कला झौर सोट्य के लिए जीवित रहे श्ौर समय बी “यावसायिक वत्ति और महान 
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दर्द ध्वातश्योत्तर हिती भौर गुजराती उयी कविता 


परम्पराप्ता है जीण होने से हार गए । 

अ्रग्रेत 'डिस्टप्रिस्टस! वे विचारा से, जो परम्पराप्रा का ध्राल्र करत थे भौर समाज मं 
छोटे हृपक समाज था लौटने वा रापना देया बरत थे प्राठण्ण व विचार बहुत साम्य रखते 
है । पाउप्ड वा परम्परा व बारे म विचार भोगासिक भौर एतिहागिश विस्तत पत्ता का 
बावपूद भव्यात सूश्म प्रौर चुना हुमा है। भत मे यही विध्यप निवलता है रियर समस्त 
मानव इतिहास के लिए चुना हभा उत्तर है पवन उस्त प्रथ म॑ क्टोस प्राथुतित महावाव्य 
ही नही भपितु बयवितिक पहुँच व प्रति घृणा होते हुए भी पाउण्ल की यह ए+ भय मे बीद्धिग 
झ्रात्मक्था है । बण्टी के बारे म कोई भ्रतिम तिणय पराउण्ड क॑ प्रति विणय देता होगा भौर 
सत्य तथा भ्रम बे प्रति निणय देना होगा । बेवल यही बहा जा रापता है विः कष्टों प्रह्यन्त 
महत्त्वावाक्षी, भ्रत्यात प्रतिमामय भ्रत्यत उसभी हुई शृति है। पर साथ हो नए कवियों मो 
उससे लाभदायक शली प्राप्त होती है । 

कण्टो भ्रमी तब वी सवत्त सम्बी प्रग्रेज़ी कविता है श्ौर पाउण्ड ने इसम थुनोफ्विशन 
का सथ्ष्य प्राप्त बर लिया है। 

मीटस वी महानता मे बोई संदेह नही है उनके काव्य मे परम्परा पर्याप्त मुखरित 
रूप मे भ्रभिव्यक्तर हुई है । उनकी भधिवाद्य कविताओ। या मुस्य भाव यह है विः इतिहास 
भाग्य पर निमर है भौर उसकी प्रश्नति भपने को दोहराने की है, जिसम झमिनताभा की भाँति 
हम प्रपती दुखंदामी या सुसदायी भूमिका तिनावी है । जीवन के श्रति यीटस या दृष्टिकोण 
भावुक है। उनकी दृष्टि म मृत्यु दूसरे जीवत के लिए एवं माग है वह जीवन जो शुद्ध तापमी 
नान से परिपृण है पर फिर लौट लोटबर अपने इसी जीव का प्राप्त वरते हैं। परीर व' भौतिक 
जीवन के प्रति हमारा मोह वसा ही है जसा वि नेप्रहीन दूसरे नेश्रह्वीन क्रो माय दिखाता 
है, अर्थात्‌ इस ससार में हमारा मस्तित्व एक खेल के श्रतिरिक्‍्त बुछ भ्ौर नहीं है जिसम 
हम एक भौपचारिक मुखौटा भ्रोढे रहते है किसी गुप्त ्रतिमाववीय सत्य के प्रतीकत्मक अ्रच 
की प्रभिव्मवित बरत हैं और दु स की व्यया व सतार के अयाय से रक्षा बरत हैं । 

यीट्स के विषय मे यह साधारणत महा जाता है कि कवि झोर मानव के रूप मं 
उनमे दया वा भभाव था और प्रथम विश्वयुद्ध की कविता कय प्सिव सर्फरिग की कविता 
कहने से उनकी कठोरता ही स्पष्ट होती है। मानव भ्रनुभूति का जो रूप बाई सशक्त झोर 
कलात्मक रूप नहीं ग्रहण करता, यीटस व उसकी उपेक्षा की भौर इस प्रकार की भनेका मानवीय 
अनुभूतियाँ है जहाँ वस्तुओं को अच्छे भ्रावार म ढालने का उनका सुझाव निरभक लेगता है । 
फिर भी यह परत उठ णाता है कि कवि के रूप म उनकी महानता उनवी प्रकृति पर नहीं 
अपितु उनके विचादा पर निभर करती है । अपने समय क “यथित लोग के प्रति, जिनके पास 
काई झली नहीं थी उनके मत मे सहानुभूति वहीं थी। श्रपने समय के कु भौर भ्राज्मामव' 
प्रायरलण्ड म॑ वह धायरतर जो याद्धाप्ना हत्यारा, जतिवादियां विद्रोह और गृहयुद्ध 
का ग्रायरलण्ण था योटस ने अपना रझूमानी भावमाप्ना वो नहीं छाडा। यशस विध्वस 
के लिए उनवा मन मं धणया थी भौर यह घणा महिदयस देने टाइम झ्ाफ सिविल वार 
की कविताश्रा मं बहुत ही झच्छी तरह से अभिव्यकत हुई है । 

यह कहा जा सकता है कि यीटस का अपना स्तभाव मानवतापुण और सज्जनतापुण 
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था यदि वह अमूत मानवतावादी उत्साह या प्रगतिशील भावनाश्रों के सामन भुक' जाए पर 
बविता मे श्रपन प्राइतिक स्वभाव ने विरुद्ध सौंदय के प्रति अ्पती रुचि को कोई महानो वाला 
मुखौटा उहान पहना दिया है। एक्अथ में यीदस, ऐसा लगता है कि आकस्मिक घटनाओा 
4 प्रम से गुजरे हैं और इस शती के सबसे सौभाग्यशाली कविया में से हैं। अनुभूति और 
रामानी प्रेम जाग्रत बरते की यीट्स मे अपूव क्षमता थी। महान रोमाटिक्स मे यीटस भ्रतिम 
थे पर वीटस झौर हली से ग्रधिक आयु होने के कारण, वडस्वथ से अधिक रुचिकर, उलमे 
हुए श्रौर भावनापूण हाने के कारण यीटस की रचनाओं में शैली के प्रति जा सतत, स्थिर 
पर भानवतापूण सजगता मिलती है बह झयत्र कही नही सिलती | 


डी० एच० लारेंस 


विलियम ब्लैक पर एक प्रसिद्ध उद्धरण में सेम्युएल पामर ने उह "मुखौटाहीन” कवि 
कहा है । सारेंस को भी मुसौटाहीन कवि कहा जा सकता है। प्राय सभी कवि कसी न 
कसी रूप म प्रच्छन्‍्न रहत हैं कही एवाघ पक्तिया भे या एक कविता म वे स्वाभाविक हा 
जाते है। 

लारेंस वी आरभिक कविताएँ आ्रात्मकथात्मक है श्रौर उसी झली की हैं जो बीसवी 
शी के दूसरे दरार म॑ लोकप्रिय थी--प्रकति की सक्षिप्त कविताएँ हैं, तुबान्त पद हैं जिहे 
लारेंस ने हार्डी और घडस्वथ से ग्रहण किया था । बविता को लारेंस ने बडी स्थूलता हे प्रयुवत 
म्या है ओर इन कविताओो वी जो प्रनुभूति है वह उनकी झआरभिक कहानियो भर उपयासी 
मे सफ्तता से प्रयुक्त हुई है । श्रपती 'कलक्टेड पोयम्स' की भूमिका म उन्हाने लिखा है 
हा कविताएँ वह बहने का प्रयास वरती हैं जिसे कहने मे कसी व्यवित को बीस वप लगे 
जाते हैं ।* 

श्रपनी कमियो के वावजूद ये कविताएं” रुचिपूण हैं । इनमे लारेंस की क्वितागो वी 
विशेषताएँ मिल जाती हैं। पहली है कि उनम एक प्रकार की निरीशण वी सशवत ईमान 
दारी है दूसरी धामिक' वत्ति है। ब्लक्मूर वे झनुसार 'लारेंस एक घामिक कवि हैं भौर उनका 
वाव्य जीवन की पवित्र पहचान को घोषित करने का प्रयास है ।* तीसरी विशेषता कोमलता 
भोर भवित कय सम्मिश्रण है। 

लारेंस ने लिसा है वि उनकी कविताएं इतनी वैयक्तिक हैं कि वे भावनात्मक भौर 
पभ्रातरिव' जीवन वी क्या वन जाती हैं। वास्तव मे श्रपनी आ्रात्मक्थात्मक' कविता से मुबत 
हाने व बाद ही उनम प्रौद्ता आई थी । उनकी आत्मक्थात्मर कविताओं दा झतिम चरण 
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छ० स्वात"योचर टिठी भौर गुजराती पयी गबिता 


जहाँ लार्रेस वी भावुवता कम होती प्रतीत होती है उनती अ्रगश्चिद्ध 5ए१एश८९८ 400९ ७८ 
9८ ००6 शाणाहा। मे प्राप्त होगे है जहाँ विवाहित युगर द' ससावचानिव' सम्दधा ब” 
विपय मे लारस वे बहा--्रेस भोर घृणा का यह त्रम घलता रख्ता है जब तन वह रिसी 
भ्रीतम निणय पर नही पहुँचता' ।१ 

वित्रास थी इस सीमा पर लारेंस ने काव्य वी परम्परागत सथ यी उपेशा करनी 
आरम्भ वर दी थी । वह यह सोचने सगे थे रि अप्रज़ी कविता उनती वाश्या मत प्रभिष्यक्ति 
में बराधवः होते लगी हे | भ्रभियक्ति ब नए प्रयोग थी साज में छाता मे मुउवछाट वा स्थान 
प्राप्त हुआ । मुक्त लय वी शोर भुरव उह पाउए्ट भोर एमी लावत जगी विस्यवाटी श्रणी 
से प्राप्त हश्मा जिनते उतवा भ्रस्थायी सम्बाध भी रहा । वात्त ह्िटमन भी इस भुसाव भें 
सहायतः रहे । इनक' भ्रतिरिवत कही भीतर उन पर शिग ज॑म्या बी वाव्यात्मर गय मे रदित 
ब्राइविल या बहुत प्रभाव था । लारस वी प्रतिभा ब्रिम्यवाटी या बिसी भी साहित्यित' प्रवत्ति 
में छुक जाने वे' लिए बहुत महान थी विन्तु इससे लारेंस ने निश्चय ही बहुत कुछ सीसा । 
इहाने लारेंस वो जाजियन बविया की परम्परा स पलायन बरन मे मटत थी। सारेंस ने 
लिखा वि जीवन एक महान वास्तविकता है ग्रौर सही जीवन-यापन हम जीवस की विभिश्नता 
और स्वगिव भानद से भर देता है । 

उनकी कविताएँ जीवन के इसी वंविध्य स सामीष्य की प्रनुभूति का चित्रण बरती 
हैं। यहाँ वे रोमांटिक कवियों के काय वो ही झ्ागे बढ़ा रहे थे । रोमाटिय' बदियों से 
परशु-जगत की झऔोर प्रद्मवति में यौन तत्त्वों की भवहेलना की थी। उसकी कविता प्रति ने 
जीवत भौर सडस्क्षेप की शत मे भतर नहीं करती थी। लारेंस का पक्ष्य एक सम्पूण 
प्रकति-वाब्य वी रचना करना था जिश्षम पक्षी, पशु, मछलिया यहाँ त्वा वि वीड़ें-्मकौडे 
ओर वनस्पति जगत भी सम्मिलित था। ब्लक्मूर को लारेंस से यह थिवायत रही कि 
उनमे भ्रतिम दष्टि (एव/08/४ ४४४०0) झोर तपस्वी वी श्रत दृष्टि नही थी । पर लारेंस 
तपस्वी नही थे, वचि थे भौर कवि का बाय अत दप्टि का सम्प्रेषण नहीं प्रपितु प्रपती 
अनुभूति और अपने युग की सम्बेदना को कलात्मक झभिमवित देना है । 

जीवन के प्रतिम दिनां मे लिसी गई लारेंस की रचनाग्रा म विशेष प्रवार की ताजयी 
और प्रत्यक्षता (0॥६०7९५5) है । इन कविताओं मे एक बुद्धिमान और विनोटप्रिय व्यक्ति 
की श्रावाज्ञ सुनाई देती है, पुण मोह भग व बाद भी जा सनवी नहीं है. एक “यवित जो 
जीवन से प्यार करता है--और सम्यता वे बडे श्रग द्वारा उसे बिगडता हुमा दसने पर 
उदास और यरटु हो जाता है। इन बविताओो में से बुछ जो उाहाने जीवस के एड्दम 
पेष भाग में लिसी थी उम्त तपस्वी की उक्तिया के समाय हैं जिसक सामने ईइवर झौर मत्यु 
का गौरवमय रूप स्पष्ट है। इन समस्त कविताम्ा से एन ऐस यबित का चित्र उभरता है 
जो बडी सहजता से “यक्ति के विषय म॑ अपने विचारों वा भ्रकट करता है। 
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नयी कविता ऐतिहासिक क्रम विकास हि 


जीवन ये भ्रतिम महीना म लिसी गई कविताग्ना मे जीवन वे उलमभाव के स्थान पर 
ईश्वर और मृत्यु वे विषय म चिन्तन प्राप्त होता है। उस समय वे ग्रीवः लोगा के बारे मे 
बहुत सोचा वरत थे, क्याणि ग्रीव' बवियो को ईश्वर प्रयवा ईश्वरा के परिषय मं उलभाव 
नहीं थे। वही कही लारेंस ने ईश्वर को ध्कति वे पीछे बी सजनात्मकः शर्त माना है। 

उनके बाय में तात्लालिद क्षण बी धड़कन निश्चित रुप से प्राप्त होती है । उनके 
पनुमार 'कविता सितारा या मोती पही हैं भपितु बह एम्शा वी भाँति तात्वालिक है ।” 
इस प्रकार की भनुभूति को कोमलता, प्रतिमा भौर सम्पूण ईमानदारी से सम्प्रेषित करना 
उनवा लक्ष्य था भौर बहुत से अ्सफत भौर कई भरात सफल प्रयत्नों के बाट भ्रपनी ससाप' 
(शार८०) और वादाम के फूज'! (#]रणात 80$800) जैसी बविताग्रो मं यह लक्ष्य 
उन्हाने प्राप्त कर लिया । 


सम्साममिफ प्रप्रेजे फविता 


विश्टोरियन युग वी एक विशेषता १६वीं शती वी भ्ाष्यात्मिए भौर समसामग्रिवा 
हर प्रकार की वत्तिया को स्थायित्व प्रदात बरता था । स्वय श्पने को ये एक ऐसे मकान पा 
निवासी मातते थे जिसकी नीव कभी नहीं हिल सकती । घर, सविधान, साम्राज्य श्रौर ईसाई 
परम--सवकों विस्ती-त किसी रूप मे अ्रतिम प्रिणति के' रूप मे स्वीवार बर लिया गया था 
झौर यह सुकाने तक वी झनुमति नही थी किः प्रगति वे! दौरान इन सस्थाप्रा भ विसी प्रकार 
का परिवतन भ्रा सकता है या ये समाप्त भी हो सवती हैं । 

२०वी शती के लेसको ने सस्थाप्रा के स्थायित्व के विव्टोरियन विचार को 
विस्यापित कर दिया था। एच० जी बेल्स ने वस्तुप्ों के प्रवाह (फ्लो श्राफ थिग्स) की 
बात वी और एक प्राय स्थान पर लिखा कि लोगो का एक समूह उस भाव से त्रस्त है जो 
भीनहाइल से स्पष्ट होता है । झागे वे कहते हैं कि--'लोग जीवन को जिस दृष्टि से देखते 
हैं उसम विश्व एक घर नही भ्रपितु धर के लिए जगह मात्र रह गया है, जहा हम श्रस्थायी 


रुप मे रह रहे हैं वहाँ पूरी तरह रहने म भ्रभी अभसमथ हैं'। वे हमारे ससार को सम्यता 
का पूवर्भिस मात्र मानते हैं ।* 
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७२ स्वापच्योत्तर हिंदी सौर गुजराती पयी बबिता 


दाना विश्वयुद्धा + बीच व यों से एवं सवब्यापी धस्तर फ्स चुवा था भौर डुछ 
द्षेत्रा म रूप भोर "ली था। स्पष्ट विरोध हो सग्रा था । गन ४० # स्वीरृत उपयाश भौर 
नाटव' ने साहित्यिव झलिया को प्रस्वीयत बर टिया भौर झ बसा (27 थ77) से कसा का 
स्थान ग्रहण वर लिया । इस भ के उीचे उहात्मः रचनाप्रों क्रो विसी श्रषार की 
याचना प्रथवा सुरक्षा को भावश्यरता पही थी--भ्रगाति हर तरफ़ रपट टिगाई पड़ 
रही थी । 

प्रथम महायुद्ध व दौरान जिस कविता वा जिदास हुमा बह रविता सापारण जनता 
बे भध्य झत्यधिंत लोग प्रिय सिद्ध हुइ। मद्थवि १६२२ के झासपरास भवागा” प्रासोचक। भौर 
उनके टिप्या मे १६ १४ १८ यी णाजियन कविता भा सकारने वा फणा सा घत पड़ा था 
फिर भी रपटब्रुब वी कविताप्रा वा सवलन पर्याप्त लोकप्रिय था | 

यौरप वा दश्य जैसे-जरो प्रधरारमय होता गया झौर भू रता हत्या दवाव राज़ को बात 
हो गए कवल राजनीतिद भाषण झौर प्रचार मात्र म ही नहीं भ्रपितु कल्पना प्रधान प्रौर 
सजतात्मव' साहित्य भे भी विरोध था स्वर प्रबल होता गया। सयी परीढी का विश्वास इस 
बात मे था कि स्वततश्नत्ता सत्य भौर झभादर के प्रिना कोई भी बला काम नहीं बाद सकती 
बह केवल राजनीति के प्रचार शा साधन मात्र हो जाती है। रूस इटती भौर जमनी जस 
देवा में तो कलावारो को ये निर्देश दिए गए ये कि राज्य के लिए ही उनकी बला वा प्रयोग 
होगा । युवा पीढ़ी को राजनीति उसी अ्रकार दाय में मिलने लगी थी जसे उनके पूवजों को 
धम दाय में मिलता था। 

उनसे पहले की पीढी 'कला बच्चा के लिए! पिद्धांत को स्वीकार वरती थी भौर उपदे 
त्याग (7शप70380) ने साहित्य मानी जाती वाली हृतियां के साथ कोई भयाय नहीं 
क्या क्योकि हास्य व्यग्य ली भोर निणय की स्वाधीनता पर उनका पूरा भधिकार था। 
पर ३० क॑ वई बल्पताशील लेखकों से समाज-सेवा का एक भूठा भाव था गया भोर उन्होंने 
अ्रमित प्रवस्था मं भ्रपती सजनात्मक' शनित को दवाकर समय बे लिए लिखना झारम्म क्या 
जा एसी धारणाभा पर भ्राधत था जा प्रमाणहीन थी भौर ह्सी भी प्रमाण (०४४ए८7८०) से 
सहायता नहीं पा सकती थी। 

समूह के लिए लिखे वाले सेसक जो बबिता को फिर से लाकप्रिय बनाने के लिए 
उसे सरलतम बनाने के प्रयास भ लगे थे ऐसी उलभी हुई बौद्धिक भाषा का प्रयोग कर रहे थे 

जो झ्ाम जनता के भावा को छू सकने से भसमथ थी | व यह मानते थ दि समाज वी 
आवश्यकतागा वे” लिए कलाकार को अपनी वयक्तिक्ता भुला देनो चाहिए | ई० एम० 
फास्टर ने लिखा है-- 

*+ पल्रायन वे दो मुख्य कारण है । हम भपनी मीवारास लोट जाते है क्याकि हम 
भयभीत हैं. पलायन का एक भौर कारण है--उक्ताहट, निराशा और उत्तेजना--भीड भौर 
समाज के प्रति विश्व के प्रति भर इस धारणा के प्रति कि श्रकेले व्यक्ति का एकान्त उसे 
भीड स प्राप्त होने वाल कुछ से कुछ भ्रधिक सूक्ष्म 'कुछ प्रदान करता है समाज स्वार्यो 
है भौर भपनी सीमा तक एक्त में स्वथ को भमियकक्‍त करने वाल मानव व॑' पत्ति द्रोंह 
करता है । समाज के श्रतिक्लो गई हर हानि को देखते हुए समाज इस स्थिति मे नहीं हैं 
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कि क्‍्सी नैतिक भरा दोलन को श्रार्म्भ करे । हम प्रृथ्वी पर इसलिए नहीं हैं कि 
प्रपनी रक्षा करें या समाज की रक्षा करें, अपितु हम यहा दोना की रक्षा करने के 
लिए हैं ।' * 
ब्रिटन के लोगो ने दूसर विश्वयुद्ध को हढता और सहिष्णुता से भेला जिसमे 

१६१४ की भावना का दोहराव नही था । दूसर विश्वयुद्ध न कोई रुपट ब्रुक' नही दिया प्रौर 
न ही कोई सिश्फ़िड ससन या विल्फिड आवन ही । १६१४-१८ भ सैनिका के गीता को बाढ़ 
सी झा गई थी जो उत्साहवद्धक भी थी पर १६३६ ४५ तब जिस काव्य वी रचना हुई 
उसका क्षेत्र बहुत सीमित था । 

इन दो युद्धों के मध्य सारेन कीर्वेगाद की रचताग्मा को, श्रमेरिक्न भ्रनुवादों के 
माध्यम से, एवं पाठव-वग मिल चुवा था । इनके साथ ही रिह्के का भ्रात्मक्थात्मक' गद्य और 
कविताएँ तथा फ्राज काफपका ने! उपयास भी लोवप्रिय हो चले ये जिहने श्रग्रेजी के कुछ 
लेखक को मस्तिष्क की उस चेतना की श्रोर झ्राइप्ट क्या जो आध्यात्मिक कठोरता था 
मानसिक अस्वस्थता का प्रतीक सानी जाने लमी थी। इनसे पहले वी कसी भी पीढी ने 
मानप्तिक' और प्राध्यात्मिक ऊहापोह को इतना महत्त्व नही दिया था जिससे यह बात जड़ 
पवड़ती गई कि प्राय राभी स्त्री पुरुष रोगी है प्रौर बहू ससार एक विशाल चिकित्सालय 
है श्ौर भ्रसामायता भी सामा यता है । 

समसाममिक साहित्य निश्चित रूप से अपने युग के मानसिक भौर नैतिक वातावरण 
से प्रभावित रहता है भोर भाज के युग में तो यह भौर भी निश्चित हो गया है क्याकि' श्राज 
शिक्षा गिनेजुने लोगो तक सीमित न होवर सबसुलभ है। 

सन ४० झौर !५० के युवा कविया को विना कारण विद्रोही सिद्ध कर दिया गया था 
प्रौर जब सरवारी प्रणु सस्थाना के सामने “यू स्टेटसमन' ने श्राणविकः खतरे से रक्षा के लिए, 
भौर वमा का वन बरने थे! लिए एक भाच वा झ्ायोजन क्या, भले ही जनता को इससे 
प्रसुविधाएँ हुई, तब सारे ही राष्ट्र की इससे सहानुभूति थी । इन जुलूसा मं बीटनिकः युवकों 
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और युवतिया दो उपस्थिति सयाजका ब' लिए ग्लानि का विषय हो गई बयाति वश 
विशक्षका दे! जिए बीटनिक उपहास व पात्र थे। 
बीटनिको की साम्यरिक पृष्ठमूमि मे उपशा तही वो जा सकती चाह इग्लण्टम 
बीटवतिक १६४८६ मे ध्यान सीचने वाल के लिफोनिया मे बीटनिका व अ्तिर्प मात्र हैं। भमरिका 
के बीटतिक वहा के समाज को लाइलाज समभते थे झौर उससे जिसी प्रगार वा वी समस्बधध 
रखन ऊा प्रस्तुत नही ये । समाज की प्रतिष्ठित परम्पराग्री भौर मायतामा का प्रस्वीकार 
कर वे मरीली श्ौषधधिया भशौर भ्रस्वस्थ योतर सम्बंध! मं श्रपने को भुलाए हुए थ. भौर 
गृहहीन आवारा का तरह रहने मे विश्वास बरत थे । 
गरमेरिक के बीटनिया (00!0705) 'प्रध्ययुगीन घूमन वाले विद्वाना वे श्राघुनिव 
प्रतिरुप हैं जिह वर्याक्तिक स्वच्छता वी भ्रोर चिन्ता करने का अवकाश नहीं है । उनके प्रति 
सहानुभति जिःह नही हैं, उनके लिए ये सामाजिक कीड़े (9५0) हैं व्याकि पाने-्पीन 
और पहनने को जो भी उल्टा सीथा मिले उस स्वीकार वर लने भशौर सडक १२ हिचहाइकिग 
करते समय अगूठा दिखावर लिफ्ट देन वी झाटत ने उह सम्राज वी घृणा का पाते 
बना दिया । मध्यकाल्ीत तोगा की तरह उहोन ईश्वर क नाम पर भीरा नही माँगी झार 
ईसाइयत स मागकर बौद्ध धम के जन सम्प्रदाय म"7रण लो । 
बोटनिक' बत्ति और क्यारों की भय धोंकान वाली बातों वा मनोविश्लेषण 
शास्त्रियों ते उचचाव किया है । 
बीसवी शताब्दी व' छठे दशक में कई ऐसे कवि हुए जिनसी रचनाग्रो का बहुत स्वागत 
हुआ । इनमे से अतक फवियों ने ऐसी रचनाएँ की, जिह सच्ची या वास्तविक कविता कहा 
जा सकता है! ये जाजियन कवि साहित्य भ वही माय दे रहे थे जो दस वय पहले की बचिता 
से प्राप्त हुआ था । भ्रत इन कविया को रूपाकार या कस्य मे कुछ नया कहने की प्रावश्यक्ता 
नही थी | फ़िर भी दूछ कवि परम्पराविराधी होत है भोर परम्परा को एसी हृष्टि से देखते 
हैं जो विचार और विम्ब के क्षत को मयता प्रदान करती है ओर सीमारहित विस्तार प्रदान 
करती हैं। कविता मे एक अस्पष्टवा ([80077एशाथय507॥/9) रहती है पर यह समावता 
कम ही हू कि प्रथम श्रेणी का काइ कवि इस वत्ति की उपक्षा करता हो या इसके गुण वा 
महत्व न समभता हा । यह वियेषता सहात कविया की सरलवम कविताओं मे प्राप्त हो जाती 
है--यह भते ही सदा के लिए न रह फिर भी इसके कारण एक मानसिक वेदना अवश्य उप" 
हो गयी है । जाजियन कविता की सबसे बडी क्मजारी हुं कि यह स्पष्ट सथ्यों बे! अतिरिवत 
और दुछ नही सुभा पाती है ! अनुभति को व्यापक दनाने में यह कविता श्रसमथ है । 
ड्सी समय मुर्त छद वो समयन धाप्त होने जगा था। जब छ द बाय स्थान एप 
विश्चित सयात्मक प्रवाह से ने तप्र मुउत छत प्रभावगाला हो जाता है पर इससे जो शिक्रापत 
है बह खुबत छद श्रौर गय म आतर का है । इसका उपचार केवल एवं है कि मुक्त छल को 
नाति से सुना जाए जब तक यह पट्चान न है! जाए वि जो कुछ पटा जा रहा है वह गद्य 
नहीं है। भच्छी लिी गई मुक्त छत की कविता के सामने बहुत सी छादयद्ध रचनाए केक्ल 
एक भरजार मात्र लगती हैं । 
सन १६१४ मे ही इग्वैग्ड झौर अमेरिवा के वविया ने इसक प्रयोग झारम्म कर दिए 
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थ ! ये कवि स्वय को विम्बवादी (प्राण्टछा) कहते थे। अमृतन का इहोंने विरोध 
किया और शब्टा वा कम से कम उपयोग करने को लक्ष्य बनाया और आलकारिक प्रयाग को 
क्म-सं कम कर दिया। उनका लक्ष्य ऐसी कविता वी रचना वरना था जिसकी बाह्य 
रेखाएँ तीदण हा जिसका रुप सक्षिप्त हो भौर जिसम किसी मूर्ति के समान तराश्नी हुईं 
समानता हो । 
केबल प्रथम युद्ध वे अश्चात वर्षों नही रोमाटिसिज्म का प्रपदस्थ नही क्या 

रोमारिसिज्म जो धाग्य और जीवन पर छाया हुआ था। युद्ध के वाद के आधिक श्रौर 
झ्राध्यात्मिक भ्सतोप न १६८० क॑ लगमग उदासीनता को श्राश्नावादी आदश म परिणत 
पिया जिसके कारण रोमाटिसिज़्म वी पूछ नहीं रह गई और एसे लेखको की श्रेणी सामने 
आई जिनमे से कइ पुन झभिजात काप्य (095&०क7) को माम कर रहे थे झौर प्राय 
नए समार वी वनानिक्ता को सर्वोपरि समझते थे और बचे हुए लोग झ्रांचरण म विश्वास 
रखत थे जो प्राय अपनी अ्रभिव्यक्तियो म॑ बहुत पीडादायक रहते थे श्रौर मृत्यु के' प्रति 
असाधारण मोह इनम था । ईसा के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति और पाप के माध्यम से 
व्यक्ति को गहित बरत क॑ स्थान पर इहोने १६३० के लगभग माक्स का माध्यम के रुप 
में चुना । 

५ १६३० के मुरुय कविया में डब्म्यू० एच० आडेन, स्टीफेन स्पेंडर, सेसिल डे लेबिस 
और लुई मेक्नीस हैं। 


समसामपिक श्रग्नेत्ती कविता 


भ्रक्तुवर '५४ वे 'स्पक्टेटर' के भ्रक मे इन दि मृुवमठ नामक एक लेख प्रकाशित हुआ 
था जिसम/लेखक ने कुछ नए लेखवो की रचना प्रवत्तिया को लेकर जानबूक कर उत्तेजित करन 
वा प्रयास किया था । लसक न स्पप्टत कहां था कि इसम उहाने उत कृतियो को लिया है जो 
वास्तव मे साहित्यिक गतिविधियों वा सचालन कर रही हैं, जिनमे समान विपय, शैली और 
जीवन वो देखने का एंव सामाय दृष्टिकोण अपनाया गया था। वह मूवमठ (उसका नाम ही 
मूवभट पड गया था)डा० लीविस भौर प्रो० एम्पसन म सरक्षक पा छुका था । उसके बाद 
एक 0०हृ0श॥76 ॥0॥0]089 का प्रवाद्नन हो छुका है--राबट काक्‍्वेस्ट द्वारा सम्पादित 
“यू लाइस वी भूमिका मे 'वान्वव॑स्ट' ने लिखा-- 

' यदि कसी को पचास वी कविता को पहले की कविता स सलिप्त रूप भे अलग 
टखना है तो सबसे मट्त्त्वपूण तथ्य यही है वि यह कविता कसी भी सद्धातिवा नियम का 
स्वावार नही करती । यह हर प्रकार वी रहस्यात्मर या ताबिव झनिवायताम्मा स मुक्त है 
परौर भ्राधुनिक दान वी तरह हर झान वाली सभायना के प्रति हृष्टिकाण अनुभव पर 
आपत है। विश्ञेप व्यक्ति या विशेष घटता के प्रति उसका भुवाव हमारे समय के सामाय 
योद्धिष' परिवेश वा प्रतीक है। जॉज घारवेल ने भादश् ईमानदारी वी भपेक्षा वास्तविकता 
से भले हा परोक्ष स्प म॑ प्राधुनिक कविता को सबसे अभधिक प्रभावित क्या है--इसम 

कोई भत्युवित नही है । 

“भव यह विद्रोह पहल वी समाज भौर राजनीति सा प्रतिवद १६३० को बविताभा 


७६ स्वानश्योशर दिए प्रौर गुजराती नयी किया 


स्ेधा पौर डायतत धामग यान बात्र भर १६४० मे भ्रतिषय रामागी पतियों जी 
भावुरता से था । वि तु देव दृष्टितया का सवाल बहाव मे विवत जियो इसके विषय से 
क्यापररेस्ट वर विधार हम तत भी भोर उमुंस परता है जिस कविता द्वारा हो प्रति 
डयका यही विया जा सावता | वि यारतवितर ईमानलारी हम सह बा निश्ट से याया है 
मयात्रि ये बतरि उसे दुढ़ता से प्रस्यीतगार बरते हैं जिसे हत़प्ा माजय मं होता प्रौर 
ममी बभी प्रपनी प्रतित्रियाप्र) का यथातथ्य यधा गरते मे लिए पधिर से प्रथित् श्रयात करत 
हैं। इनको यह ईमायटारी प्राय साधारण भौर अवाहपृण भाषा म प्रमित्याता शाती है। ये 
मावि स्वीपार बरत है हि ईमाउथारी भोर स्पप्टता ही प्रपते मे गये पी हैं। उनरे गई 
प्रकाटित बरतब्या से मह सीधापन स्पष्ट हो जाता है। रिग्स्स गमिस के प्नुमार उनकी 
सबसे बह्य कमी यध्य भी संद्षिप्ता झौर सामायता है ।' डोवाड शेवी फ मताजुगार 
पराज की प्रग्रश्ञी बिता पहत से बरी भपिर मत्य भौर विल्प प्रयात है श्ौर मानयाय 
भी प्रधितर है. शितु इसमे महत्यानोशा पषित नहीं है भा रगत्रा विस्तार परम है। 
एनराइट 77] विधार था कि दुरुहता की प्तिशयता ये बाठ स्पप्टता एप भत्रा परियतन है 
बविन्‍्तु उसवा तथ तव बुछ वाल्तवित' भय यही है जब तय यह किसी विपय वो स्पष्ठ 
नंबर रहा हा । ये सभा बवि भावुकता भरी रोमाया रबायाप्रा क विराधी हैं भौर यह 
भी महवपूण वात है कि मुख्य युवा बढ़ि मुल्य झाजोघरों बा भी हायिय निमात हैं 
श्रौर यही प्रालोचनात्मव' वृत्ति गवि वे रूप मे उनकी प्रतिभा को विवद्चित होने का पुर 
प्रववाद मही देती । कलावार वी भ्रालांचनात्मक प्रश्निया उसकी संजनात्मक !कितिस 
अधिक नहीं तो उसक' समात ही कोमल होती है--जिनम सतुतन रखने म कठिनाई होती 
है। यरिं भावनात्मरता भौर बि के व्यक्तित्व वे भतिशय भारोपन को रोका जाए तो 
दूसरा रुप जड सींदय भौर गभीर भ्रवयक्तिक्ता हा जाएगा जिससे भाज भी कवि पराजित 
हो जाता है। फ्रि भी ४० थे बवियां वे समान ५० वे बविया से ब्यवहार करता भयाय 
ही है क्यावि' पहले भालोचना का भले ही बुछ भी स्तर रहा हो इही वर्षों म ही ईलियट 
स्पूर श्रौर डायलन टामस जैसे कविया ने प्रपनी सवश्रेष्ठ रचनाएँ रची हैं । 

विससले एमिस भ्रीर जानवेन का नाम साथ ही-साथ भ्राता था जसे वे सयुक्त कवि 
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हा । यह ठीक भी है कि दोनों म समान विशेषताएं प्राप्त होती हैं--जीवन और साहित्य 
के प्रति उनका दष्टिकोण साधारण व्यक्त जैसा ही है, किंतु उनकी कविताञो म॑ निश्चित 
और स्पप्ट अतर है। एमिस ने अनेक रूपा ओर विपया पर प्रयोग किया है। एमिस बैन 
के समान ही मामाय नतिकता के कवि हैं । 
डोनह्ड डेवी के दाव्य में भव्यता स्पष्ट है। डेवी १८वी शती के काव्य के गुणा के 
प्रशसक हैं प्रौर स्वय श्रपने काव्य से उसके सबंध में कहते हैं-- 
मैने झपने काव्य म शक्ति लान की चेप्टा की है पर उसम भाषा के झालकारिक 
प्रयोग पर बल नहीं है भौर तन ही परम्परागत वावय प्रयोग को खण्डित क्या है। 
जबकि स्पष्ट कहा जाएं तो १८वीं शती वे कवियो वी शली मे सम्पूणता लाने की चेप्टा की 
है।) 
फ्लिप लारक्नि को कसी भी झ्रय कवि की तुलना में श्रधिक प्रशसा प्राप्त हुई 
है। सन ५५ में प्रकाशित उनके काव्य सग्रह (दि लेस डिसीणब्ड' मे उनकी सन ४४ से रची 
कविताएँ सबलित हैं। पहली दष्टि में मे कवित्ताएँ अधिक गढी हुई नही जग्रती फिर भी 
घनम॑ निश्चित सयोजन प्र श्रेष्ठ शिल्प प्राप्त होता है। उतम किसी कठिन स्थिति के माध्यम 
से बोई मिश्रित भाव सम्प्रेषित करने वी भ्रदभुत क्षमता है । 
एलिजाबेय जेनिग्स ने निरीक्षण भोर साधना का एक महत्त्वपूण साधन निर्मित 
क्या है जो कसी किसी कविता म भ्रस्पप्ट हो जाता है। उनकी रघनाझें मे पर्याप्त 
गभीरता है । पर इसका यह श्रयथ नही कि उनकी कविता ठण्डी और अ्रमानवीय है । वे 
मुख्यत गति औौर शब्दप्रयोग की श्रेष्ठता पर निभर करती हैं। उनकी कविता में भ्रम, 
स्मति और लण्टस्केप को बाँधने का सतत प्रयास है । 
कठोर प्रकार की अपनी खोज (सेल्फ डिस्कवरी) टासम मन वी कविताग्रा का 
एक विपय है। फाइटिंग ठम्स वी कविताओं का भुख्यत प्रेम से सम्बंध है पर यह प्रेम 
युद्ध, राजनीति था सेना के रूप म लिया गया है जिनम सुरक्षा सीमा और कठार प्रनुशासन 
गुथा हुप्ना है। य सशय झोर भ्रमित श्रवस्था की कविताएँ हैं जो दढ श्लौर निश्चित परि- 
भाषाओ्रा द्वारा प्रभियवत है! “यू लाइस' में सकलित उनकी नवीनतम रचनाझ्ो में विषय 
की विविधता तो है किन्तु उनकी शली पुरानी ही है। एक भ्रालोचक के अनुसार श्रग्नेडी 
कविता में बहुत दिता के बाद उनका स्वर पहला ऐसा स्वर है जिसमें मौलिक्ता है ।* 


* ककलल> अर कली. है 
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छ्द स्वातत्योत्तर हिटी और गुजराती नयी कविता 


एसे भी भनेर कपि हैं जा मृथमठ थी सीमाग्रा म तही समा से, वे सोसाएँ जा 
बहुत ही प्रस्पष्ट हैं। प्रौर यदि उस हट का योई भय यायी रह गया है तो उन सीमापां 
को रामाटिव' कहा जा सकता है । “यू लाइस वो विराध मे कुछ कवियां का सारतरियस ने 
सास से एवं सालन प्रवाहित विया गया जशिराबा सपाठय डैनी एण्से भोर एयनो घानिन ने 
बिया था । फविया मे जे०सी० हाल माइकल हैस्बगर, जान स्मिय डसख्लपू० प्राइम टनर 
डेविट राइट झोर डनी एब्स स्वय थे । भले ही इसका साधारण स्तर यूं साहस रा नीचा 
था पर सकलन के बवियां ने श्रच्छी कवितामों वी रचना की है जिनम ॥० सा० हात 
आर जान सिल्किन का नाम विशेष उल्लेसतीय है । 

हाल वी कविताएं क्‍्मी-भी स्थूर वी कविताप्रा ब अच्य लगते सगती है। म्पूररा 
हाल को प्रलग करने वाले तथ्यो मे एय' यह है कि उनके प्रतीक झपने मूल से बयतिता हैं 
और बाइबिल तथा ग्रीक़ बहानियां से नहीं ग्रहण किए गए हैं। हाल बहुत मौतिक था 
उत्तेजित करने वाले कवि नहीं हैं लेक्नि उनकी गीत्यात्मकता भावष५पर है। सिल्बिन कौ 
तुलना डी० एंच० सारेंस से की जाती है क्रयांकि लारेंस की तरह उहोने भी भपनी बबिता 
में मानव की स्थितियों के प्रतीक रूप मे पशुप्रो का प्रयोग किया है ! सारेंस ने जहाँ उह 
मनुष्य और पु के बीच वी खाई श्रोर उनके भथ भौर स्वरूप के अन्तर को स्पष्ट करने 
वाले प्रतीक के रूपम॑ प्रस्तुत क्या है, सिल्किन ने उनका अयोग 'शालीनता के जीवित 
पाराबेल' सहिष्णुता प्रोर प्रेम के रूप भ प्रयुक्त क्या है । 

दो रोचक कवि जो हैं तो पहले के पर उहे मायता ५० के भासपास ही प्राप्त 
हुई--टामस 'लेकवन भौर चाल्स काजले हैं। ब्लेक्वन मे प्राय यीटस की भाषा, लय भौर 
उन्ही का दष्टिकोण भी प्राप्त हांता है । काणले मे किध्लिग व॑ कतिपय गुण दोप भौर 
साथ ही लोकप्रियता के मानदण्ड प्राप्त होते है। इन्हाने सदा स्थूल सीधे बेलेडस की रचना 
की है| कभी कभी ऐसा लगता है कि सामाय होने का उतका यह प्रयास जानबुक कर क्या 
गया है। पर उनके काय मे जो ग्रातरिक लय प्राप्त होती है वह प्रभावशाली है । 

मूवमंट स सम्ब धत तीन कवि भोौर है जितकी शक्ति शोर वयकितिकता का परिचय 
पहले ही मिल चुका है--टेड डय्यूज़, ज्याफ़ी हिल भोर वतिस्टाफर लोग । 

भ्रतिम प्रभाव जो इन कवियों का पडता है उससे मासूम होता है कि इन कवियों 
में समातता नहीं है. पर समस्त आलोचना के बाद भी यह कविता महान नही तो भी 
स्वस्थ है. भौर ऐसी छांटी कविताएं उन महाकविया के झाकस्मिक भोगमन से ग्रधिक 
महत्त्वपूण है जो परिस्थितियां से नही भपितु भाग्य स प्राप्त हांते है । 


फ्रेंच फाव्य 

डस्पा्तेस वे' बाद फ्रेंच विचारों का क्रम ही बतल गया । ठोस धारणाप्रो का स्थान 
अ्रमूत तर्कों नल लिया। मदवे के बाद कविता मे मौलिक झौर वयशितिक स्वर का 
स्थान झौचित्य और मापा की श्रेष्ठता न ले लिया। शै८्वी रात्तादी फ्रेंच इतिहास भ 
अत्यन्त महत्त्यपूण है भौर अपन गद्य व लिए विशप उल्नेसीय है । फ्रध रोमाटिसिउ्म की 
महात विजय के बाद सी बादलेयर के समय मे भ्रकवितावादी (एटी-पोयटिक) स्वर अपना 
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स्थान बना रहा था भौर ग्राज तवः साहित्य म छाया हुप्रा है । कवि का केवल कवि होता 
पर्याप्त नही है, उसे स्वय को तत्कालीन विचारों के अनुकूय प्रमाणित करता पड़ता है भोौर 
प्राम मे यही प्रमाण ठोस झौर अन्तिम माना जाता है | झत नेक फ्रच लेखर किसी-न किसी 
राजनीतिक गतिविधि से सर्म्वा घत रहते हैं जो मले ही इम्पलासाइड हो या साधारण हो, 
समय के साथ ही अप्रासगिव' झौर पुरानी हो जाती है 
काव्य वे' सत्य का भूठा रूप नहीं बनाया जा सकता, पर यदि वह अतिशय बौद्धिवता 
से भरा हुग्ना है तो वह चाहे भात्म सुरक्षा के लिए हो, व्यवहार की बडी-से-बडी भ्रतिशयताओ, 
साधारण परम्पराप्रों के विरोध भाषा की ग्रुप्तता से शरण ले सकता है। साधारण 
जनता म ही नही, वुद्धिप्रधान रचनाग्ना म भी समझ की कमी (लेव आफ अण्टर-स्टेण्डिग ) 
मिलने वे कारण वादलेयर की तरह क फ्रेंच कविया न विरोधी रुख श्रपता लिया | गौटियर 
ने यह निणय किया कि यदि ससार कविता की अप्रासमिक्ता पर पोर देगा तो कवि ससार 
की प्रप्रासगिक्ता पर जार दग्रे। उहोने कहा कि' कला कला वे' लिए सिद्धात प्रपन झापम 
एकअधुरा सिद्धात है पर वचांव का अच्छा साधन भी है, तब से झराज तक कम-से-कम 
उन कविया के लिए जो अदूरदर्शी सुधारका के हाथ का खिलौना बनना नहीं चाहते । 
इसी समय कवि वी प्रसिद्ध गजदती मीनार शठ्ट का निर्माण हुआ था। एक 
शत्रुओं द्वारा छीने हुए नगर मे रहने वाले कवि वे' लिए यह रुपईझ' मधिव उचित रहवा-- 
नगर जो शत्रु को और खदेड सकने मे भ्रसमथ है लेविन स्वयं ऊँची दढ दीवारों से घिरा 
रहता है। बाद के प्रतीक्यादी कविया मलाम्में और उनके सहयोगियों के लिए यह कथन 
उचित रहता बयाकि उस समय फ्लिस्तीन जस॑ नगर भी थे, जहा कवि वेश बदल कर ग्रुप्त 
शब्टा के माध्यम से जासूसा का काम करत ये ओर अपनी उपस्थिति बे! विषय में श्रामास नहीं 
हने देते थे । वादलेयर का अपने युग पर प्रत्यक्ष प्रभाव था। उहाने इस वात पर बल दिया 
कि वास्तविक प्रगति तो पाप को समूल नप्ट करने के बाद होगी वयाकि वे अ्रच्छी प्रकार से 
जानत थे किः पाप क्या है श्रोर क्सिम इसका आक्पण झौर भय निहित है। अपने जीवन म 
बादलयर ने, जसा सात्र न उचित ही कहा है, अपनी महान इतियो की रचना के अ्रतिरिकत 
भ्रौर कुछ नही क्या । 
प्रपत श्रय सामयिव साहित्यकारा के समान ही कीर्कंगाद का जीवन भी खाली व्यथ 
स्पप्टत ऊबा देने बाला, एकरस था। और एसे समय म कोइ भी समार वी निरथक्ता को 
समझ सवता है। 
शत्रु $ भगर म वेश बदले हुए जासूस वे रूप म मलामें नगर पर बादलेयर जसा 
प्रभाव चही छोड सक, उनके पास केवल एक भ्रक्मक भीड थी । मलामे वादलेयर से कही 
अ्रधिक' सतक्‍त, भ्रधिक विविध तथा भावपूण है। 
प्रतीववादी काव्य की यह विशेषता है कि इसे किसी एक या सरल “यास्याम 
नहा बाँधा जा सकता और इसका स्वरूप एक ररस्य को सदा ही बनाये रहता है जिससे इन 
बबिता की व्याख्या श्रत्यत दुरूह हो जाती है उसी तरह से जसे स्वप्ना वी कोई एक 
“यात््या नही दी जा सकती । प्रतीक्वादी कविता म सौदय तो है पर बह अपने ही बनाए 
हुए समार म प्रपन यो छिपाए रखती है | कवि दो इस बात पर सेद है कि वह कवि है भौर 
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वह मात्र कविता मे ही झपने जसा रहता है । हमारा भ्रपना जीवन जिसे हम पृष्ठ पर श्रवित्त 
शटा के क्रम म॑ जीवन कहते है, कमी नहीं हो सकता । प्रतीबवादी कल्पना वी ऊची से ऊची 
उडान भी स्वय को व्यक्त बरने के प्रतीववादी माध्यम से इसको नही छीन सकती सत्य या 
जीवनमाय नहीं प्रदान वर सकती | कवि कष्ट पाता है वह एक हस की तरह बी हो 
जाता है (हस एक स्थायी प्रतीक है) । मलामें का काय कठिन है क्तु इस वात मे सटह है 
कि उनके काय को दुरूह वहा जा सकता है या नहीं । प्रतीक्वादी कविता कै प्रतीक, गणित 
वी भाँति हमे विचार वी एक कठोर भ्रौर सम्बद्ध प्रणाली देते हैं । 

दूसरी श्रोर रिम्बों को प्रतीक्वाद के दूसरे चरण का कवि माना जा सकता है। 
रिम्बा मे दुरूहता है । मलामें की भाँति उहे नहीं मालूम वि वे वया चाहते हैं या क्या कर 
हैं । वे काव्य मं जीवन और जीवन म॑ काव्य को देखते है पर दोनो म प्नयवस्या भौर भ्राति 
लाने की वीमत भी छुकानी पड़ती है। मलारमं के लिए वाव्य वे जादूसरे ससार ने वास्तविक 
अस्तित्व दे नीरस खालीपन से मुक्ति वा माय खोज निकाला । पर रिम्बा का प्रश्न था 
कि यह जादू भ्रस्तित्वमय क्‍या नहीं हो सकता ? केवल कविताएँ ही क्यो जीवन क्‍या नही 
काव्यात्मक है ? गद्य के सार से कोई समम्याता क्यो करे ? 

रिम्वा के अ्रतिवादी मतो का अनुसरण मतों के कारण मही अ्रपितु आनंद! जसे 
अस्पष्ट भर पश्रमूत भाव को स्पष्ट करने के लिए रूप परिवर्तन और अधिकार का जीवन के 
तत्वो को कसी जादू में परिवर्तित करते भौर कवि से सम्बोधित तनावपरूण भ्रौर प्रेमपूण 
अनुभूति को जब वह कोई सफल कविता पूरी करता है प्रतिक्षण ग्रहण बरने के प्रयास मं 
कया गया था । रिम्बा मे कभी बाहरी ससार से समझौता करने का प्रयास नहीं कया । 
उनकी रचनाए प्रत्यक्षीकरण से नही, स्वय निर्मित हैल्यूसिनेशनों से भ्रारभ होती है सन्निपात 
की उस स्थिति से आरभ होती हैं जहाँ क्षणिक श्रावेम मे देखे छुते सबका गलत प्रथ ही लिया 
जाता है। भ्रतिवाट श्रौर पायलपत से खिलवाड करते हुए वे सोचते थे कि वे स्वय की स्पष्ट 
कर सकते है काय मी भ्रादि निरछल प्रकृति प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए चाहे नतिक 
श्रात्मघात ही क्यो न करना पडे क्योकि अगर हम जीवन को झोपधियों की मात्रा बटा वर 
गभीर परना चाहते है तो हम भ्रपनी हत्या कर ब०ते है श्रथवा बहुत हृढ होने पर 
उदासीनता मे परिणत हो जाते है। वे वास्तविक ससार मं भौर काय के ससार में कभी 
भी स्थायी रूप से और सफलताधूवक नहीं रह पाए। श्रत उहोचे कविता वा क्षेत्र छोड 
टिया, जसे सही यही श्रधिक होगा कि कविता ने उहे छोड दिया । 

रिम्बाँ सही श्रथों म विद्रोही कवि हुए। उनका विरोध राजवीतिक आदेशों या 
सामाजिक परिस्थितिया से ही नही मनुष्य जीवन मात्र से था स्वय वास्तविकता से था। 
फ्रेंच अतिययाथवाद को उहाने प्रेरणा दी जो प्रतितिन की वास्तविकता से सतुध्द नहीं 
था। झपनी भाषा की शक्ति और सामथ्य से वे पाठक को चकित प्र भ्रभिभूत कर लते 
हैं भौर उसे अपने वश्ीमूत कर लेते हैं। उनव लिए यह जीवन का एक उपाय एक सिद्धात 
श्रौर उकसाने का माध्यम है जो उनके लिए महत्वपृण है पर मलामें और बनतरी के लिए 
नहा था। 

ये कविता को कवि से निस्पुह अपने मे पूण मानते हैं अत रिम्बा की बविताओा कं 
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बारे मे यह पूछना व्यय है कि वे अपती कविताश्रां से क्या कहना चाहत है ? सलाम को 
समझने के लिए उनके सिद्धातों को समझता होगा श्रौर रिम्वा को समभमे के लिए उनके 
वयक्तिक इतिहास को विस्तार से जानना होगा। 

परिचम वो धाराझ्ो का प्रभाव जिन रूपो में दष्टियत होता है उहे हम दो भागा 
में विभाजित कर सकते है । सवप्रथम--विदेशो दाशनिक झादोलनो से प्रेरित विदेशी काव्य 
(या साहित्य, उदाहरणत पस्तित्ववादी साहित्य) स प्रभावित कविता। अस्तित्ववादी 
विचारधारा का कामू, सात्र श्रौर कापका के साहित्य के माध्यम से नयो कविता पर पर्याप्त 
प्रभाव पडा है । कामू के प्राउटसाइडर की प्रतिच्छाया स्वातश्योत्तर, विशेषत साठ के बाद 
कौ कविता मे जिस रूप म मिलती है उससे यही प्रतिभातित होता है कि' फ्रास में रहने वाले 
अल्जीरियाई कामू अपने को उस परिवेश म॑ जितना 'मिसफिट! पाते थे--उससे कही भ्रधिक 
मिसफिट नयी पीढी के नवीनतम मसीहा श्रपने को पाते है । सन ६० के श्रासपास हताशा 
का णो टूटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा था, राजनीतिक चेतेना झौर सामाजिक श्राग्रह वे 
बावजूद वह करफी ताजा लगा था / पर उस य्या ही नाटक को बार-बार दोहरा कर उन 
कविया (मुस्यत कलाश वाजपेयी) ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उधार ली हुई सवेदना 
बी स्थायी नहीं हो सकती । 

यही स्थिति सुरियलिस्टिक काव्य के साथ हुई। ऐतिहासिक विकास क्रम वी दृष्टि 
से सुरियलिस्टिक श्रादालन अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के झारम्भ होने से काफी पहले की स्थिति 
थी पर हिन्दी कविता मे अश्रस्तित्ववाद के बीत जाने के बाद--था ज्वार उतर जाने के बाद 
हो कविता में श्रतिययाथवादी स्वर सुनाई देने लगे । अतियथाथवादी चित्रकला में रगो के 
संयोजन से आात्माभिव्यक्ति का जो प्रयास था, काव्य में उसे शदो का माध्यम मिला । 
शब्टो का झपता निश्चित भ्रथ होता है पर सुरियलिस्टिक काव्य उन निश्चित अर्थों के: स्थान 
पर कुछ नए श्रथ भरने की कोशिश में रहा । 

यदि किसी विदेशी विचार का हम अपन देश का जामा पहना वर प्रस्तुत करें तो 
समव है कि वह हमारे परिवेश में थोडा बहुत खप जाए पर प्राज साइकेडलिक' बुसार युवा 
प्रोढी को भ्जीबोगटीब वस्त्रा, चीख पुकार के निकट के सगीत श्रौर क्थकली, भरतनाटयम और 
मणिपुरी की मिली जुली भावमुद्रा में नृत्य वे समीप ले जाकर छोड आया है जिससे उनकी 
स्थिति बिना सीढी के धर की छत पर चढ गए उस बच्चे के समान हो गई है जिसे नीचे 
उतरना नहीं प्रात्ता। उसी तरह श्रस्तित्ववादी लेखका के मामा को हनुमान चालोसा की 
तरह पढ़ने वाले कविया को समवत उनकी विचारधारा को पहचानने में भी कठिनाई 
होती होगी। अस्तित्ववाद शोर श्रतिययाघवाद दोना ही युद्धोत्तर योश्प की प्रात्मा की 
प्रभिव्यक्तियाँ हैं भ्रौर वे सटा ही उसी प्रकार भारतीय परिवेन में प्रभनवी लगगी जैस सम्बे 
बाल बढा लेने, महीनो न महान झौर गाजा चरस वा दम लगाने पर भा भारत की युवा 
पीढ़ी पश्चिम थे 'फूव बच्चा (हिप्पीज़) वा मनाविचान नहीं समझ सक्‍ती। स्वाधीनता 
बे बाद भारत म जा स्थितियाँ रही हैं वे किसो भी समाज के सजग व्यक्ति को तोड दने 
के तिए पर्याप्त हैं। अस्तित्ववाद ने उसे समभने म थोडा बहुत योग भव्य दिया पर उस 
दृष्यिवोण को पूरो तरह से प्रपता लेने को वत्ति कविता वेः ही विर्द्ध जान लगी । गृजराती 
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नयी कविता के साथ भी यही हुम्ना । वहाँ भी साठोत्तरी पीढी व! भ्रनायास ही श्राघुनिक हो 
जाने वे प्रयात ने कविता को एक वियेष पराठव' वय तब सीमित वर टिया । उसवी स्वैहना, 
भावबोध झोर प्रभिव्यकित ने स्वय कविता के ही चारो तरफ दुरूहता की एसी बठिन दीवार 
उठा दी जिसने कविता को कही-बही दृष्टकूट वे समीप लाकर खडा कर दिया। प्रस्तित्व 
वाटी विचार कसी एक कवि पर आरोपित नही कर सतत वक्‍्यावि पूरी वी पूरी पीटी ही 
उससे प्रभावित है। जहाँ तक अतियथाथवादी प्रभाव का प्रइत है उसम हिंदी वे” शमशेर 
बहादुर्रसह झौर गुजराती की साठोत्तरी पीढी क दिलीप भवेरी, साभशकर ठाकर शौर 
प्रमुख रूप से सिताशु यश्नचद्ध बी कविताएँ उल्लिखित वी जा सकती हैं। ग्रस्तित्ववाद व्यक्ति 
को अत्यधिक महत्व देता है । उसके लिए समाज की तमाम परपराप्म। को भ्पने सुविधानुसार 
बदलने की प्रवत्ति कोई ध्राश्वय का कारण नही है। समाज मुट्ठी भर लोगो वी सुविधा बे 
लिए नियम बनाता है भौर हर कोई उन नियमा से प्रतिबद्ध होने को लिए वाघ्य नहीं है । 
पर प्रपन भ्रपन दायरे मे उनसे लडता हुआ व्यक्ति हताश ही जाता है भ्ोर प्रात्मो'मुखता 
के प्रतिरिक्त उसके पास कुछ उपचार नहीं बचता। समाज स॑ श्रपने झ्रापफों एकदम 
अलग कर व्यक्ति स्वातत्य पर बल देता है। पर भनेय झौर भारती के काय म॑ व्यक्तिवाद 
श्रौर व्यस्त स्वात"्य का जो स्वर है उसका मूल भारतीय परिवेश्व ही है भ्रस्तित्ववादी 
व्यवितपरकता से उसका कोई सम्बंध नही है । 
मनोविश्लेषण सम्बंधी नयी खोजा ने इन कवियों को एक नयी दृष्टि प्रदान की है । 
फ्रायडीय सिद्धातो को स्वीकार करने क कारण जीवन के प्रत्येक कम का ग्रूल 'काम' को 
मानता तभी से भ्रारभ हुआ ! नयी कविता से विशेष रूप से शब्रशेय वा काव्य पाश्चात्य 
विचारधारा से काफी सीमा तक प्रभावित है। ग्रशेय स्वय अपनी इृतियों पर डी० एच० 
लारैंस और ईलियट के प्रभाव को स्वीकार करत हैं। नयी कविता के सदभ में फ्री एसोसिएशन 
अर्थात्‌ मुक्त सम्पक वी बात काफी उठाई जाती रही है। फ्री एसोसिएशन का उल्लेख 
फ्रायड ने स्वप्न के श्रसग म किया है। "स्वप्न फ्रायड के अनुसार हमारे भवचेतन का ही 
प्रतीक है भौर स्वप्नो म किसी प्रकार का तारतम्य हम नहीं मिलता । स्वप्न श्रावश्यक नहीं 
है कि क्सी एक व्यक्ति, एक घटना भ्रथवा परिचितों के दायरे म॑ ही सीमित रह | प्रूणत 
असम्बद्ध घटनाप्रो, भ्रपरिचिता और कभी न देखे गए स्थाना की भी स्वप्म मे कमी नहीं 
रहती | पर उनम कही कोई सम्बंध हांता अवश्य है, वह भले ही श्रप्रत्यक्ष हो । मानव मन 
भी उसी प्रकार काय करता है, उसकी चचलता से ही स्पष्ट हो जाता है वि चितन मग्न 
हृदय भी हर पल कसी नए तथ्य पर पहुँच जाता है। पुस्तक पडते हुए क्सी पकिति को 
अपने किसी बेहर प्रिय व्यक्ति से सम्बद्ध करना, ग्रचानक किसी बीत हुए क्षण की याल श्रा 
जाना जिसका पुस्तक से कोई सम्बंध नही है, कोई नयी घटनाएँ नही हैं--चैतन के साथ# 
साथ भवचेतन सटा ही कायरत रहता है ॥ 
काव्य-मूजन भी ऐसा ही प्रसग है। रचना प्रक्रिया के दौरान यह तो नहीं कहा जा 

सकता हि कवि चेतन नही रहता पर उसकी झनुभूतियाँ उस पर उस समय हावी रहती हैं। गीत 
रचना के समय तो दे वल एक भाव और उससे सम्बधित अनुभाव और सचारिया के नियोजन 
से काम पूरा हो जाता है लेत्ित एक गंभीर विचार प्रधान कविता की रचना वें समय 


यो कविता ऐतिहासिक क्रम विकास ढ्ई 


किसी एक विचार या अतुभूति से काम नहीं चलता है। समाज से, परिवेश्ञ से पूरी तरह 
सम्बाधत रहने वे कारण उसमे प्रयुवत अभिव्यविया मे, प्रतीक मोजना मे भौर विम्वयोजना 
में कभी-वभी क्सी प्रकार वा सम्बंध नही होता । ऊपर से देखने मे कविता एकदम बिखरी 
हुई दिखाई पड़ती है पर वास्तव मे विचार का एक अप्रत्यक्ष सूत उसे बाबे रहता है। नयी 
कविता में क्री एसोसिएटन प्रतीक नियोजन मे अधिक उभरा है। मुरय रूप से मुक्तिवोध 
वी कविताएँ 'फ्री एमोसिएशन को अच्छी उदाहरण हैं। भ्रेघेरे म॒ व्यवित वो मन में घर 
किए हुए डर वो असम्बंद्ध प्रतीका द्वारा भ्रभिव्यकत करती है पर श्रेंधेरे म घूमती हुई प्रस्पप्ट 
आकृतिया से उत्पन डर साकार हो सामने झा जाता है । 

गुजराती नमी कविता श्रमी लधु कविताप्ो पर ही भाघत है उनम मुवितिबोध की 
क्विताप्रा वे समान असम्बद्ध प्रतीका के लिए बहुत भ्रवकारा तो नही ही है फिर भी झादिल 
भयूरी शोर प्रब्दुलकरीम रैख की वविताश्रा में इसका परिचय मिल जाता है। 

नयी कविता पर पश्चिमी प्रभाव स्पप्ट करते समय डी०एच० लारेंस से प्रभावित 
सकक्‍स या थौन चित्रण का कई वार उल्लेख क्या जाता है । परम्परागत मानदण्डो को आधार 
मात बर ये यौन-वणन 'वजनाग्रा के ग्रन्तगत झाते हैं श्लौर नयी कविता की परिभाषा करत 
समय 'यौन बजनाभए का चित्रण “नयी कविता' का एक महत्वपूण विशेषण प्रमाणित कर 
दिया जाता है। उस समय यह किसी को याद नही रहता कि प्रणय सम्बधी ये उक्तियाँ 
नयी कविता के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य भे नहीं आई हैं। छायावाटी बाव्य 
मे प्रद्ृति के माध्यम से जिस प्रकार वी श्गारिक उक्तियो को प्रतिमांसित क्या गया है वे 
सत्र इन वजनाप्रो ने प्रन्तगत श्रा जाती हैं। कामायनी का काम संग उवश्ञी वी झनेक 
पबितियाँ प्लौर पद वी बहुत-सी कविताएँ इन बजनाओं के प्रततगत उल्लिसखित की जा सकती 
हैं। प्रतीवा का यह रूप जब साहित्य म पहल से ही स्थान बनाए है तो नयी कविता के 
सन्दर्भ मे योन-यजनाप्रा के उदाहरण में सो रहा है कोप का ही क्या विशेष बल देकर उद्धत 
किया जाता हैं) मह ठीक है कि लारेंस के साहित्य म सकस का महत्वपूण स्थान है. यह भी 
ठीक है कि' नयी कविता सवत को छूत नहीं मानती पर यौन प्रतीका के उममुक्त प्रयोग वा 
पादचात्य प्रभाव नही माना जा सकता जबकि मुछ ही व पूव के काव्य मै श्रनेक उहाहरण 
प्रमाण के रूप मे भ्राप्त होते हैं । 

गुजराती नयी कविता म ये उममुक्त प्रयाग वाफी ताजे हैं। वहाँ कविता मे प्रणय 
का यायवी रूप ही महत्व पाए हुए है पर इधर की वविताओा मे सक्स जिस रुप म॑ प्रयुक्त 
होने लगा है ज्योतिष जानी लाभगवार ठावर प्रौर श्रीकात ”ाह के वाब्य म प्रयुक्त प्रभि 
ब्यजनाएँ पश्चिम से ग्रायातित हैं ५ 

गभीरता से विचार करने पर स्पष्ट होता है दि परिचम के प्रमाय ने कवि वी दृष्टि 
को इतना प्रभावित नही किया है जितना कि काब्य दी प्रभिव्यतित या। विपय लीन मे 
परचम का जो प्रमाव दृष्टिगत होता है वह युद्धजनित विधटन मूयहीनता यातना 
सत्रास भौर झर वपन मे ग्रभिव्यवत हप्ा है । गरुदजनित विधटन भारतीय परिव्न मे सतहीं 
प्रतीत दोता है। ट्ितीय महायुद्ध जमनी जापान अमेरिका रूस, इग्लड भौर योग्प के धय 
दगों बे लिए निर्धायक युद्ध था । एव भार पल हावर भौर दूसरी झोर हिरोलिमा तथा नागा 


न स्वात/्यौत्तर हिटी झौर गुजरातौ तयी कविता 


साकी, नाजिया के यातना कप यहूतिया पर अत्याचार श्राज भी मसिहरा देत हैं। युद्ध े' 
दोशान उभरती हुई पीढी के मन पर भाज भी भयानक घाव हैं, हम उनसे राह्मनुभूति कर 
सकते है कितु उतकी वेदना वी पीडा के भागी मही वन सक्‍त । हम युद्ध से परिचित नहीं 
हैं युद्ध की विभीषिषा हमारे लिए केवल एल०एम०जी० एण्टी एयरप्रापट गन “लक भ्राउट 
श्रौर एयर रेड जसे शाल मात्र हैं--उसकोी पीडा कराह और भीषणता से हमारा कोई 
परियय नहीं है। भारत मे जो विधटन हुए है या जा मूल्यहीनता उभरी है वह विश्वयुद्ध 
की नही बहुत कुछ भारत वी स्वात्"योत्तर दशाओ्रो वी देन हे । सस्तार व प्राय देशो की 
तुलना मे जब हमने अपने वा बहुत पिछड़ा हुआ पाया तो श्रागे बटन वा प्रयास स्वाभाविव 
था लेविन नतिकता परम्परा, रढ़ि और श्रन॑व प्रकार बी मायताएँ हम पर वी वैडी बे” रुप 
मे जक्ड हुए थी । उन सब सोसले, चुक गए मूल्या के प्रति जो प्रतास्था प्राप्त हुई बह 
स्वाभाविक थी । 

सत्रास का जो स्वर भारतीय स्तर पर कविता म॒ था रहा है उसके लिए उद्योगी 
करण कुछ सीमा तक तो उत्तरदायी है पर सव्ाास और भ्रवेतापन जिस सीमातीत रूप मे 
प्रयुक्त है बह निश्चय हो कंवल भारतीय परिवेश का दोप नहीं है । 

नयी कविता (गुजराती श्रौर हिंदी दोनो म) ने कविता क लोग' स्वीकृत रुप को 
श्रस्वीकार कर पश्चिम के वप्त लिद्रे या ब्लक बस को मुक्‍तछद के रूप मे अपनाया । 
छद॒वद्ध कविता म॑ कथ्य के लिए पूण भ्रवकाश नही रहता था श्रत प्रपनी भायताभा की 
सपूण श्रभियवित के लिए उसने मुक्तछ द को श्रपनाया जिसके कारण कविता गद्य के काफी 
समीप झा गई ! हिंदी मे मुकतछ”द का प्रयोग पहले निराला ने काव्य म श्राप्त होता है । 
ऐसा मही है कि छद का धरूणत बहिप्कार क्र दिया गया है श्रपितु छद भौर मुक्तछद 
दोतो वे सामजस्य से एक नये वातावरण बी सप्टि वी गइ है । भारती भ्रवय कुवर नारायण 
की कविताएं मुरयत अ्रछादस हैं पर छदा का भी समुचित प्रयोग उनकी रचनाग्रा में है । 
गिरिजाकुमार का काव्य दूसरी ओर आधुनिक भाववाध वा छद॒बद्ध रूप म प्रस्तुत करता 
है | गुगराती नयी कविता की भी बहुत कुछ यही स्थिति है। वहाँ छद कविता के लिए 
भ्रतिवाय माना जाता रहा झौर बहुत से नए कवि--युरेश जोशी, सुरेध दलाल, हरीद्ध दबे 
श्रौर ग्रादिल मसूरी की क्विताए दाना ही नियमा को स्वीकार करती हैं । विपय के भनुसार 
उनके काव्य म छद॒ अभ्रथवां ग्रछद का प्रयोग होता है पर प्राय मध्यम माग अपना कर दोना 
बाय मिला जुला रूप अस्तुत क्या है ! कविलांक' ३७ म रघुवीर चौधरी न झछादस रचनाम्रो 
मी भालोचना करते हुए लिखा है कि सुरेश जागी की श्रत्यचा म वितनी ही रचनाएं ऐसी 
है जिनमे छद भौर भ्रछद दोनो को ही स्वीकार क्या ग्रवा है। घार झ्धवार' अछादस 
रचना लगती है पर उसम छद वा टुकड़ा भी मिल जाता है । वहा लय का दोहय संचार 
अय वे हाथ म होता है । 

साहित्य म विम्बवाद और प्रतीदवाट को चर्चो पर्योप्त होती रही है पर नयी कविता 
विम्बवाही भर प्रतीकवाती झ्ाटोलना स सीघ प्रभावित है॥ ईलियट एजरा पाउण्ड श्रौर 
यीटस जस बिम्यवाटी (इमजिस्ट) वर्यिया स प्ररणा ग्रहण वर वात्य भो एक नया रूप 
प्रदान दिया जाने लगा। कविता भझब तेत पाय प्रपनां प्रतिक्रिया का झ्रालख रही थी । 


नयी कविता ऐतिहासिक क्रम विकास छ्ड 


अणय विरह बेदना श्रौर कही भूले भटके सपप (आत्ममघप नहीं) को काव्य में प्रभिव्यक्ति 
मित्र जाती थी। नयी कविता में नए विम्ब्रा के माध्यम से शाम एक उदास लडकी की तरह 
(भारती) नरेश मेहता की दोपहर, शमगेर वी सावला जिस्म और ग्नेय की जाने क्‍या 
मछलियाँ हैं या नहीं श्रा्खें तुम्हारी--जसी अनेक अभि यक्तिया को रूप दिया गया जिनम 
किसी एक मन स्थिति या किमी एक अनुभूति को बाधने का प्रथास किया गया। सुरेश जोशी 
की 'प्रार्थदा, व्रियकास संणियार की झ्रश द रात्रि और स्पर्श की कइ कविताएँ जयत पाठक 
वी सक्रेत में प्रराशित 'कसे हा इसी प्रकार सक्षिप्त पर छूकर बीत जाने वाले क्षणों को 
बाँघे हुए हैं। मन स्थिति या झनुभूति री सलिप्तता को बाबने के लिए सैकडा विम्यखण्डा, 
ग्रनगिनत प्रतीक के उलभाव थे स्थान पर मन स्थिति या भाव के अझनुकूव ही छोटी छोटी 
कविताप्रो वी रचना हुई। भवानीप्रसाद मिथ की 'पतकट और दिनश कोठारी वी शिल्प 
की बीसवी कविता (मिरे हुए फूल और विरहाबुल वायु से सम्दी वत उमर कविता को दिवेश 
ने कोइ शीर्णक नहीं दिया है ) भ्रपनी सक्षिप्तता के बावजूद अपन क्थ्य को पूरी तरह से 
सप्रेषित कर दती है । भवानीप्रसाद मिश्र वी कविता को यहा उदधत करने से यह कहना 
बिल्वुल प्रभिप्रेत नहीं है कि उनकी कविताएँ कसी भी अय म पश्चिम की कविताओं से 
सर्म्बा धत हैं, अपितु यह कि नयी कविता ने भाव वी सक्षिप्तता के अनुकूल किस प्रकार कुछ 
शदों या पक्तिया म॑ सम्पूण वातावरण को बाघ दिया है, और विम्ववादी कवियों की 
कविता के समान ही उनका स्वरूप है। 
शिल्प के क्षेत्र मे प्रतीक सम्बधी जो नए प्रयोग हुए हैं, उनके पीछे फ्रास वी प्रतीक 
वाटी कविता की प्रेरणा स्पष्ट है। सिम्बालिस्ट कहलाने वाले इस प्रान्दोलन ने प्रतीको को 
जिन नए प्रथों में प्रयोग किया था उसने कविता को काफी सीमा तक दुगम बना दिया 
था । ये कवि भाषा का आविष्कार करते हैं भौर इन झ्राविष्कारों से जब कोई विशेष छ्वब्द 
सब कविया मे एक समान मिलने लगता है तो सबकी प्रभिव्यक्तिया भी एक जसी लगने लगती 
हैं भ्रोर बही कवि सिद्धि प्राप्त करता है जो सयादा का अतिक़्मण कर सकता है। मलारमें 
ने व्यजना वा भ्राश्रय लिया है सामाय नाम के स्थान पर भाववचक' टाब्ल का प्रयोग, पल 
(विग्स) के स्थान पर उड़डयत (फ्लाइट), सूने मदान (एम्पटी लण्णस्केप) के स्थान पर 
निजनता (सालीटबूड) भादि प्रयोग कवि और श्रोता (या पाठक) के मय प्रत्यक्ष सम्बंध 
में बाधक हाते हैं। मलामें के श्रतिरिक्त रिम्वॉ वलेरी चलें और बादलेयर के काया से गहीत 
भाषा म॑ रहस्यात्मक्ता का झाराप हि ठी और गुजराती नयी कविता में काफी स्पष्ट है। 
झमशेर वी कविताएं अपने प्रतीकवाती स्वरूय के कारण पाटक वग म दु्वोब समझी 
जाती हैं। विम्वा पर विशेष बव कहारताव सिंट की कविताम्रा मे प्राप्त होता है-- कमरे 
का दानव उसके भ्च्छा उत्चहरण है । प्रतीकृवादी काव्य जिम प्रकार विश्वेप प्रवुद्ध पाठका 
पर प्रधिक प्राग्रह देता है उसी प्रकार नयी कविता से भी तादात्म्य करने में हर कोइ समय 
नही है। तीसरा सप्तक मे अपने वबतव्य म वेदारमायसिह ने इस तथ्य को स्पष्ट कया 
है-- नयी कविता पर जो पस्पप्टता झौर दुरूहता का आरोप लगाया जाता है, उसका सबसे 
बड़ा वारण है उसमे सवथा नए अपरिधित सघन विम्बा की अधिकता जिसके लिए क्‍्धिक 
सस्हृत और श्रेष्ठ सहृदय वग की आवर्यकता होती है। तए, अपरिचित झौर सघन विम्बो 


६ स्वातःयोत्तर हिंदी झौर गुजराती तयी दविता 


के प्रति प्राग्रह मलामें शौर वलेरी के प्राग्रहो से दूर नहीं है । 

गुजराती नयी कविता भी हिटठी नयी वविता वे ही कठघरे मे खड़ी है। प्रब्दुल 
क्रीम शेख, गलाम मोहम्मद शेख नलिन रावल और श्ादिल मसूरी वी वई कविताग्रो में 
यह प्रतीक्वादी भुकाव दिखाई पड़ता है। भ्राय शटा म कहा जाए तो गजराती की नवीन 
तम कविताएँ श्रपने सरिलष्ट बिस्‍्बा, दुरूह प्रतीका में हिल्दी नयी कविता से दुछ प्रागे 
ही है उन पर अमेरिका वी बीट जनरेशन वा प्रभाव उसी प्रकार विम्ववादी भर प्रतीोकवादी 
धाराप्रो से ब्रधिक है जसे श्रकविता शोर सन साठ वे वाट हिंदी मे होने वाल श्रादोत्नत 
पर भारतीयता की छाप उतनी स्पप्ट नही है जितनी कि पश्चिम की । 

प्रभाव, पश्चिमी विचारों का दोनो ही भाषाझो की कविताओं पर स्पष्ट है। नयी 
कविता की सभावनाएँ निश्चय ही विम्ब और प्रतीको के क्षेत्र मे पश्चिम से उदभूत हैं 
पर उसका (गुजराती झौर हिंद्दी नवा कविता का) मूल उसकी श्रनुभूति (एक्सपीरियस) 
है थणो पश्चिम सप्त नही आया है ! फिर भी हमारे बोध मे कही वही सन्नास अकेलपन श्रादि का 
जो भ्रतिरजणित रूप मिलता है, हमारे परिवेश में वह भूठा लगने लगता है। काप्य म खण्डित 
बिम्बो का महत्त्व श्राधुनिक मनोविश्लेपण कय प्रयोग वरने वाले पश्चिमी कविय। का प्रभाव 
हो सकता है पर उनका प्रन्तिम सम्व घ (ग्रल्टीमेट रिलेशन) भारतीय ही है । 

इनके' भ्रतिरिक्त क्ही-क्ही ऐसा भी हभा है कि विटेशी कविता के भावों को ज्यां 
का-त्यो ग्रहण कर लिया गया है। भ्रतेय कै काय म ईलियट और लारस के काय के कई 
भाव प्राप्त हो जाते हैं । 

सक्षेप यही कि ज्ञान और जिज्ञासा ने जिन नए क्षितिजा का विस्तार किया उनके 
साध्यम सेपश्चिमी साहित्य पाश्चात्य विचार भौर दशन से भारतीय कवियों का परिचय हुआा, 
और पश्रपनी सीमाझो को प्रसीमित करने के प्रयास मे उहोने पर्चिम से दर्शन विचार झौर 
दृष्टि का अनुसरण तो क्या पर कही-कही वह अझनुयरण इतना श्रधिक स्पष्ट हो गया कि 
उसके मूल स्वरूप से भारतीम परिवेश का साम्य स्थापित करना कठिन हो गया। 


नयी कविता की दाशनिक पीठिका 


काव्य और दशन का सम्बंध, वास्तव में, झ्योयाध्रित नही है। वाय वा क्षेत्र 
प्रमुभूति है भौर दशन का विचार, जितवा सस्बाध कमर हृदय और बुद्धि से है। फिट 
भी यह नही कहा जा सकता कि कविता का सम्बंध विचार से नही हो सकता झ्थवा दक्षत 
के पीछे कोई अनुभूति निहित नहीं रहती । विभिन क्षेत्र की होते पर भी झ्नुभूति श्लौद 
विचार मिश्वित कविता श्रष्ठ कविता होती है भौर दशन का भारम किसी भ्नुभूतति की प्रेरणा 
से हो होता है। फिर भी कविता दशन नहीं है भोर दशन वो कविता नहीं कहा जा 
सकता । 

“साहित्य म रशन दो रूपों म भ्रा सकता है--लेखक वी विद्व दप्टि को श्रग बन 
कर उसकी भावनाओी और शाम्यतर मनस्तत्वों का अपने अनुसार सघटन, विधदन कर एक 
भयी व्यवस्था प्रदान करके भ्रथवा कसा स्थापित विचारधारा या घातावरण से प्रभाव ग्रहण 
कर, मौलिक चिन्तन रखते हुए भी स्थापित विचारधारा का ही अग बनकर १ 

लेखक अपने चारो झोर से निस्पृह होकर नही बठा रहता है। जीव“त, चेतना सम्प'न 
शोर संवेदनशील होने के कारण, जीवन के प्रति वी गई चानात्मक' प्रतिक्रियाओं में कही 
जीवन मूल्य परम्परा प्राप्त हाने से अथवा नवीन परिस्थितिया की उपलब्धि वे रूप मे 
स्पष्टत या परोलत स्पप्ट होते ह। जीवन की आलोचना भी उसके काव्य में रहती है । 
इस प्रकार साहित्य म प्राप्त भावनाआ म॑ प्रकट होने वाले जीवन मूल्यो और दृष्टिया को 
खीच-बाँचकर अ्धग्रहण करने स॑ उन सबको मिलाकर सभवत कोई दाशनिक रूपरेखा 
प्रस्तुत की जा सकती है। 

दशन का अय यदि केवल ब्रह्म, जीव था माया के पारस्परिक सम्बबा मे लिया जाए 
तो नयी बबिता एसी क्सो भी सम्भावना से दूर पड जाएगी, क्योकि नगी कविता उन 
स्थापित मानटण्डो के भ्राधार पर कसी भी दशन के ग्मतगत नही झा पाएगी । 

नई कविता से पहले प्रगतिवात्यों के पास एक सुनिश्चित, सुस्पप्ट और सागोपाग 
विचारणा थी। साहित्य को प्राध्यात्मिक व्याख्या का प्रमतिवादिया ने घोर विरोध क्या-- 





१ नयी कविता का आत्मसथप तथ] अन्‍य निवध गृ गुनन माषद मुकाबोष!, पृष्ठ इ१ 


ष्द स्वातश्योत्तर हिली प्रौर गुजराती नयो कविता 


कठोर युद्ध के वाद भ्राध्यात्मिक व्याख्या को पकड ढौली हो गई । प्रगतिवाद का भारतोय 
व्याख्याता केवल नार॑ लगा कर रह गया या भ्रापसी मतभेदो के कारण एक दुसरे पर आाक्षेप 
प्रत्यालप करके रह गया। परिणाम हुप्ल-- 

“नयी कविता को उत्तराधिकार के रूप म न भ्रध्यात्मवादी विचारधारा प्राप्त हुई 
न भौतिकवादी । विश्वदृष्टि वह चाहे जो भी हो विकसित करने का भी श्रयत्न नही हुमा 
कुछ कलाकारा ने झ्रापस मे बठकर भले ही झपने विश्वास एकत्रित कर लिए हो--किन्तु वे 
विश्वास उनके साहित्य की पाश्वभूरि नहीं बत पाते। उनके पास कोई एसी केंद्रीय दृष्दि 
नही है जो उनकी भाव दष्टि का अनुशासन कर सरे । 

पूरी तरह से भले ही नयी कविता को कसी एक विचारधारा वे भ्रततगत न रखा 
जा सके किन्तु सापक्ष्य होने कै कारण बुछ प्रमुस विचारधारा का प्रभाव इस पर भवश्य 
मिल जाता है। 

स्वतत्रता से पहले तक का साहित्य कुछ विशिष्ट विचारधाराप्रा से प्रभावित रहा 
है, वयोवि' तव तव' कविता या प्रथ केवल सनोभावों की श्रभियकिति न होकर भ्रादश विचारा 
की प्रभिव्यक्ित हुम्मा करता था। छायावाद में वे” उपनिषद भ्रवि” दशन मी पीढिका 
है--विलु नया हिली बाब्य क्सी दशन क॑ प्रति प्रतिवद नहीं है। दूसरी प्रोर गुजराती 
नयी कविता में भाज भी दान का महत्त्वपृूण दाय है। भाषुनिवता प्रपनाने पर भी गुजराती 
नयी कविता वा सुरियलिस्ट बवि प्रपने सस्कारा को भ्रस्वीकार नही कर पाया है। इसी कारण 
सै प्राधुनिकता सम्यघी रामी विश्वासा को प्रश्नय देते हुए भी उसमें ईश्धर को स्पीकर न करने 
वा दम नहीं है मोर उसी सर्वोचच सत्ता वे प्रतिरूप में भ्रद्वति के विभिन उपयरणा वी देखने वे' 
लिए यह बाध्य है। फिर भी दृष्टिको'प में एक मुगातवारी परिवतन हमें दिखाई पढ़ता है । 
मविता भव नेयल ईश्वर गो स्मरण करने का माध्यम महीं है मौर न ही वह सात्यता देने 
बाला देवदूत है, उसका घय भनुभूति को झाकार मात्र टेना रह गया है, उसका काय प्राठक 
हू लतना वा क्षेत्र उिस्तृत बरना है. प्रात वी भावनाप्ना क प्रति उसका मोई दायित्व 
मंही है। * 

कविता का क्षेत्र जब सोमित हो जाता है तेव उसका नियोजन बरने के लिए दशन 

भी घावयकता नहा पहली है, घाज मी विषारधारां ही बय का दान हो जाती है. एए 
दृष्टि मे दसें ता जो विशेष विचारघाराए धयवा दाणन मेयो बिता मे हैं, वे मूलत माक्स 
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विदथ में थी मतगुसतात झवेरी का मर 


नयी कविता की दाशनिक पीठिका द्द 


बाद, मनोविश्लेषणवाद झौर प्रस्तित्ववाद हैं । गुजराती कविता म दशनो वी समस्या बढ जानी 
है यतटि हम राजेद्र शाह वी उपनिषद स प्रभावयुक्त कविताएँ और उद्नस, प्रजाराम, उमा 
शकर जोगी वी झरविद दरान प्रधान रचना पर विचार करत हैं। 


कविता पोर प्ररविद दशन 


हिली कविता म भरविद दशन का जितना प्रभाव पतजी के' स्वणिम काब्य पर 
है उतना झायत्र कही नहीं मिलता । जहाँ तक नयी कविता वा प्रश्न है किसी भी प्रकार 
के ऊष्व चितन या परोश सत्ता पर उसका विश्वास नहीं है। वविता द्वारा समरसता की 
स्थिति लाना प्रथवा प्रानन्‍्टमय झौर सत्यमय जीवन से साक्षात्तार करन वी कोई इच्छा 
उसकी नही है झ्त ग्ररवि-द दश्यन वे' नाम पर बह द्णनहीत है । 

गुजराती कविता म रहस्य श्रौर धध्यात्म वा श्रमाव धम और ईइवर के प्रति दष्दि 
कोण मे अतर झाने पर भी महत्वपूण है। धम सम्बाघी पुराने श्लौर जड विचारा म परि- 
बेन के कारण ईश्वर तत्त्व को भली भाँति समभने कया प्रयाप्त किया गया । ईइवर के' उस 
रुप के प्रति श्रद्धा नही रही जो शपने चमत्कारों से सामारिक जीव को चवाचौंध क्या 
करता या। वुद्धिप्रधान मानसे ससार के तत्वा के प्रति जिचासु होकर प्रश्नचिन्न लगाया 
करता है उसी तरह ईश्वर भी इहीं प्रश्नचित्ना गा शिकार हुआ | विज्ञान और वैधानिक 
विचारपद्धति ईश्वर के भ्रस्तित्व को नकारती रही ओर दूसरी श्रोर पदाथ भान का समावेश 
करती रही। 

दत््वनान भ्रविन्द दशन में मिलता है. जिसमे डाविन के उत्लातिवाद से विचार 
नियोजित होते हैं। उत्क्राति के क्रम में प्रकृति विकसित होती हुई मानव रूप प्राप्त करती 
है कितु मानवरूप ही उत्काति का भन्‍्त नहीं है उसका विकाप्ष हो सकता है और होगा, 
उसका लिव्य स्वरूप सिद्ध होना बाकी है यही भ्रविद दशन का सार है। भ्रविद ने 
जगत भ्यवा जीवन का निषेध नही क्या है और साथ हो उसके वतमान स्वरूप म उसे 
स्वीकार नही करना चाहा है। उसकी अ्रपूणता विपमता को नित्य के यथाथ के समान नही 
स्वीकार किया है। उसका प्राकषण यह शुभ तत्त्व हैं कि जीवन वे उच्चतर विकास की 
सभावना श्रमी समाप्त नही हुई है । 

काव्य झौर तत्त्तचान मं कोई झान्तरिक विरोध नही है । दोनो प्रपने भ्नुसार जगत 
श्रौर जीवन का आकलन करते हैं दोनो का ध्येय सत्य जानना है. कवि का अथ ही द्वप्टा 
होता है इस कारण सच्ची कविता भें जीवन के लिए काइ न काई सटेश रहता है। कि 
इस सदेश को झनुभूति रूप मं साँदय और आन के माध्यम से न्यकत करता है शत 
कविता श्रौर तत्त्वचान में कोई भतर है तो वह रीति का है दशन वा नही । 

* कोयल के गीता के विधय मे गीत लिखना ब्रह्म की सृष्टि का गरृणगान काव्य मे करने 
से अपेसाइत सरल है किन्तु इसका अथ यह नहा है कि काय म विचार, आध्यात्मिक विचार 
भैथवा सुत्य का अमाव हा। कोई भी ऐसा महाकवि नही हुम्रा है जिसके वाव्य थे दाशनिक्ता 


6० स्वातःयोत्तर द्विदी भौर गुजराती भयौ कविता 


न हो ॥!१ 

“कविता का काम इस विह्व में कली भ्रव्यवस्था भ्रौर वविध्य म॑ साम्य लाना क्‍्रौर 
भ्रनःत की पहचान करवाना है। कविता को इस अ्पूण जीवन व सौटय झौर ग्रानद वो 
प्रकट कर मनुष्य का साक्षात्वार आनदमय झौर सत्यमय जीवन से व रवाना है । ९ 

तीसरे दश्षक म॑ स्वीकृत दशन झ्ाज भले ही मुख्यत काय मे नहीं मिलते फिर भी 
कविता (गुजराती नयी कविता) दशनशूय नही हो गईं है। इस सदी वे पाँचवें और छठे 
दशक मे श्री अरमिद के जीवन दन का प्रभाव कई कवियो पर प्रचुर मात्रा म है।सुददरम्‌, 
प्रजाराम उशनस' पिताकिन ठाकोर आदि ने इस श्वुखला म क्तिमे ही उत्तम करायी की 
रचना की है विन्तु पिछले पाँच एक वर्षों म इसका प्रभाव माद हो गया है । 

नयी कविता मे एक श्रोर मानव वे' श्रातरिक सघप क ९ प्रौर दूसरी श्रोर मानव की 
बिशुद्ध उनत जीवन की इच्छा का प्रालेख होता है। मनुप्य ग्राज की स्थिति से अ्रसतुष्ट हो 
उनत स्थिति वी कामता करता है जो वास्तव में मानव के भावी विकास की सूचक है। 
श्राज मगुप्य की जो स्थिति है उससे उबरने का सदेश उशनस देते हैं-- 

उठो हुई जीण मनु की सस्हृति 


है कोई यह पृथ्वी की प्रृृति से 
प्रतिपरिचित लघु क्षितिज से 
तो चलो उठो 
ससार के भ्रधकार को चीरती हुई एक दिव्य ज्योति है जो सदा श्राकृष्ट करती है-- 
सिर पर है नील गगन स्निग्घ, छोभा युक्त 
तारो से बरसती है ज्योति दूर कस देश वी २३ 
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३ ने दे नोतु गगन रिर पे रिगग्ध शोमा भनेरो, 
दागबाट़े दति मस्त दूर को देश केरी ।-कवि लोक ग्रमाराम पृष्ठ ४७ 


प्यी कविता की दाशनिक पीठिका 8१ 


इस बग के कविया का काब्य, दर्शन से इतना बोभिल है कि उतकी वास्तविक 
प्रतिभा का परिचय उसमे नहीं मिलता एक भाव या विचार के किसी चमत्वार के भ्रमाव 
मर ये कवि पद्म रचना करते रहे हैं । कई कवि ख्ज्भार के झ्राष्यात्मिक उदगार वी अभिव्मवित 
में केवल भगवान के नाम गिनवाते हैं ।* 


रहस्पदाद 


नयी कविता का आरम्म कसी दछ्न को पुनरुण्जीवित करने के लिए नही हुप्ला था । 
हर वस्तु को प्रस्वीकार करने वी भावता के करण दशन का काई स्पप्ट रुप हम झारमिक 
नयी कविता में नही मिलता है | कितु झचेय वी नयतम इृतियां आँगन के पार द्वार' और 
“कितनी नावो म क्तिनी वार! मे क्विताञ्रा का जो स्वर है वह रहस्य स बहुत दूर नहीं 
पडता है। प्रनुभूतियो और अभिव्यक्तियां क॑ इतन पडावा के बाद रहस्य की ओर झज्ञेय का 
यह उकान समवत इसी मत वी पुष्टि करता है कि झ्लातिम प्रथय मानव का उसी प्रनादि 
प्रनन्‍्त सत्ता मे ही मिलता है। 
रहस्यवाद का यह स्वर नयी कविता के' लिए अपवाद ही टै। जीवन की विस- 
गतिया मे उलभे कवि का क्री परोल सत्ता पर विश्वास नही है अत अझनेय का नवीनतम 
काव्य भाव और विचार क्षेत्र म नयी कविता के मूल स्वर से दूर पड जाता है। फिर भी 
रहस्य के प्रति जो एक जिनासा है वह फूलपत्ती म अभिव्यक्ति न पाकर अपन आसपास उसे 
जीवन्त पाता है-- 
यह महामौन का शिविर, 
झसीम, छा रहा ऊपर 
नीचे यह महामौन वी सरिता 
दिग्विहीन बहती है । 
रूपो मे एक अरूप सदा खिलता है, 
गोचर मे एक प्गांचर, अ्रप्रमेय, 
भनुमव॒ में एक प्रतीरिदिय, 
पुरुषपो के हर वभव में ओमल 
अपौरुषेय मिलता है ।* 
मध्ययुग मे भवत कविया ने “हरि मरो पीव मैं हरि की बहुरिया कहकर झात्मा भौर 
ईश्वर के मध्य विवाह वा रुपक रचा था जिसम मृयु को गवनवा वी बारी' बह कर ईनवर 





१ ओ अरविन्द दरान था पूणपणे रमायेलो ओेमनो आत्मा कविता कविता मा पोतानी पूण कला अ्क्यला 
शक्तो नथी । ब्यारेक ता मात एक दिचार के भाव ने वशा विशिष्ट चमत्वार बगर ठेओ पय्दद्ध करता 
जनणाव छे । 


“भालोक छऋदनन्त पाठक; पृष्ठ ४१ 
३ भाँगन के पर द्वार स० द्वी० वास्यायन अदय?) पृष्ठ ३६ 


हर स्वात"योत्तर हि टी और गुजरती नयी वविता 


प्राध्ति का साध्यम बताया था। ग्ज्ञय वी “भरी झा झात्मा री, कया भोल्री कुवारी भी ऐसा 
ही रूपक है पर वातावरण बे” लौक्वि होने के नाते वविता मामिक है-- 
हाँ छूट चला यह घर उपवन 
परिचित परिगण मैं भी श्रात्मीय सभी 
पर खेट न कर, हम थे इतने तक के अपने-- 
हम रचे ही गए थे ययाथ आधे आधे सपने-- 
आँखें भरकर कूले फेर और भर अ्जलि बिसेर 
पीछे का फूल 
स्मरण के श्रद्धा के छृतज्ञता के सव के-- 
हम नहीं पूछते, जो हो, वम भव हो परिताप कभी । 
जा झात्मा जा 
कया वधुका-- 
उसकी प्रनुगा 
वह महापूय ही प्रव तेरा पथ 
लक्ष्य भ्रम जल पालक पति 
झालोर धम 
तुभकों वह एकमात्र सरसाएगा । 
ओ प्रात्मा री 
तू गई वरी 
झ्रो सम्पृकता 
झो परिणीता 
महाशूय के साथ तेरी भावरें रच्ची गइ ।१ 
रात को गूजते हुए सनाटे मे कुछ बातें होती है पर वह बातें सनाटे की नही है-- 
मैंने उठकर खोल दिया वातायन 
और दुवारा चौंका 
वह सनाटा नहीं-- 
भरोखे वे बाहर 
ईइवर गाता था।'* 
ग्रसाध्य वीणा उस चरम अगुभूति के सुख की गाथा है जिस कोई भी प्राप्त नही बर 
सकता । एवं कथा का रूप देकर इश्वर वी अनुभूति के विभिन स्तरा का वणन हुआ दहै-- 
प्रवतरित हुआ्आा सगीत 
स्वयभ्ू 
जिसम सोता है भ्सड 


३१ आागन फ पर द्वार स० हो० वात्यायन “अह्यर पुठश्२५३ 
३. बटो, पृष्ठ एड 


नयी कविता की दाशनिक पीठिका हर 


ब्रह्मा का मौन 
अशेप प्रभाभय ) 
डूब गए सव एक साथ 
सब अलग अलग एकाकी तार तिर ॥ 
कितु सब अलग अलग एकाकी तार तिर मे कसी समवय के नही अपितु पृथक 
व्यक्तित्वो के दशय होत है। कलाकार के वीणा छेडन वे वाद ही “यक्ति उस सगीत को प्रपने 
ढंग से भनुभूत करता है। ऊपर से देखने पर यह स्थिति परमतन्नह्म की प्राप्ति वी स्थिति के 
समीप दिखाई पडती है कितु वास्तव मे वह ब्रह्म वी भनुभूति नहीं है। अचेय ने 'ग्रह को 
ब्रह्म वा स्थान देकर उसकी “घास्या की है | कविता का वातावरण भले ही रहस्य से घूमिल 
है पर उस वुहासे के भीतर स जो प्रकट होता है बह हर व्यक्ति का अपना अरह है जो उसे 
लिये सभीत का अपने ढंग से अ्रथ करने को बाध्य करता है। रहस्म का झाभास है किन्तु 
रहस्य नही है, जबकि दुसरी श्रोर गुजराती कविता को श्रज्ञात ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा का 
रहस्यमप कवि सदा भ्ाइृष्ट करता है | वह कौन है जिसकी क्रिया वा प्रतिफ्लन सृष्टि के 
प्रत्येक कण में दिखाई पड़ता है | इसी सत्य वी प्राप्ति के लिए कवि बे हृदय से ऊध्व का 
अनाहदनाद होता है ) 
हिंदी मे नया कवि हटता स ईदवर का निषेध करता है कितु गुजराती कविता वी 
स्थिति णीतेदद्व दवे के बा त। मे एकदम भिन है। ईदुवर प्राप्ति वे लिए बेचनी और सत्य पिपासा 
प्रत्येक नये कवि मं मिल जाती है। प्रप्राप्य की नित्य जगती चिता और राजेद्र जैसे कवि 
की सुधुम्ता के तारा को कौन बजाता है और बजाने वाले को जानने वी जिज्ञासा तथा 
प्रजाराम के मन के भवरें म भ्रनाहुंदनाद 'गूजना' सभी पवितिया मे कवि हृदय की बेचेनी 
स्पष्ट होती है ।* 
ईइवर का श्पश पाकर तत्त्व ज्ञान सहज श्रौर सरल हो गया है! ऊध्ब चत-य के 


स्पश में पुलक्ति हुआ कवि वल्पना का बल और वाणी की शवित दिखा सकता है। वह दशन 
वी सुद्मता झौर तत्त्व तान वी भलक भी दिखा सकता है-- 


खुल गई यह पखडी 
क्सिकी अगोचर झआख को 
सिमट हुआ इसमे छिपा आवाद्य 
कसा मधुर है हास ।* 





२ श्खर मोदे नी भयना अले सस्य पिपासत प्रत्येक नवा कवि भा लोवा मणे छ्‌ 4 अग्राध्य नी बागदी नित्य 
भखना रानद्र नंद कवि नो सपुम्गा ना तार गे दचवणद्ार कोण ते जाणवानी निशा प्रगाराम ना 
“मने ना ममरानु? अनादि अनद्दद रागे “गु ज्नः आ बन पकितर्या भा कवि हृदय नो भखना वर्ताय छे | 

मजरा २५ नजांतेद्व दवे, पृष्ठ १०० 

३२ खूना गर भा पारटा 
कानी अगो पर आंखिनी 
सफ्रेला ने झेनी मा गोयु इस 


कह कप व दाह 2 24० « कै ०, 2००४ श्र: 


६४ स्वातश्योत्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


इसके अतिरिक्त विनोवा की सर्वोत्यी विचारधारा का भी प्रभाव पिछले कुछ वर्षों 
वी कविताओ मे दिसाई दे रहा है। राजेद्ध चाह उत्रनस वालमुकूट झ्रादि ने इस विपय में 
क्तिती ही रचनाएँ वी हैं | किन्तु इन दिनो यह प्रभाव क्षीण होता जा रहा है। मानव भुल्यो 
की ब्रश्रद्धा, विज्ञान और अ्थतत्र की विराट और असम्बद्ध योजना मे प्रनुभृत मानव के 
झक्लेपन के कारण श्रव भूदान प्रवत्ति के आध्यात्मिक दश के सामात्रिक मूल्य के प्रति 
आक्पण न रहना स्पष्ट है ।* 

कंबिता का यह स्वरूप जो दूसरो ओर दिए गए श्राधुतिक्ता क भनु भावा से एकदम 
भ्रलग पडता है--वास्तव म कसी प्रयाजन से है अथवा नही, जयत पाठक का विचार यही 
है कि हताणा के सामने श्रद्धा वा पुस्पाथ भौर भ्राशा से भरा जो स्वर सुनाई देता है वह कविता 
औ्रौर मानवता के भविष्य के लिए एक सुभग अश्चाचिह्न है। ग्राध्यात्मिकता का यह उमेष 
पिछले जीवत के व्यवहार का श्रस्वीकार नहां करता है। झाज वा कवि जीवन भौर जगत के' 
प्रश्न पर गनीरता से विचार करता है । कविता एक भरोर झतमन का संघप व्यक्त कर भौर 
दूसरी श्रोर जीवन के शाश्वत मूल्या श्रौर उनके चरम ध्येय पर दष्टि रख कर समरसता वी 
स्थिति प्राप्त करन के लिए प्रयास करती है । दोना का लक्ष्य एक ही है कित्तु उतका मांग 
दूसरा है। नयी कविता म ये दोना प्रवाह समानान्तर चलने हैं। एसी व्यापक प्रध्यात्म दृष्टि 
भ्राज नी कविता को क्षुद्रता मे से, अभद्गरता में से हताशा में से निकाल लेने में सहायक है ।* 


प्रस्तित्ववाद 

हिंदी साहित्य म सामाजिक उत्तरदायित्व से पलायन के प्रारोप का उत्तर प्राय 
यह दिया जाता है कि साहित्यवार क्षणजीवी है भौर यहाँ क्षण से तात्यय क्षणिकता से नहीं 
भनुभूति की प्रायमिक्ता से है ।* 

लघुमानव की कल्पना भी मानव-मन वी श्ातरिक सच्चाई के अस्तित्ववाद के प्रत्यय 





ह.मानवमूल्यों नी एक्दरे अश्रदा ना, विहान भने भ्रथतत्र नी विराट अने अटपटी योजनां मां अनुभवाती 
मानव एकलता ना था समय मां भूटान प्रवत्ति ना आस्यात्मिक अश मु ये सामाजिक मूल्य नु आकर्षण 
कद़ि सु ना रहे थे समताय लव थे ।--आराथुनिक कावता ना विश्रमों जयत पाठक, पृष्ठ ५१ 

२४ आज ना जावन मा देखाती हताथ ता साम॑ श्रद्धा नोपोक्ट थद्ा नो पद्दि एग पुरपाय अने झारा। 
थी समर ने जावन्त थदा नो से खर अयात्म विषय नी लदतर कविता माँ समढाय छे त करिता न 
झने झानदा मा भावि माट्े ढक मुमय भाराचिद छ भावामिक्ता ना झा उमेप पाइल मौबन ना 
बलशामय व्यवद्यारों माँ थो छुटकीो जवाना ये जावन नो सर्वेधा इन्कार फरवानी बच्ति रहलों नथी। 
आज नो कवि जावन भने झगत ना प्रगनी विरो यभीरता थी विचार कर छ) घने मनु व ने शान 
आावन माँ निमण आन? ना प्राप्ति धाय एवों उपना राखे ध । एक झाजु कदिता आन्‍्तरिक क्सिवाट 
“यबत करीन ता अीत'वाजु त॑ जावन नाँशारत्त मूर्या ते दना चरम घ्यूव ऊपस् हब्टि राणा खाट नी 
शथापता मोटे मय ६, । बने नु लक्ष्य ०क दे माब ते ना भायो जुट छ। आपयों नवतर कॉचलिमोँ 
ेआ। ब ने प्रवातों ओोडाताल चाल ६; ॥ थावा ध्यागक अयाम दतट झान ना कविता ने छट्धता माँ था। 
अमभप माया मे दहादत्प माँ था ठगारा लवा माँ गे भरा सद्ठायमूत बना दे ।! आउनिक कविता 
प्रदादूं लबर पण्क पृष्ठ २७३ 

३ झातमनात + सण० हु।० बत्याय प्रड्पा, पृ 2 १2८ ७० 


यो कविता वौ दाशनिक पीठिका हैपू 


पे मेल खाती है। इस क्षणजीविता और मानव की लघुता की स्वीकृति के पीछे वे तमाम 
मौहमग की स्थितिया हैं जो स्वतत्रता के बाद मध्यवग की अनिवायता बन गई थीं । हर 
व्यवस्था के गलित अ्रनाचार और अ्रप्ट्ता के परिणामस्वरूप कविंसन की आस्था का 
हास हुमा है। अपनी सास्ड्वतिक परम्पराग्रो और नंतिक मूल्यों पर विश्वास खो देने पर नए 
मूल्या वी खोज मे, पश्चिम का वैयक्तिक्ता को प्रश्नय देने वाला अस्तित्ववाद, उसे अपनी 
तलाश का उपयुक्त साधन ब्रतीत हुआ ! 
कविता झौर कहानी दोनो ही क्षेत्रो म जिस जोरशार से अस्तित्ववाद के नारे बुलद 
किए जा रहे हैं उससे यही लगता है कि अस्तित्ववाद परिचमी प्रभाव झथवा आरोपित झ्राघु 
निकता थी झ्रावश्यक्ता के रूप मे श्राया है। कविया को आधुनिक होने के लिए अपने को 
अस्तित्ववाती घोषित क्ए बिना निम्तार नही दीखता। 
पर्चिम में अस्तित्ववाद उतना नया नही है जितना कि वह समभा जाता रहा है। 
कीक्गाद पहला अस्तित्ववादी चिन्तव' था जिसने जड और चेतन की सभी वस्तुझा को प्रस्ति 
लव के भ्रन्तगत समेटा था कितु विशेषत मनुष्य ही उसके झ्रतगत आया । मनुष्य को निणय 
लेने वी छूट है कितु उसके परिणाम का विचार इस स्वातथ्य को चिन्ता का विषय बनाए 
हुए था । इस निणय का परिणाम बया होगा यह कमी को भी ज्ञात नही है । जगत की 
निश्चित रचना में व्यक्ति वा निश्चित स्थान है--यह कहना हास्पास्पद है । यह जगत्‌ ऐसा 
है जिसम व्यक्ति को अपने स्थान का भान नही है । हमारा कोई निश्चित कतव्य है यह भी 
सिद्ध नही होता, भझत ईश्वर को साक्षी रखने पर परिणाम क्‍या होगा इसकी चिन्ता विए 
बिना काय बरना हागा--यह प्रतिपाटन कौर्केगाद का था।* 
इसी वैयवितिल सत्य ने जो अपने से शौर श्रय लोगा की वैयक्तिकता से सम्बद्ध है, 
व्यवित वी ओर सचेत क्या ( ईश्वर का महत्त्व चान के उस युग म॑ था भले ही ईश्वर 
पूण महीं रह गया था--य भावनाएँ कीर्कगाद के समय म॑ प्रमुख थी | इसी समस्त उहापोह 
में मानव वा महत्त्व बहुत क्षीण हो गया था, अ्रत कीकेंगाद का विरोध दाशनिक भ्राति 
वे लिए उचित ही था। उसने उन तथ्या पर बल दिया जो छूट रहे थे । उसके प्रनुसार 
मकित वी सुख प्राप्ति वी इच्छा एक सहज वत्ति है। 
दोना महायुद्धा के वीच वी बौद्धिक उघल-पुथल मे जमनी में कीर्कंगाद का प्रभाव 
मुखरित हुआ जिसका सम्बंध नीलो के वाद की तत्वालीन धाराओ्ो से जोडा जा रहा था । 





] "० कथालएएचपत फ्रहाशवैएशेड च्लाणाढ फ़टाट उ्बा._ प्रा वणप्राणाई 
ध्याशाहण चए०णड़ाए <राधिरछ क्याव (एण्ड गा. शा 507, डाएएट८5, 28०65 
एथा]005 ब्त" शाएर$ छत जित ग्रा० जाताठएा धशिारग्राढ_ परवाह उच्याज 
छत ७९५णाढ$ लत॒/धाएट फ़ा००टशत$ पड दा पी6 फछशतार 0 (6 
ग्राश' व रण 97|्राह ऐग ॥78 खराफव धथघ ०000). छ०7 ठछ॒००्ीर्त 
वैजा0७]९प३९ ॥5 गछव५5 था णा८ ण वराण वध्याए-ट४ जि. शा गाए पच्यमी 


४७ $ए0व्लावाए >-ाफ फैग्याल.. साइलाफाजा शा सणाक्षता$ग, 
कराप्००एशाताः 


€द स्वावन्योत्तर हिंदी भोर गुजराती वयी कविता 


कीर्केगाद, जिसे ग्राज अस्तित्ववाटी दशन कहा जाता है उसके जनक है । यह ऐसा दशन नहीं 
है जिसका कोई पारिभाषिक प्रभाव अग्नेजी साहित्य पर पडा है कितु उसके कुछ दष्टिकोण, 
विशेषत एक छिपी हुई उत्तेजना का सामाय झाभास, जो घटनाग्रो के दबाव से नहीं उपजता, 
मानव दशा मात्र के प्रति उदार होने के कारण बहुत से लेखकों में विभक्‍त है। 
वीकंगाद व्यक्ति के अपने अस्तित्व के बीक और रहस्य के प्रति सजग थे । यह बोझ 
ऐसा बौक था जो उनकी दृष्टि मे महत्त्वादाक्षी था भौर जिम्तकी हीगल जसे दाशनिको ने 
उपेक्षा की थी | दाशनिक विचारों की भतिविधि या सभावनाओो के विकास को वात करते 
हुए वे कहते हैं कि हमारा विश्व सभावनाभो झ्रौर विचारों का विश्व नहीं है यह मानव वा 
विश्व है जिसमे हर कोई हर दूसरे के लिए और स्वय अपने लिए एक रहस्य है। कीकेंगाद 
के लिए जीवन म सर्वाधिक महत्त्वपूण तथ्य वयक्तिक श्रात्मा का पारलौक्कि के साथ 
सम्बंध था, जो इस स्थिति में था कि आत्मा का निणय कर सके सभवत प्रपने जीवन के 
भ्रसीम एकात या अतिशय धर्माघता के कारण उहाने भय, त्रास प्रोर उत्तेजना पर 
बल दिया। एक अ्रथ म॑ वे एक सच्चे पर श्रपण धामिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधान 
करते हैं। 
कीकेंगाद के विचारो का सफल और शुद्ध कलात्मक विकास काफ्का की कहानिया 
झौर उपयासो मे मित्रता है। उनके (दि कासल भर दि द्रायल उपयासों ने प्रत्यक्ष वणन 
प्रधान सहज जीवन के प्रति सवको झाकपित क्या है । ऐसी सहजता धोसा दे सकती है प्ौर 
कापका की शृतियां की गहन प्रस्पष्टता गौर उनके रूपको के भ्रामक रूप ने जितने प्रभ 
लगवाएं हैं विप्ती भी प्राधुनिक लेखक ने समवत नहीं लगवाए। 
काफ्का का प्रथ यह लिया जा सकता है कि हम लोग विरासत में ही प्रपराध 
प्राप्त करते हैं। क्सी भी क्ए न किएं पाप और उसके निराकरण के लिए, और क्षमा के 
लिए हम ईहवर प्राप्ति के प्रयास मे सफ़न नहीं हो सक्‍ते। भौर प्रतिमा या संस्था 
(चच) के समान जो ईश्वर की प्राप्ति का दभ भरते हैं का बाम है विश्रात “यवित या 
भोगने वाले इच्छुक के प्रति गहन सहानुभूति उत्पन्न करना और दो ऐसे प्रइन उत्पन्न करना 
कि क्‍या कोई भ्रतिम भ्रथोरिटी है भौर भगर है तो क्या कवल एक है ? प्त प्रालोचव ने 
इन उपयागसा वी धामिक रूपका के रूप मे नहीं अपितु एवं टूट्टे हुए समाज मे प्रसहाय 
व्यतित वे चरित्र के प्रतिविस्य रूप म स्वीकार किया है। नागरिक सटा गतती पर ही रहता 
है विल्तु हर चीज का ठीक करने वाले विभाग तर वह नहीं पहुँच सकक्‍ता। पाठका से वह 
पभपील बरते हैं इस कारण नही कि वे उतकी पहलिया का उत्तर देना चाहते हैं भ्रपितु इस 
लिए कि वह भतिशय शुद्धता और गहतता स हमारे समय वी उत्तेयना को पश्रमिव्यक्त चरत 
हैं। भाग का पाठक प्रपत मय और विन्तामा वो कापका वे लायकों में सोज सकता है। 
समय मे हम से पहल होने के बा” मी काफशा ने जिस ससार का चित्रण किया है वह हमारे 
ही प्रवारपूष सरसार द्वाद नियत्रित ब्यक्ति और किसी न॒विसी प्रतार व स्थायी संकट 
भौर भरे हए मानमित्र विहित्यातया का ही विश्व है! 
बीरेगाट के झय उत्त राधिकारियां में साप्र जस लोग धामित न होकर नास्तिव हैं भौर 
महू पात हैं कि झड़ समवामयित्रा का आतकित यरते दाता सत्राम और भय उह वार गाद 
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के समान ही उत्सुक बना रहा है जिससे वे मानव जीवन मे वमक्तिकता वी विशेषता लक्षित 
कर सकें। 

बे इस तथ्य पर विशेष बल देते हैं वि यदि ईश्वर नहीं हैं तो मनुष्य ही मनुष्य को 
बनाता है (वहना यह है कि वयक्तिक रुचि ही मानव प्रद्गति क्या होती है इसे परिभाषित 
करती है), मत कोई भी छुनाव हम करत है तो उत्तरदायित्व के भयकर भार से दव रहते है 
वयोकि हम केवल भपने लिए ही नहीं अपितु सबके लिए करते हैं। भ्रस्तित्ववादियो के लिए 
हम लोग केवल सकट के युग म ही नहीं जी रहे हैं प्रपितु यह समय मानव के प्रस्तित्व मात्र 
के लिए सकट का है भौर यह सकट स्थायी है । 

“प्रस्तित्ववाद पपने नास्तिक या ग्रास्तिक रूप मे ईलियट वी मूसाई दया के! समान 
है। प्रनुभव के प्रति ऐतिहासिक दष्टि यह स्पष्ट करा सकती है कि एक युग ऐसा है जब 
इतिहासनता झाधुनिक साहित्य के लिए भ्रावश्यक न रहे । भपने समय की वार-बार होने 
वाली दुघटनाभ्ो के समाद समय का बीत जाना मात्र कम महत्त्वपूण होगा। मानव जीवन 
की दा जो इतनी सीमित ओर उदास है, झव स्थायित्व श्राप्त करती जा रही है ग्रौर व्यक्त 
उस थोडे से शाति, सुख भर निर्माणात्मक समय को स्वीकार बर लेता है जो उस अनुप्रह वे 
रूप में भ्रधिक झौर प्रधिकार के रूप मे कम प्राप्त होता है । वह इन झआशीपा को पित लेता 
है भौर शतत होता है ।* 

गेश्रील मार्सेल, काल जस्पस, हाइडेगर कामू फ्राज़ कापका के नाम इस पस्तित्ववादी 
भादोलन से जुड़े हैं जिनकी दृष्टि वतमान सकट के प्रति लगभग एक्-सी है। 

प्रस्तित्ववाद के प्रति जो भ्रामक दष्टिकोण रहे हैं उनके कारण इसे एक दशन के रूप 
भ स्वीकार किया जाने लगा है। वास्तव म॑ अस्तित्ववाद एक दृष्टिकोण है और किसी भी 
दृष्टिकोण को स्वीकार करते का भ्रथ उसे सम्पूणत स्वीकार बरना है। कसी व्यवस्थित 

विचार-पद्धति से प्रभाव ग्रहण करने की बात समझी जा सकती है। एक पूरी विचार 
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व्यवस्था हमारे साधी है--उसम जहाँ से जो गुछ प्रपत प्रनुर्ुण सगे, उत हम स्यीतार मरते 
थावी ऐो धस्यीकार पर रातते हैं कितु किसी दृष्टितोश को प्रया प्रपाना समय नहीं है 
प्रौर एग दृष्टिशोण को राम्पूणत धपताते मे बाह यह सभव नहीं है हि! हम ब्यहिी को एवं 
दृष्टि से देखें, समाज बा डिगी प्रौर दृष्टि से तथा स्यवस्था को जिसी झौर दृष्टि से भौर उगरी 
मूल्यवत्ता वो परगने वी दृष्टि योई घौर हो। भत्तित्यवा” से मेवल प्रभावित होरर रह 
जाना सभय मही है । बाई व्यक्ति यदि प्रस्तित्यवारी है तो पूरी तरह से प्रयवा नहीं है। यही 
दृष्टिकोण साहित्य से भी सम्बंधित है। तिसी विदेष हृति पर प्रस्तिस्ववा म प्रभाव 
या वियेघन रचना वी मूल सवेलना प्रश्तित्यवाटी होने रा हो सकता है इस दृष्टि से नहीं वि 
उगके पात्र या परिस्यितियों म गद्दी त्तित्ववाल भा प्रभाव है । 

प्रस्तित्ववाद यह सिद्धांत है जो मनुष्य मे जीवन को समद बनाता है भौर निएित 
म्रता है दि प्त्यत सत्य भ्ौर प्रत्येक बाय के लिए परिवेश घौर मानव की ययत्तियता वी 
प्रावश्यवता होती है ।' 

मनुष्य प्रपने प्रापरो जो बनाता है उसने प्रतिरिक्त वह घौर शुछ नहीं है । वह 
सवप्रधम सात्ता्ण ले होता है। सरसे पहनते मनुष्य ही यह प्राणी है जो प्रपने भविष्य की प्रौर 
प्रप्रसर होता है। भस्तित्ववाद वा पहला प्रयाग है कि प्रत्येशा” मनुष्य को जो कुछ वह है 
उसवे' प्रति सजग किया जाए और उसके प्रह्तित्व बे! पूण उत्त रटापित्व डो उसी पर स्थित 
बराथा जाएं। मनुष्य बेवल भपने लिए नहीं सबके लिए उत्तरटायी है। 

ध्यक्ति निष्ठा वा एवं प्रथ यह है कि व्यक्ति निणय बरता है भपता निर्माण वरता 
है, उसबे लिए मानवीय निष्ठावार वी प्रवहेलता बरना प्रसमव है । इनम स दूसरा प्रष ही 
प्रस्तित्ववाद वा भाधारभूत भय है । 

जहाँ कहो भी परित्यजन (3903॥0०जगा600) पा” बा प्रयोग हुप्रा है उसका भ्थ है 
कि ईइवर वा अस्तित्व नही है भौर भारम्म रो भ्रात तक उसरी प्रनुपस्यिति 4 परिणामों 
पर विचार करना होगा । ईश्वर बेकार वी झभौर महँगी उपकल्पता (0970४९505) है । उसके 
प्रभाव से बुछ भी परिवतन नहीं भाएगा । 

व्यवित परित्यकत (००७०४०॥॥८०) इस कारण है वि उसने भ्रपना निर्माण स्वय मी 
किया है श्रौर इस ससार म श्राने के क्षण स ही वह भपनी प्रत्यक किया के लिए जिम्मेदार 
रहता है। 

४ निराशा (प८४७०४।) वी भ्रष यह है कि हम झपने को एक तिभरता तक सीमित 
रखते है जो हमारी इच्छा्रो से सम्बद्ध है। उस बिद्ठु के बाद जहां विचाराधीन सभावनाएँ 
प्रभावहीन हो जाती हैं हमे अपने को निरपेक्ष रखना है क्योकि ईश्वर कही नहीं है जो विश्व 
को हमारी इच्छाओो के अनुकूल ढाल दे । विश्व को जीतने की प्रपेक्षा भपने को जीतने का 


]. #ाॉथाबवाशा 45 8 व०ढाफार एी॥ उक्घात॑शा$ विच्याणा धर ए05506, 8 0०: 
बगाह 8॥$0 शीत एड €एशाज धप्धी 070 लटाए इएाणा गाए एणा बह 
शाएए्ग्रगाशां कात 8 धरष्क़ाना 5प्रणरलाशाा --ा 2? $क्षावर. फाइदया।ओशा 
70 पिप्ायरज्ञादक 


तयो कविता की दाशनिक पीठिवा €& 


भय भ्राशा छोडवर दाम करने के प्रतिरिक्त श्रोर कुछ नही है। के 

विवत्िवाद (0प्प८धाश्गा) उन व्यक्तियों का दष्टिकोण है जो इस बात में विश्वास 
करते हैं कि जो काम हमसे नही होता वह दूसरो को करने दिया जाये, किन्तु सात्र क्रिया 
के प्रतिरिक्त कसी श्रौर वास्तविकता म॑ विश्वास नहीं करते। व्यक्ति श्रपती क्रियाप्रा 
के प्रतिफ्लन के अतिरिवत भौर कुछ नही है। प्रेम, प्रेम के कार्यों के भतिरिक्‍त प्रौर 
कुछ नहीं है भौर क ला के क्षेत्र मं प्रक्टीहुई प्रतिमा के भतिरिक्‍त श्रतिमा भौर कुछ नहीं 
है ।' 

झौर व्यक्ति सक्षेप म--- 
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व्यक्ति यदि कायर है तो इस कारण कि उसने अपने कार्यों द्वारा स्वय को कायर बना 

लिया हैं। कायरता मुह मोड लेने या पराजय मान लेने से उपजती है और प्रकृति काय 
नही है भ्रत मनुष्य प्रकृति से कायर नहीं हो सकता । यह सभव है कि वह भ्रपती कामरता 
छोड दे या कोई घीर अपनी वीरता छोड दे। महत्व केवल पृण प्रतिबद्धता (शा 
००णागराएक्या) का है भ्ौर कसी विशेष कारण अथवा कसी विशेष क्रिया से हम प्रतिबद्ध 
नही हो जाते हैं । 

भ्रस्तित्ववाद का मूलभूत केद्र अ्रप्रतिबढ्धता (॥८० ०ण॥००एधा८व$) है, जिसके 
द्वारा मनृप्य झपने को मानवता के स्वरूप का पहचान कर, पहचानता हू । भ्रतिबद्धता सदा 
ही समझ म झा सकती हैँ भल ही वह्‌ किसी भी युग मं किसी भी व्यवित के भ्रति की गई 
हो। किसु व्यक्ति कसी और के लिए निणय नही ले सक्ता--ऐसे किसी भी निणय को 
पस्तित्ववाद अस्वीकारता हू। उसके प्रनुसार “यविति का कभी श्रत नही होता वयाकि उसका 
(व्यक्ति का) भ्रभी निश्चय हाता बाकी है) 
पु व्यक्ति का पभ्रस्तित्व अपने परे के विचारी के नियोजन मे या अपने को खोन में होता 
हूँ। दूसरी भोर प्राध्यात्मिक ध्येया की प्राप्ति मे लग कर वह भपने भस्तित्व को बचा 
सकता है । क्योंकि वह अपने से भागे निकल गया हूँ भ्रत भ्पते सभी आध्यात्मिक प्रयासों का 
केंद्र यह स्वय है। 

मानव सृष्टि--मानव वी वयक्तिक्ता की सृष्टि के श्रतिरिकत भशौर कोई सृष्टि मही 
है । भ्रस्तित्ववाद सतत्‌ नास्तिकता से पूण परिणाम प्राप्त करने का एक प्रयास ह। उसका 
भर्थ मनुष्य को निराशा के गत भ छोडना कदापि नही है । यह्‌ निराशा श्रविश्वास का पर्याय 
नही हू यहाँ इसका प्र५ वुछ और है । यह दशत उस अथ में नास्तिक नही है कि ईइवर के 
होने न होने की द्विविधा म ही अपन को समाप्त कर दे। उसके अनुसार वास्तविक समस्या 
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१०० स्वातत्यौत्तर हिन्दी भौर गुजराती नयी कविता 


ईइवर वा प्रस्तित्व नहीं है । मनुष्य भपी को घोजना घाहता हू और यह जानना चाहता ह्‌ 
कि बया उसे प्रपने भ्राप से गोई मही बचा सकता ? ईश्यर मे होने वा बोई ठोस प्रमाण भी 
नही हू भौर इसी प्नय॑ में भ्स्तित्यवाद प्रायावादी हैँ, वह कार्यों वा धिद्धान्त हू। 

सात्र के भाषण पर प्राधृत उपयु बत प्रासस यह स्पष्ट बर देता ह कि भस्तित्ववाट को 
समझे बिना उत्की व्या8्या बरनेवाले विचारवा ने प्रस्तित्ववाद क॑ बारे मं कतिपय अ्रांतियाँ 
फला दी हैं। पहली तो यह जि भत्तित्वाद निदराया वा दशन हू प्रौर दूसरी यह कि 
पस्तित्ववाद भात्मघात को स्वीवार करता हू जबबि' मिथ भाफ सिसाइफ्स मे वामू ले स्वय 
बहा हू कि वे प्रात्मपात मे विश्वास नहीं करत ।' ईवर को भ्रस्वीवार भ्वन्‍्य किया गया 
हू किन्तु यह कोई हावित रप ईइवर का विरोध नही प्रवितु त्रिश्चियन भस्तिववादियों ने” 
ईइवर वा विरोध हैं । 

प्रस्तित्ववादी विधारधारा म जहाँ भी लखवः दा” वा प्रयोग हुमा है यहाँ तात्यय 
गद्यवार से है, कविता--चित्रकला, मूतिकला भोर समीत के समान भ्रधिक है. इस दृष्टि से 
कि उसकी सजना का ससार भी बिम्वा से निर्मित होता है । जसे ध्यनि भौर रग विम्यों का 
सृजन ब'रते हैं उसी तरह भ्रथ को रेखाप्री या सगीत म नहीं बाँधा जा सकता । दूसरी भोर 
लेसव' रगा भौर रेसाभा से नहा भथ से स्वय को भभिव्यवत परता है जो "रह से भ्रनिवायत 
जुड़ा हुप्रा है भ्ौर पदाय नही अतीय' है। कविता गय के समान भाषा का उपयोग नहीं 
बरती । वह तो भाषा की साधना वरती है द्यट उसके लिए स्वत साध्य है । 

प्रस्तित्ववादी, गद्ययेखन यो एव विश्विप्ट यला रूप मानत हैं। विशिष्ट इस भ्रम 
मे कि प्रय कला रुप जहाँ विम्ब-्सृजत म ही प्पनी सार्थवता पा लेते हैं वहाँ गद्य विचारों के 
सम्प्रेषण का माध्यम है। इसवे द्वारा मानव चेतना, वास्तविकता का क्दधाटन बरके क्रियाचील 
होती है। भ्रत साहित्य सृजन के माध्यम से लेखक अपने भस्तित्व वी साथवता खोजना 
चाहता है भौर पपनी स्थिति को प्रामाणिक्ता प्रदाव करना चाहता है । 

प्रस्तित्ववाद पर नए साहित्य--कविता झौर कहानी दोदा मे ही काफ़ी बहस की जा 
रही है किंतु सच ता यह है कि कविता विचारो के सम्प्रेषण का माध्यम नहीं हो सक्‍ती। 
कविता का विपय प्रनुभूति को विम्बों द्वारा सम्प्रेषित करना है। उसम भाषा की बिम्व क्षमता 
नही सांकेतिबता ही मूल्यवान होती है। इसीलिए विचार नै सम्प्रेपण बा माध्यम गद्य 
ही हो सकता है। कवि क्षणजीवी हो सत्ता है कितु कविता म क्षणजीविता का विचार ही 
क्षण की प्रनुभूति की अभियजना वरेगा तभी काययात्मकता सम्भव होगी । 

पश्चिम से आयातित दशन को सगति हम अपने परिवेश से नही बठा सके हैं 
क्योंकि झस्तित्ववाद को आरभ करने वाली परिस्थितियाँ हमारे दंश की नही हो सकती हैं। 
और सम्भवत यही कारण है कि हिटी वी अस्तित्ववादी कहलाई जाने वाली रचनाओं म देश 
वो परिस्यितियों म मानव की समस्या का समाधान नदों कामू काफ्का सात्र कीकंग्राद 
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नयी कविता नी दाशनिक पीठिका १०१ 


के नामा के साथ एक बनावटी सश्ास का झाभास मिलता है । पश्चिम वी परिस्थितियां मं 
जो नराश्य भौर सत्रास्त स्वाभाविक लगता है, हमारी परिस्थितिया म झारोपित होकर वह 
मूठ, भ्रारोपण और अ्सगति के प्रतिरिक्‍त प्रौर कुछ नहीं लगता । 
विछले लगभग दस वर्षों वी कविता उन विस्थापित युवा मना की अभिव्यक्ति है 
जो क्सौ प्रकार वी मा-्यता न पावर भपने प्रग्रजो के प्रति विक्षोभ से भर जाते हैं और वह 
बिसोभ जब कोई तिकास नहीं एाता तो प्रात्मदया पात्महीनता वा बोध बेनक्र काब्य 
भ॑ भ्रभिव्यवत होने लगता है | प्रलग झलग गुटो में बेंढ़े ये तमाम कवि, कहानीकार पपने 
भपने भड़े ऊँचे किए काव्य के राजमाग पर जुलूस निकालते हैं--अपने झाप को निष्कासित 
सममभने लगत हैं। 
स्वाधीनता के तत्साल बाद उभरी पीढी केवल भ्रान्नोश म॑ खोलती नहीं है उसके 
पास एक सुनिश्चित चितन है एक ठोस आधार है जिस पर वह खडी है। चिन्तन वे नाम 
पर नयी पीढ़ी के पास कंवल कुछ उधार लिए नाम हैं जिहे वह बार बार दोहराया 
करती है। हेर बवि अपने को अलग प्रसम्तु सममता है जिसके पास देने के लिए कुछ नही है 
भौर इतने छटम बुद्धिजीपियो म जो स्वस्थ दष्टिवाले हैं उनकी झ्रावाज चीख पुकारों में दूब 
जाती है। 
प्रस्तित्ववादी दष्टिकोण ने सत '६० के बाद साहित्य में महत्त्व पाया है। हिंदी 
श्रौर गुजराती दोना मे हो नयी कविता के पीछे भ्रस्तित्ववादी चिततन का आधार है। 
गुजराती नयी कविता म स्थात-स्थान पर झस्तित्ववाद चाद का प्रयोग हुआ है कितु यदि 
स्वीकार किया जाये तो प्स्तित्ववाद की श्रात्मा से वह बहुत दूर है । उसम, नाम कुछ भी दिया 
गया हो, णो प्रयोग हो रहे हैं वे प्रयोगवादी कविता के समीप हैं| शब्दा को नया प्रथ देना 
भाव व्यजना में झसमय होने पर झाड़े तिरछे शद लिखकर प्रमाव उत्प न करना ही प्रस्तित्व 
धाद नही हो जाता, उसके लिए एक विशेष भाववोध की झ्रावश्यक्ता होती है जिसे समभने 
पर भी गुजराती भया कवि अपने विचारों पर हावी नही होने दे पाया हैं। भुजराती नंगी 
कविता मध्यक्तलीन कविता के भग्नावशेया से लेकर ग्राधुनिक दष्टिकोण तक अपने विपय 
का प्रसार विये है भ्रत भ्रस्तित्ववादिया वी भगिमा म स्वातःय, मृत्यु और क्षण की बात 
करते-करते कवि ईइवर को लीलाग्रा का गृणगान करने लगता है तो सहज ही भाश्चय होने 


लगता है, पर उसका समाधान भी तुरात ही हो जाता है क्योकि गुजराती नया काय नयी 
कविता या नवगीत जसे विभागा म विभाजित नहीं है । 


वयवितकता पर बिटोष श्राग्रह 


प्रस्तित्ववादी चिन्तन का वयक्तिक्ता पर विशेष झाग्रह है। नयी कविता के सदभ 
मे प्रह का महत्व एक सीमा तक इसी वयक्तिक्ता का पर्याय हो सकता है, कितु इसबग 
पथ, निस्सदेह अस्तित्ववादी कभी नही रहा है। यहाँ--समाज सवहारा, बीजुआ, शोपक, 
झोपितो पर बरसाए जा रहे मौलिक व्यास्यानों के बीच से उभरकर व्यक्ति उठ खडा हुश्ा 
है। पश्चिम मे व्यवितवाद व्यवित को हर प्रकार की स्वावीनता देता है, व्यक्ति कसी से 
प्रतिबद्ध नही है--न ईश्वर से, न दश स न समाज से और न ही भपने परिढार से । यहाँ 
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ब्यक्तिवाद का स्वर उस पर्याप्त भिन है प्रप्नतिवद्धता व प्रति मोह तो व्यकित के मत 
में है कितु यह प्रप्नतिवद्धता भ्रभी उसवा प्रेयन्मात्र है--वह इच्छित स्थिति है जिसे वह 
अनुभूति के स्तर पर कभी नहीं भोग सकता । फ्रि भी भतिशय सामाजिवता से उबर मगर 
प्रपनी भावाज़ दूसरो तक पहुंचाने का प्रयास करता है । भौर एवं झोर मध्यवर्गीय परिवेश वे 
प्रति प्राक्नेश भौर दूसरी भोर बढती हुई व्यस्तता से भयभीत भात्मरक्षा मी मावना मे बट 
जाता है। 
ने सेलूँ में अगर "तरणज एसी गलत टातों पर 
कि जिंसम सभी चालें बस तुम्हारी हा? 
ने हो स्वीवार यदि यह सल मभ्ध्को 
जीतना जिसको तुम्हारी बटनियत हो? 
श्रौर जिसम हारता मेरी नियति हो ?१ 
“यक्ति वा भ्ह उसे दुनिया से कुछ ऊपर उठा दता है। उराक भह को तोडनेवाला 
फोई भी प्रयास उसे प्रसह्य है-- 
अद्द वी चट्टान वो तोडती 
आरा रही भ्रावाज विसकी | 
कौन घछुपके वस्त्र को 
तेज़ सूई वी तरह छेदता ?* 
गुजराती नयी कविता में भी श्रह का यह स्वर सुनाई देता है। कविता जिस सीमा 
तक वैयक्तिक झव हो गई है उतनी पहले कभी नही थी । पहले कवि समाज के साथ अदूठ 
रूप में बंधक्र विश्व समाज की स्थापना चाहता था । भव वह समाज को प्रस्वीक्षार नही करता 
किन्तु भ्रपनी वैयक्तिक्ता को समाज के लिए मिटा देने को प्रस्तुत मही है। श्रालोचकगण 
सक्ति होकर कहते हैं--- 
विशाल एवात्मा का प्रनुभव इसका (कविता का) फल है--ऐसा प्राज तक माना 
जाता रहा है किन्तु प्राधुनिक कवि इस एकात्मता कय निष्ध करने निकल पड़ा है ऐसे चित्त 
दिखाई पड़ने लगे हैं। * 
कवि केवल भ्रह का मेध नही है, अपने सारे कार्यों का लग्य केद्ध वह स्वय ही है । 
उसका विधय 'यह , 'वह लुम' क स्थान पर मैं म काद्धित हो गया है-- 
'हरेक पूल का नाम हांगा ज्योतिष 
प्रेम इस नाम को पहुंचानेगा ज्योतिष 


२ आधुनिक कविता का मूल्यांकन इद्धनाथ मदान; पृष्ठ ६७ से उद्धृत 

२ तोसरा सप्तक्र कुदर नारावण पृष्ठ २७३ 

३ दूसरा सप्दक नरेश कुमार मेहता, एप्ठ १२४ 
“विशाल एकात्मा नो अनुभव ते एनु फल थे दम आज सुधी मतातु , आधुनिक कवि आ दइकात््मा नो 
निरषप करवा नीक्ट्यो होय तेवा चिह्व द्ेसाव थे 7/--झुत्ररानी साहित्य नी विकास रेखा धीरभाई 
ठाकर, एष्ठ शहर 


वेयी कविता की दाशनिक प्रीठिका १०३ 


हरेक गध का नाम होगा ज्योति 
हवा में उड़ता पाखी युक्रेगा ज्येहिए 
प्रस्तित्ववादी व लिए वैयक्तिकता इसलिए आवश्यक है क्याकि अपन को भीड से 

पलग बराने के प्रयाम म जो वुछ वह करता है उसम उसका स्वत्व भ्रधिक है । वह्‌ बैसा इस 
लिए नही करता कि समस्त समाज के झय लोग वसा करते है श्रथवा कुछ भौर करने के लिए 
नही है बल्कि इसलिए कि जो वुछ वर रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार है, वसा करने म वह 
श्रपने प्रति ईमानदार रहता है | पर हमारे परिवेश मं समाज से एकदम कद पाते का साहस 
कवि कभी नही कर पाया है घोर प्रसतामाजिक' होने पर भी नहीं। वह तिलमिला उठता 
है--सब झाधातो को सह लेता है लेक्नि समाज से कटकर जीना उसकी नियति नहीं 
है-- 

है छिपी, इन मुटिठया के बीच 

मजबूरिया, लाचारियों, प्रसमयताएँ 

एक हो जिसको बत्ताएँ 

भुटिठ्याँ ये हैं बनी फोलाद की 

सबको समेटे 

युग युगो से बद हैं प्रव तक ।* 
और 

वया में चीहता कोर्ट न दूजी राह ? 

जानता क्यो नही निज म बद्ध होकर है नही निर्वाह।? 

महू प्रतिरिक्त प्रात्मकेदद्रिता की भावना वास्तव में अस्तित्व के प्रति, सत्ता वे अति 

शा वा प्रतिफलन है। शका बार-बार उठाई गई है जिसमे भ्रस्तित्व म प्रेम, मृत्यु विपाद, 
भय सभी-दुछ है--ये हमारे जीवन वी प्रतिवायताएँ हैं जिनसे कसी भी प्रकार छुटकारा 
नहीं पाया जा सकता है। ईश्वर के भ्रभाव मे मनुष्य एकदम प्रकेला हा जाता है श्रौरईबवररिक्त 
समाज भ जीने वाला व्यवित उसी प्रकेलेपन से भौर अपने होने मात्र पर शका वे कारण 
अ्रपने मं ही सिमट जाता है। अपने लिए उस जा प्रथ मिलता है वह उसे संवेदनशील होने 
से बचाता है। पहले भपव होने का एहसास श्ौर उसवे बाद भ्रपने लिए अथ ग्राप्त करने 
का प्रात्म सघय महायुद्ों फे बीच भटत्री हुई मानवता के लिए सात जीवन दृष्ठि थी | 

लोग के वशीभून गदगद श्रद्धालुओ्रो के मेल म 

भीड के प्रपच बीच शक्ति जिनासू एक--- 

अशुभ उपस्थिति हूँ। 





१ फीखनी दीवालो ज्योतिष जानी, पृ १ 

२ ना ये पाँव जगदीरा गुप्त, पृष्ठ २३ 

३ शत्यलमू स० हो० वाल्यायन अन्य? 

कै भाश्यम सिन्‍म्बर ६६७ ओकान्त “मो, पृष्ठ ६४ 


१०२ स्वातश्योत्तर हिंटी भौर गुजराती मी बविता 


ब्यक्तिवाद का स्वर उससे पर्थाप्त भिन है। प्रप्रतियद्धता या प्रति मोह तो व्यवित मे मत 
में है कितु यह श्रप्रतिवद्धता प्रभी उसका प्रेय-मात्र है--वह छा स्थिति है जिस यह 
अनुभूति पे' स्तर पर कभी नहीं मोग सकता । फिर भी भ्रतिशय सामाजियता से उर बर 
भ्पनी प्रावाज़ दूसरों तक पहुचाने का प्रयाग करता है । प्रौर एक झोर मध्यवर्गीय परिवण वे 
प्रति भ्रान्नोश भ्रौर दूसरी प्रोर बढती हुई व्यस्तता श्र भयभीत भात्मरक्षा मी भावना में बैंट 
जाता है। 
न सैलूँ मैं अगर "तरण एसी गलत !र्तों पर 
कि जिसम सभी घालें बस तुम्हारी हा? 
ने हो स्वीकार यटिं यह सल सम्को 
जीतना जिसको तुम्हारी बटनियत हो? 
औ्रौर जिसम हारता मरी नियति हां? 
>यकक्‍्ति का भझरह उसे दुनियां से कुछ ऊपर उठा देता है। उस झह को तोडनेवाला 
कोई भी प्रयास उसे प्रसह्य है-- 
अरह वी चट्टान को तोड्ती 
प्रा रही प्रावाज विसकी । 
कौन चुपवे वस्त्र को 
तेज सूई की तरह छेटता २१ 
गुजराती नयी कविता म भी प्रह का यह स्वर सुनाई देता है। कविता जिस सीमा 
तक वयक्तिक भ्रव हो गई है उतनी पहले कभी नहीं थी ! पहल कवि समाज के साथ प्रदूट 
रूप में बंधकर विश्व समाज की स्थापना चाहता था । झव वह समाज को प्रस्वीकार नहीं करता 
बिन्‍्तु भ्रपनी वयक्तिकता को समाज के लिए मिटा दने को प्रस्तुत नही है। श्रालीचक्गण 
चक्ति होबर कहते हैं--- 
विद्ञाल एकात्मा का भ्रनुभव इसका (कविता का) फल है--ऐसा भ्राज तक माता 
जाता रहा है विन्‍्तु श्राधुनिक कवि इस एक्त्मता का निषध करने निकल पड़ा है ऐसे चित 
दिखाई पडने लगे है।”* 
बवि केवल भ्रह का मेघ नहीं है भ्रपने सारे कार्यों का लथ्य मेद्ध वह स्वय ही है । 
उसका विषय 'यह , वह, तुम के स्थान पर मैं मे केट्रित हो गया है-- 
“हरेवा फूल का नाम होगा ज्योतिष 
प्रेम इस नाम को पहचानगा ज्योतिष 


१ आधुनिक कविता का सूल्याकन इद्धनाथ मदान, पृष्ठ ६७ से उत्धृत 

३२ तीसरा सप्तक कुबर नारायण पृष्ठ २७३ 

३ दूसरा सप्तक नरेश मार मेद्दता, पृष्ठ १२४ 

४ “विशाल एकात्मा नो भनुभव ते एनु फल छे शम आज सुधी मनातु ; आधुनिक कवि आ इकात्मा नो 
निषेध करवा नोकटयों होव तेवा चिह टैसाव थे 77--्युकाती साहित्य नी विकास रेखा धीरमभाइ 
ठाकर, पृष्ठ इ२ 


नयी शविता वी दाचवनित पीठिवय १०३ 
हैरेवा गंध वा साम होगा ज्योतिय 
हवा में उड़ता पाख्ी पुकारेगा ज्योतिष ॥" 

प्रस्तित्वयाटी वा लिए वैयवितकता इसलिए झावश्यवः है क्यावि श्रपन या भीड़ से 
प्रता बदान वे प्रयास में जो दुछ वह बरता है उसम उसतव्रा स्वत्व भ्रधिर है । वह वैसा इस 
निए नहीं करता ति' समस्त समाज के झय लोग वँसा करत हैं भयवा युछ भौर वरने व' लिए 
नहीं है बन्कि इसलिए वि जो वुछ बर रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार है, वसा बरने भ वह 
प्रपते प्रति ईमानटार रहता है| पर हमारे परिवेश म समाज से एकदम कट पाने वा साहस 
बदि बी नहा बर पाया है, धोर भ्रसामाजिय होन पर भी नहीं । वह तिलमिता उदता 
है--सद भाषातों को सह लेता है लेक्वि समाज से कटकर जीना उसकी नियति नहीं 
है- 
है छिप्री, इन मुटिठिया के बीच 
मजवूरियाँ, लाचारियाँ, भ्रसमयताएँ 
एवं हो जिसको बनाएँ 
भुठिय्याँ थ हैं बनी फोलाद वी 
संवका समेटे 
युग यों से बन्द हैं भव तक ।* 
प्रौर 

हण मैं चीहता कोर ने दुजी राह ? 
जानता कया नहों निज म बद्ध होकर है नहीं निर्वाह ।? 

यह प्रतिरिक्त प्रास्मबेदद्रिता टी भावना यास्‍्तव में पस्तित्व वे प्रति, सत्ता मे प्रति 
धरा बा प्रविफृतन है। चरशा बार-बार उदाई गई है जिसमे भ्रस्तित्व म प्रेम, मृत्यु विपाद, 
भर मघीजुछ्ध है--ये हपारे जोइन की प्रतिवायताएँ हैं. जिनस शिसी भी प्रकार छूटबारा 


महा पाण गा सपता है । ई”वर क प्रभाव में मनुष्य एकदम भवला हा जाता है प्ौरईश्वररिित 
समाद मे जीने दाता ब्यरितर उम्नी प्रप्पन 


से हे हो विपत से 2 पतन से और भपन हाने मात्र पर शता के वारण 
4४ प्रयत विए उसे जा प्रय मिलता है वह उसे संवेटनगील हाने 
ञ ॥ पहुठ परत हातर का एड्ूसास भौर उसवे दाद भपने लिए प्रय प्राप्त बरन 
ही परत्न-मपपर महुपुद्ं के दीद मटकी हुमे मानवता बे लिए सयव जीवन-दृष्ठि थी [* 
साभ के बीत गदूर शरद्धानुपों के मल मे 
भीद ने द्यय बीच घड़िय जिभासु एड-- 
पुन उपस्यिति हूँ 


१०४ स्वातश्योत्तर हिठी भौर गुजराती नयी कविता 


मैं प्रपना वे हठांत सत्या स दण्डित हूं! 
उनके विश्वासों स हारा हूँ 

उनवी नाटानी से 

बुछ ऐस प्पराधी साबित हूं 

मानो भपना ही हत्यारा हू 

जीवन मे कसा यह बुटित द्रथ ? 

यह कैसा विधान--निभय जीना झवध ?ै 
जीवित हू, या वेवल भपहत हूं? 

सा हूँ या वेवल व्यवद्दत हू ? 

कया इतना ऊहापाह 

यदि मात्र अनुश्ति हू तुम्हारी । 


क्षणनीविता 


क्षण का महत्व ऐसे तो गृत्यु वो धावस्मिवता पर प्राधत है पर नयी बविता मे इस 
भावश्मिकता का भ्रथ 'पल मे परले होयगी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नयी कविता 
को देय की ऊहापोह ने जो अ्नुभूतियाँ दी उनम इस भनिश्चितता या भी हाथ है। 
नया कवि क्षण की भ्रनुभूति पर बल इसलिए देता है कि वह भ्रपने को समसामयिव जीवन 
के प्रति प्रतिक्षण उत्तरदायी समभता है | उससे विरत होकर ध्ाश्वत वी गोह मे विश्राम 
करने भी कल्पना करना उसके स्वमाव के प्रतिकूल है। जीवन क्रम की स्वाभाविक भ्रसण्डता 
उसे क्षण की अनुभूति मे भी उन तत्त्वों की यथेष्ट उपलब्धि करा देती है जो वास्तव में 
नित्य हैं-- 
कया बुरा है यदि क्षण से प्रचानव' 
अस्फुटित हीकर प्रगल्म बहार सा 
मृछित बनो में 
पुन अपन बीज वे' भवितवन्य ही तक 
लौट भ्राऊँ 
झौर झगतल। कदम ही मेरा उठाया क्रम 
कही भा 
या कटी भी नही ।* 
क्षणां व खण्टहरा मे होते हुए जीवन और मृत्यु क सवन्त स सभी कवि परिचित 
हैं । वास्तविक्त सकट के पहले ही वे सकट का अनुभव कर लेते हँ-- 
लका म राम पधारें 
इससे पहले ही हम 





१ आत्मचयी कुंवर नारायण, पृष्ठ २० 
२ शक््यूह कुबर नारायण पृष्ठ १२५ 


नयी कविता की दार्शनिक पीठिका १०४ 


रावण रावण सेल चुकें ।* 
पझौर रावण रावण खेलन का सत्रास सब भोर फैला हुम्ना है। 
गुजराती नयी कविता, वास्तव मे उस दौर से गुजर रही है जो हिन्दी कविता में 
प्रयोगवाद थां। या कविता भ्रतियथाथवादी होने के प्रयास मे, बेवल विलष्ट प्रतीकों के जगल 
में भठक गई है। उसका स्वर भस्तित्ववादियों वे समीप उतना नहीं पडता जितना कि 
झतिययाथवाद मे । 


प्रप्रतिबद्धता 


अप्रतिवद्धता का प्रश्त स्वाधीनता वः बाद सन !६० के झ्रासपास जितना उठने लग 

है उतना पहले कभी नही उठा था। भ्रप्रतिवद्ध, बस वही रह सकता है जिस पर कोई उत्तरा 
दायित्व न हो भौर निजी सुख दु ख की चिन्ता वे भतिरिक्त भर कोई चिन्ता उसे न व्यापे। 
बसे स्वाधीनता के बाद अधिकारों को श्राप्त करने के लिए जो होड छिड गई है, जितनी 
घोजनाओो वा पर्लाफाश हो छुका है उनम सोचने समभने बाला व्यक्ति निस्‍्सग हो गया है | 
प्रालोचना !६८ के जनवरी | माच प्रक मभ्रप्रतिबद्धता के प्रश्न पर विचार करते हुए 
मामवर्ससह मे यह सावित करने की चेष्टा की है कि श्रप्नतिबद्धता मोहभग की उपज है, 
जिसवी बहुलता पिछली पीढी के लेसका में पाई जाती है। युवा लेखका ने कोई मोह पाला 
नहीं जो उसका भग होता । वह तो मोहभग के बाद की उपज है, भ्रत वह न उस रूप में 
रोमारिव हैं और न एटीरोमाटिक | पर झालोचना के इसी भ्रव॒ भे इस मोहभग से परे और 
अप्रतिवद्धता से दूर साबित वी जानी वाली पीढी के लेखक का कथन उनके कथ्य के विपरीत 
पड़ता है--/यो स्वतञ्रता ने' उपरान्त वी साहित्यिव पीढ़ी या युवा पीढी के समक्ष तमाम 
स्थितियाँ इस प्रकार प्रतिफलित हुई हैं कि विश्वास माम का तत्र छिन भिन हो गया है । 
उसे लग रहा है कि इस यात्रिक उहापोह मे वह एक पनियत्रित इकाई बनकर रह गया है । 
तमाम पारिवारिक त्था साम्राजिक सम्बंध उसे मात्र क्डुवाहट के लग रहे है । उसे सभय की 
8 बह अपने शिक्जे मे जकड़ लिया है। वह इस छटपटाहट वो व्यक्त करने वे' 
लए प्रतिश्रुत है। यह छव्पटाहट उसे भ्रलगाव दे गो 
थी वन दो पद व दे रही है श्रौर यही भ्रलगाव उसकी इृतियों 
दोना मे से कसी एक की दृष्टि तो तिश्चय ही भ्रामक है। कवि स्वय अपनी पीढी 

के विश्वास को दूटता हु्ला बताता है--जो प्प्रतिबद्धता के लिए उत्तरदायी है और 
आलोचक वी नजर म उस पीदी न कोई मोह पए्ला ही सही ऊा भण हो । पर वे शायद 


साहित्य के उस स्वर को भूल गए जिसम कविन भ्रपन को हि 
उदामीनता शोढ ली है-- कम 


१ फोण नो दीवाली ज्योतिष जानी -- . लका मा राम परे 


ओं पद्देला ते आपये 
सब रावण एमी चूब्य होड्श 


१०६ स्वातत्यौत्तर हिल्यी भौर गुजराती नयी बविता 


न हमारी श्राँसों हैं प्रात्मरत 

न हमारे होठों पर भोगगीत 

जितना भी सवे ऊब लिए 

अब हम विसी भी व्यवस्था मं डाल दो-- 

जी जाएँगे ।* 
श्रौर 
ऐसी प्र-यवस्था मं तोडा भी जिस नहीं जा सकता 

भोगा भी जिसे नहीं जा सकता 

छोड दूँ 

सोचता हू साचना भी छोड दू ।१ 
यह किसी भी व्यवस्था में जीने भोर सोचता छोड देने बे लिए तत्पर हो जाने के लिए जद 
तक बाध्य न विया जाएं तब तक ऐसी निरपेश स्थिति कसे प्रा सकती है ? इस स्थिति को 
लाने या दायित्व हम वेवल परिस्थितियां भ्रौर परिवेश पर ही छोड सबते हैं । परिस्थिति 
बैयक्तिक हो सकती है पर परिवेश एक सामूहिक सत्य है जो हम सबके लिए बरणीय झौर 
अ्रवरणीय सिद्धान्तो को स्थापित करता है। जव यही सामूद्धिवः सत्य केवल नाम करने को 
सत्य हो,जिसकी शर्तें व्यक्ति-ब्यक्ति के लिए बदलती रहें तो उसके प्रति प्रविश्वाम न हो तभी 
झइचय होगा । यह भ्रप्रतिवद्धता दायित्वहीनता तक विस्तृत नहीं है. उसने झभपने ही सदभ 
मे प्रपने ही प्रति उदासीवता में ग्रभियक्ति पाई है। काफी सीमा तक पश्चिम से भायातित 
दर्गन के प्रभाव के कारण कवि मन के ये वोद्धिक उलभाव हैं णां उत्त विचारधारा से 
(किचित साम्य पाने पर अपने भापको उसके सहारे छोड देता है। श्रपने को हाथीदाँत की 
पोली मीनारो म॑ छिंपा वह भाँख मूद कर स्‍्रासपास से निश्चित हो जाता है कितु काव्य 
की यह भ्रप्रतिवद्धता सवकालीन नही है। अपने को वीकंगाद और नीत्शे की मुर्दा पोशाक 
पहुनकर घूमने वाला समभने वाल लोग किसी न क्सी स्तर पर प्रपने पाँव धरती पर 

पात हैं। 

8 वास्तव में साहित्यकार किसी के प्रति प्रतिबद्ध नही है। प्रतिबद्धता एक ऐसी नागफाँस 
है जो व्यस्त को मात्र बुण्ठित करती है, उमर एक टायर मे कद कर दंती है--वह दायरा 
राजनीति वा हो या सामाजिक मर्याटाओं का या साहित्यिक थि तन का । साहित्यकार कोई 
विदूषन' नही है हि उसे किसी मानी हुई या तय की हुई परिप्राटी का सृजन करने के लिए 
बाध्य क्या जाएं। झाज के साहित्यकार ने सडी गली परम्पराग्रा से उस केंचुत को उतार 
फेंका है जिसने गत कई दशक के साहित्य को ग्रसित कर रखा था। झ्ाज का विद्रोही 
साहित्यकार प्रतिबद्धता के प्रति कोड ग्राकषण नही रक्षता । वह अगर कसी से प्रतिबद्ध है 
तो भपने श्रातरिक सधप से श्रपनी ग्राथियों से अपने वेनक्नाव “यवितत्व स॒ । यो प्रतिबद्धता 
का सम्बंध साहित्यकार से कभी नही रहा। जो क्रातिदर्शी रहे यूगद्गप्टा रहे वे किही भी 





ह सक्रात वेलाशवाउपेयी, प्रष्ठ 
६ बही 3 पृष्ठ छ३ 


नयी कविता की दाशनिनिक पीठिका १०७ 


बाधनों म नही बैधे-- 
लीव पर वे चलें जिनके 
चरण दुबल औौर हारे है 
हमे तो जो हमारी यात्रा से बने 
ऐसे अतिमित पथ प्यारे है ।* 
मुक्तिबोध ने भ्रपनी तथा अपन समकालीन कवियों की रचना प्रक्रिया पर एक 
(नमम तटस्थ, पयवेधाव की हृप्टि से विचार किया है| दे कवा वे तीसरे क्षण की बात 
जहाँ करते हैं वहा वे तमाम समकालीना से परे हट वर फठेसी को "ाब्ल्बद्ध करने लगते हैं 
वहा उनवा काय ससार विसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं अपितु एक सवेल्वझ्ीत 
कवि वी रचानाप्रों का भयावह श्र वयक्तिक विरोधामासा से भरा चित्र दिखाई देन लगता 
है। मुक्तिबोध ने श्रप्रतिवद्धता के सकठ वो कई तरह से मेला है-- 
अ्रधूरी भौर सतही जिदगी के गम रास्ता पर 
हमारा गुप्त मत 
जिसमे सिकुडता जा रहा 
जसे वि हब्सी एवं गहरा स्पाह्‌ 
गोरों की निगाहो से भ्रलग गोल 
सिमंद कर सिफर होना चाहता हो जल्द ।* 
यहाँ गोरे वे समकालीन हैं जिनके प्रति मुक्तिबोध एक भ्तिरिकत घणा से भर गए 
हैं--एक निर्वासन की तोद़ इच्छा यहा व्यवत्त है । । 
अप्रतिवद्धता का यह स्वर गुजराती नयी कविता में उतना मुखर नहीं है। समाज 
से बेहट जुडा हुप्रा होने के कारण कवि केवल महानगर को तीब्र गति के सध्य अपने झापको 
हर परिस्थिति क अनुकूल ढालता चलता है। कसी भी कवि से पूण प्रतिबद्धता का दावा 
करना अनुचित ही है फिर भी गुजराती कवि भवित और आधुनिक चेतना दोनो से ही जुडे 
हाने के' कारण किस विपम से प्रतिवद्ध है यह वहना कठिन है। सुरेश जाशी भ्रस्तित्ववाद 
से प्रभावित सबसे महत्त्वपूण कवि माने जात हैं, एक श्रोर वे ईश्वर वे अस्तित्व की भाति 
मे जीवित रह कर सुख प्राप्त करत है और दूसरी भ्रोर उसी भ्राति की व्यापकता का गुण 
गान करते भी लिखाइ दते --यहा वह ग्रप्रतियद्ध ह दोना के ही प्रति, पर रे म॑ प्रकाशित 
कविताएँ जिसके मुख पथ्ठ पर बडे बड श्रक्षरा म लिखा रहता है कि 'र' मे प्रकाशित कृतिया 
हम समझत ही है ऐसा बोर्ड प्र श॒न्ते--फिर अश्नतिबद्धता का इससे चडा। प्रमाण और क्या 
हो सकता है ? 
जब भन की घणा भी चुक जाए उस समय श्रप्रतिवद्धता ही एक्माश्र उपाय बच 
रहता है अपने अ्रस्तित्व को बचाए रखते वा । अपने झासपास से समभौता न करने की 


१ एक खज्ी साव सर्वेश्वर्दयाल सकसेना; पष्छ ३१३ 
२ चद का मुद्दे टेटा है मुत्तिवोध, पृष्ठ (४८ 
३ ए! मां प्रकट यतो इतिओ मने समत्ीए ज छीए एम कोई ओ मानी लेबु लहीं। 


श्०ण्द स्वाततश््योत्तर हिठी भौर गुजराती तयी कविता 


जिद में जब मन प्रसग हो जाता है तो प्रप्रतिबद्धता बे: अतिरिक्त भ्ौर कोई उपाय नही 
बच रहता, पर गुजराती कवि की अप्रतिबद्धता उतनी गहरी नही है जितनी कि हिन्दी के 
नए कवि वी । एक अपने परिवेश से बेहट जुडा हुप्रा है ग्लोर विषयों का क्षेत्र बहुत प्रधिक 
विस्तत होने के कारण ध्प्रतिवद्ध लगने लगता है जबकि हिंदी कविता म अ्रप्रतिबद्धता जीवन 
वी वित्तगतिया के कारण श्राई है। 


सत्रासत 
व्यक्ति भस्त होता है किसी विभीधिका से वह युद्ध हो प्रथवा कोई भयकर परि 
बतन | जब यह प्रश्न जीवन प्रास्था भर विश्वास पर श्रतिप्रश्न लगा देता है तो 
सत्राए के लिए भूमिका तैयार हो जाती है। यह सत्रास खड़खडाते हुए रोबट 
कम्प्यूटर जबडा फाडे भ्रादमी को समूची निगल लेने वाली मशीनों महत्त्वावाक्षा की 
ह॒त्पाप्रो, बेतहाशा भागते शहरोया एक पर एक चरटी झा रही संताझ्मा म॑ दिखाई 
देता है जो प्रपने हर कदम के साथ कमी देश को सके से हटा देती है, कसी व्यक्ति को 
शतरज के मोहरे वी तरह झागे बढा देती है या एक पर एवं चढे मकानों के सामने गदन 
उठाए मानव को बौना वना देती है | यह सत्रास बीसवी झता।ी के प्रतिम चरण के लिए 
कोई नई बात नहीं है।सब जीते जा रहे हैं क्योकि जीवित हैं । प्रकृति का शासक चाँद 
पर पहुँचने की है।ड में कब लडखडाता हुआ धरती पर भ्रा गिरेगा वह नही जानता--कब यह 
धकपक करती मशीन उसके छारीर की समूचा निगल डालेगी वह नहीं जावता। कब तक 
सोमवार मगलवार, बुधवार का क्रम उसे जीना पडेगा उसे नही मालूम । उसे यह भी नही 
मालूम कि बस की लम्बी लाइन के भरत मे खडें होते वाले को एक जैसे घरो मं भ्रपता घर 
खोजने का कब भवसर मिलेगा । सत्रास का यह स्वर मई कविता के लिए कोई भाकस्मिक 
स्वर नहीं है । 
महानगरों मं जीवन की गति सिमट जाने के बारण रेंगते वाले शहर भी लाल हरी 
बत्ती के नियत्रण में चलने लगे हैं। श्राधुनिक्ता की दोड मे हम शायद बहुत पीछे हैं फिए 
भी यात्रिक्‍्ता की विभीषिका स्वाधीनता क बाद बहुत बढ गई है-- 
हर मकान वी पीठ पर नए मकान 
हर दिन 
जहर की सीढ़ी पर 
नया हाहर 
कितु तवागन्तुक के आन का बोध नही 
हप नहीं 
दुख नही 
ऋ्रोध नहीं ।* 
यह सबास क्सी एक साहिस्य वा नही है किन्तु समुचा भारतीय साहित्य संक्रमण 


है. डाटपएण शीकान्त वर्मो, पृष्ठ इ१ 


नेगी कविता की दाशनिक पीठिका ११९ 
की इसी स्थिति से गुज़र रहा है-- 

भोर 

मेरे हाठ चूमती है 

लगता है 

होठों से सारा रक्त चूम लेगी 


लगता है 
मैं समूचा सुलग जाऊंगा 
रात कामाध 
भील कया सी 
झपनी जाघो म॑ दब लेती है 
जिन्टगी 
श्रास त्रास त्रास 
मुझे जीने का प्रयत्त छोड देता चाहिए ।* 
अस्तित्ववादी विचारधारा विस्तृत पमाने पर हुए युद्धोत्तर परिवतन के बाद उभर 
कर भाई थी । योश्प के लिए यह युद्ध जितनानि णोयक घा--एशिया का वह भाग जिसे भारत 
कहते हैं उसकी लपटो की गर्मी से ही परिचित हो सका या श्रत भारतीय साहित्य मे वणित 
सन्रास की पृष्ठभूमि युद्ध उतना नही है जितना कि भ्रौद्योगीकरण और स्वातश्योत्तर विभ्रम । 
पर अतिरिक्त चितन में एक प्रकार की सावभौमक एक्रूपता भाने से यह स्थिति झा गई 


मैं किसी भी सड़क पर 


२ रे भणिलाल देसाइ-- 
सवार 
मारा हाठे पर चुबन कर छे 
मने लागे थे 
होठ वाटे मार लोही हमयां न चूसा लेशे 
साज पोताना कडिन उष्ण स्तनो 
मारा खूहला वक्त पर दवावे छे 
भने लागे थे 
इमणा हु सलगो जईरा 
रात 
कामांच भाल काया नी, जेम 
पोताना बे साथलोनी बच्चे 
मने पूरी रखे थे 
जिंदगी 
जास त्ास त्रास 
मारे जीववाना प्रयत्नो छोडी देवा लोइए। 


१६० स्वासश्योलतर द्विरी घौर गुजराती नमी कविश 


नित्रस जाया 
भौर रिसी भी 
बग पर प्राहिरा। 
बठ जाता 


(ह) 
मेरा कोई नाम नहीं ।* 


भृरपु बे एहसास का भ्रातरु 


जीवन वी वयल एवं परिणति है--पृत्यु । बह समृद्धि बे माग ये हो प्रथयां कं गाली 
के माय से । पहला माग भपने मे जीवित समाधि ये समान है ब्यारि सुर में भाषष्ड इस 
स्यकिति उस एकरस जीवय से उबरो वात भी प्रयास मही करता । भौर दूसरी तरह गा नरक 
ससार मे भ्रधिवाण लोगो वा प्राण है कयाकि ये प्रपनी इच्छा मे विरद ध्रत्नाल मृत्यु मरने 
मे! लिए प्रभिशप्त हैं। वास्तव मे जीवन मूल्यों बी तलाश मे भटवता हुप्रा व्यक्त प्रपने जीवन 
से ही सभस्त हो जाता है । 
ऐसा नही है वि भस्तित्व थी दाणिक्ता पर कभी प्रशा ही न॑ उठाया गया हो। 
बदिक, प्रौपनिषदिक ग्रथा से प्रारभ हुई यह प्रशत शखला भाज तब नही टूटी है कितु प्रय 
बहू बेवल अश्नमात्र नहीं है--एवं विभीषिका है जिससे मुक्ति नहीं ही मिल्ल पाती । 
भ्रस्तित्ववादी विचारघारा बमोवि महायुद्धों का परिणाम है, प्रत भापत्न मृत्यु बा 
ब्रातक मात्र उ्ँ भपने से ही भजनवी बना देता है। 'मपने भपने प्रजनवी” में धफ मे तह 
खाने मे दवी सेल्मा और थोके' वी मन स्थिति के हम साथी नहीं हो सकते । 
राजक्मल घौघरी वा मुतित प्रसग॒ या कुवरनारायण का 'म्रात्मजयी इस भातक बी 
श्रीर सकेत तो करता है लेकिन जीवित समाधि की यत्रणा उसम नहीं है । मृत्यु वा भ्रथ 
है समय से ऊपर हो जाना पर वास्तव म होता यह है कि मृत्यु जीवन को समाप्ति बने जाती 
है। जीवन वा प्रथ मत्यु नही हो सकता भ्रौर मत्यु की पहचान व्यक्त दूसरी मत्यु मं करना 
चाहता है । भाधुनिक मनुष्य की त्रासटी यही है कि वह जीवन पोर मृत्यु दोनो से ही नहीं 
उबर पाता । उसे जीवन वे उत्तर में भी प्रश्न मिलते हैं शोर मत्यु बे! उत्तर मे भी-- 
“जीवन क्या है ? 
मत्यु क्यो ? 
मुक्ति क्‍्से ? 
ईइबर कहाँ ?ै* 


गई से इतना भयभीत है मनुष्य कि हर गति मे, हर स्वर मे मंत्यु का ही पगध्वनि 
सुनाई देती है-- 


१ मायाद्पण ओकान्त वर्मा, पृष्ठ १८ 
२ आत्मजयो कुँवर नारायण, पृष्ठ १०रू 


[ 
नयी कविता की दाशनिक पौठिकां ११६ 


सूखे पत्तो की-- 

दुठती श्रावाज़ की 

एक्सुरो लय में 

मत्यु की पदचाप गूजती है ।* 


ईंइबर को सत्ता में ग्रविश्वास 


रुप चर ईइडर को स्दीकर वही कस्त--जब हस यह कहते हैं तो इसका श्रथ केवल 
इतना है कि ईश्वर जो अफीम को तरह व्यक्ति को पलायन करने म मदद देता है, जो सबके 
बढ़े-से-बडे भ्पराधा को गगा स्नान मात्र से धो दता है जो अपने आपस भागने में वडी सहायता 
करता है--नए कवि को माय नहीं है,इसका भ्रथ केवल इतना है कि वह प्रध्यात्म जो 
बाहर 6 तूफान से बचने के लिए शुतुमु ग बी तरह रेत मे सिर गडा लेता है--नए कवि का 
अध्यात्म नहीं है । यह अध्यात्म जो प्रतोत का एक सुदर परदा सड कर व्यक्ति को छिपा 
लता है, नए कवि को स्वीकार नही है । नए कवि का अध्यात्म वह है जो उसे काम करने को 
प्रोत्ताहित बरता है--यह अध्यात्म उसकी अपनी झ्ास्था है, उसका अपता विश्वास है ( 
उसका विरोध उन ततीस करोड देवी देवनाझ्मा से है जो श्रपने चमत्कारों से साधारण मनुष्य 
को एक भूठ के ससार में जीवित रहने को बाध्य करते हैं । 
भझस्तित्ववादी वी तरह नया कवि नास्तिक नही है लेक्नि वह उन स्थापित मूल्या वे' 
प्रति प्रास्तिक भी नहीं है जिनमे घटा बजा कर भगवान को जगाना झौर मदिर को दहरी 
पर साथा पटक कर प्रायर्चित्त करना ही आस्तिक्ता सानी जाती है। उत्तकी व्यस्तता उस्हे 
इतना समय ही नहीं देती कि' वह ईश्वर के होन या न होने की समस्या पर बहस कर सके । 
ईश्वर का भ्रस्तित्व मार तो उसके उत्तरदायित्व को समाप्त नहीं कर सकता। श्रपने पर 
उसकी प्रास्था ईश्वर भे विश्वास से श्रधिक है-- । 
दार बार भपने भीतर दोहराता हू 
मैंने जो कुछ क्या 
ठीक किया, 
मैं जो कुछ कर रहा हूँ ् 
ठीक कर रहा हूँ 
मैं जो कुछ करूँगा, ठीक कखगए | 
अपने पर मेरी झास्था 
इतनी छोटी नही 





१ २ लाभशकर ठाकर पृष्ठ ४-- 
सका पादडा भा 
सूदी गयेला अवाज ना 
शक सुरी लय मां 
मृत्यु ला पदच्वनि पड़चाय छे । 


११४ स्वातश्योत्तर हिन्दी प्रौर गुजराती नयी फविता 


द्वारा मृत्यु वी बेटना वो स्वर देते हैं । सुलगती हुई सिग्नेट, गूय मे डूबने पर मृत्यु का प्राता, 
अस्तित्व को सोसती हुई नींद वा सुस, भधी भाँसा के! सामने से मग्त अपबार पभौर छिपी 
बेदना मे' भाँसू मृत्यु बे नित नए रूप मे भपने प्रस्तित्व वो रोत हुए कदि मे स्वनिर्भित विम्न 
हैं । घुरेश जोधी, ज्योतिष जानी भौर प्रादिल ममूरी की क्रविताप्ता मे प्रस्तित्वाटी स्वर 
तो है कितु यह भांथिक प्रमाव इस दृष्टिवोण के प्रति प्रयाय ही करता है। 
हिन्दी बविता मे भी भात्मजयी मे भतिरिक्त ऐसी कोई शति नहीं है जिम्त पूर्ण 
प्रस्तित्ववादी स्वीरार विया जाए। प्लात्मणयी का नचिबंता उपनिषद्‌ मा शामावनाहीत 
पात्र न होवर जीवन मूल्या वो तलाश बरता हुप्रा दिशाहारा है जिसके लिए जीवन भौर 
मृत्यु दोना ही प्रभिशाप हैं । उपनिपद्‌ का नविवेता प्रसहमति भौर बौँद्धिक स्वायत्तता 
वा प्रतीक है पर प्रात्मजयी पा नचिकेता प्रस्तित्व का प्रद उस रूप मे उठाता है जिसमे 
अस्तित्व प्रेम, युद्ध, मृत्यु, विषाद था पर्याय है जिनसे पलायन विया ही मही जा सकता। 
ईइवरविहीन समाज म जीने वाले व्यकित वा प्रवेलापन औौर मृत्यु भ्राघुनिकः सदर्भों म॑ मृत्यु 
है जो मनुष्य के होने को समाप्त कर देती है-- 
वयाकि व्यक्ति मरता है 
भौर भपनी भृत्यु मं वह बिल्कुल भवेला है 
विवश 
असात्वनीय । 
हाइडेगर ने भी यही वहा है वि मनुथ्य ऐसे भकेला नहीं होता ब्ेवल मृत्यु बे' समय 
ही उसे भ्रपनी हताश भौर विवश स्थिति का बोध होता है।”" 
बह प्रात्मबोघ का इच्छुक नही है भ्रपितु उसवी चिन्ता प्रपने अ्रस्तित्व का भ्रथ 
खौजने वी है । भभी प्रथ पाने का सधष दो महायुद्धों के वीच पिसी हुई मानवता का “याय 
सगत दृष्टिकोण है । उसकी किसी भी खोज का भ्रथ विसी परमात्मा की खोज नही है--स्वय 
प्रपनी खोज है। वह मनुष्य के पतन का साक्षी है-- 
एक भटक्ती चिन्तनशीलता 
जिसके लिए भ्राजीवन कारावास तक की सुरक्षा नष्ट हो छुकी । 
श्रव मुक्त है किसी भयानक वाह्मता में 
बयोकि भ्रव वह जिसके बाहर है 
यह बाहर भी मृत्यु वी ही तरह 
प्रतिम कुछ लगता है।* 
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७$ 8॥006 --मेरी वारवक णविज्ञस्टेशियल एयिक्स, पृष्ठ १४ 

२ आतानयी कुबर नारायण, ९९ ३६ 


जगी बविता वा दाशतिक पीठिवार ११५ 


पिराशा आज झधिक स्थायी है--उसके ठोस कारण हैं क्यांकि भविष्य उसके लिए 

प्रवाह है भौर भ्रतीत उसकी सुरक्षा का कोई दाय नहीं लेता है--घोर यथाय से उसकी मुक्ति 
कभी नही होती भोर न ही नैराश्य से वह उबर पाता है-- 

जिघर माग 

उधर भागे पहले ही से एक वठित प्रतिश्चय, 

पीछे भ्रा खडी होती है एक नयी दीवार 

जो पहले न थी 

एक डरावनो छाया 

और हिचकते पाँवो को 

घमकाकर भ्रागे ढबेलते 

चातक इरादा वे निमम इशारे 

किसी शोर फाँद जाने का जी घाहता है ।* 


माश्सवाद 


परिषतन को भाधार मानने वालां यह दशन यह स्वीकार करता है कि झब तक 
दाशनिक केघल सृष्टि की व्याख्या करते रहे हैँ वितु भ्रव आवइयवता है कि उस दष्टि मे 
परिवतन किया जाए । दर्शन वे' रूप में मावसवाद सृष्दि श्रौर समाज का विहलेषणात्मक 
प्रध्यणन करता है झोर क्रियात्सक रूप में सामाजिक परिवतेन के लिए प्रयास करता 
है । 

माक्सवाद का प्रभाव तारसप्तक के कवियों मे जितना मुखरित हुमा है उतना श्राय 
दान! संप्तको मे नही है। दूसरा सप्तक मे शमशेर और भारती प्रगतिवादी विचारधाराभश्रो 
के समषव' हैं। शमशेर के निकट माव्सवाद का 'वतानिक' भ्राधघार लेकर झ्रासपास की जि-दगी 
में रुचि लेकर उसे समझता है-- 

“इसदा सीघा सादा मतलब हुआ भपने चारो तरफ की जिन्दगी म दिलचस्पी लेना, 
उसको ठीक-ठीक याती वैचानिक भाधार पर (मेरे नजदीक यह वज्ञानिक भ्राधार माक्सवाद 
है) समझना धौर भ्नुभूति भौर श्रपने प्रमुभव को इसी समझ प्रौर जानकारी से सुलमाकर, 
ध्प्ट करके, पुप्ट करके भपनी कला भावना को जगाना । यह झ्राधार युग के हर सच्चे श्रौर 
ईमानदार कलाकार मे लिए बेहद जरूरी है ।/* 

किन्तु भारती 'मूरज का सातवाँ घोडा' की सातो कहानिया म कोई मावसवादी मनिष्क्ष 
भले ही निकाल लें कविता के क्षेत्र मे वे बेहद रोम।नी और बाफी सीमा तक उदू कविता की 
“मजाक्त बे समीप हैं । 


तारसप्तक में मुक्तिबोध, भारतभूषण अग्रवाल और नेमिचद्व जैन प्रपने बक्‍्तव्यों म 
स्वय वो नम्यूनिस्‍्द स्पष्ट घोषित वरते हैं -- 





१ भात्मनवी कुबर नारायण, पृष्ठ ४२ 
१ दूमरासप्तक स० भष् य, शमरोरतिद का बक्‍्तय 


११६ स्वातश्योतर हिटी भौर गुजराती तयी कविता 


“क्रमश मेरा भुकाव मात्रसवाद शी झोर हुप्रा। प्रधित्त बधानिक, भषिर मूर्स 
और प्रधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुप्ा । * 
“प्राजजल्ल राजनीति वा प्रष्ययन भझच्छा सगता है। माउसवाट को प्राज के समाज 
बे' लिए रामबाण मानता हूँ । बम्युनिस्ट हूँ । * 
"पढने मे विनेष दिलचस्पी है। राजनीति म (प्रियात्मर रुप से) मावर्सवाटी भौर 
कम्युनिस्ट भी [४ 
नई कविता मे माकसवाद वी प्रमिव्यक्ति या तो रूस व गुणगान + रुप म हुई है, मा 
फिर बुजु भा वग के प्रति प्राक्रोश के रुप मे । सवहारा वा दद उनया प्रपना दद है। विशतु 
कही भी मावसवाद साध्य बनकर नही झभाया है। ऐसा नही है वि भाउसवादो विचारामा 
पिप्टपेषण करने के लिए काव्य वी रचना वी गई हो, भपितु बबिता भपनी पनुभूतिया या 
प्रपनी प्रतिश्रियाप्रो को स्वर देती है यदि उसम माव्सवाटी विचारघारा मिलती है तो 
किसी निश्चित विचारघारा के फ्लस्वरूप मिलती है । सप्तव के कवियों मे केवल रामविलास 
शर्मा ऐसे हैं जिहे शुद्ध मावसवादी कहा जा सकता है। इस बारण यह निर्षारित मत 
लेकर कि नई कविता माक्संवाद से प्रभावित है. उसम मावस द्वारा प्रतिपातित सिद्धान्तों 
मी छानबीन करना कविता के प्रति भयाय है। प्रपने परिवेश के प्रति कवि जागरूक 
होता ही है. भ्रत यदि वग-सघप की व्यथा को कही यह प्रपने वाव्य मे भ्भिव्यकिति 
दे तो उसे मावसवाद घोषित करना केवल पूर्वाग्रह होगा । 
माक्सवाद इन कविया मी दृष्टि मे एकमात्र सच्चा भ्ापार है भोर सभवत यही 
सच्चा भ्राधार सन /४० में स्वतत्रता की वल्पता को साकार करने के लिए पश्रावश्यक 
वह मजदूर क्साना के स्वर कठिन ही 
कवि है उसम भ्रपना हृदय मिलाओं 
काट बुजु झा भावों की गुमठी को-- 
गाझ्नो 
उनकी दष्टि मे युग मे क्राति बी ज्वाला बेवल मावसवाद जगा सकता है । भारत को 
नया रूप देने का उपाय केवल माक्स के पास है-+ 
भारत का प्रात्मराग 
भूत प्रौर भविष्य का वितान लिए 
काल मान विच 
भाव्स मान मे तुला हुआझ्ा ।€ 


तार सप्तक स भप्तेय, मुक्तिबोध का बकत ये 
बही। भारतभूषण भ्रग्मगाल का वतय 
बढ़ी, नेमिचद्र जैन का बकतय 

दूसरा सप्तक स० अश्चेय शमरोर पृ० १०८ 
दूसरा सत्तक अछय, पृष्ठ १११ 
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तयी कविता की दा्ननिक पीठिवा ११७ 


गुजराती नयी कविता स्पप्ट रूप में ही विसी निश्चित दशन को स्वीकार नहीं करती 
है। मावसवाद वा प्रभाव उस पर मुख्यत “३६ तक दृष्टिगत होता है जब उमाशकर जोशी 
भर युन्दरम्‌ समुक्त रूप से ईश्वर के निष्कासन श्रौर गरीबों को सात्वना देने का दायित्व 
सम्हाते हुए थे । गाधी युग मे हो य॑ स्वर मुख्य रूप से मिलते हैं किन्तु गाधीजी की मृत्यु के” 
साथ ही समस्त गाधीवारी विचारों झौर स्वप्ना का प्रन्‍्त हो गया। सत “४० के बाद वी 
कविता में मावसवाद का कहीं स्थान नहीं है। इस समय की कविता एक ऐसे व्यक्ति का 
चित्र प्रस्तुत करती है जो एक गुफा म कद है! गुफा के द्वार वी भोर उसकी पीठ है और 
दीवार वी ओर उसका चेहरा । सस्तार उसके लिए केवल वही है जिसकी कुत्सित परछाइयाँ 
गुफा वी ऊबड खावड दीवारा पर दिखाई दंती हैं । 

भाक्सवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी वी नयी कविता को पर्याप्त गति देता रहा 
है। प्रगतिवादी प्रादोलन के अ्रवशेषों का प्रभाव इस काव्य में काफी है और उसे किसी एक 
जगह केदद्रित नहीं क्या जा सकता । प्रगतिवादी काव्य की तरह वह केवल सिद्धातों के 
जगस म नही फेंसा है उसका प्रसार माकसवाद के व्यावहारिक पक्ष को समभने तक मे है 
जबकि गुजराती का नयी कविता मे माकसवाद का प्रभाव केवल एक सीमित समय तक 
मिलता है. उसके वाद वह केवल इतिहास की वस्तु बनकर रह गया है| 


मनोविष्लेषणवाद 


मन के' विश्लेषण के लिए उसवी समस्त गतिविधियों का भ्रालिख श्रावश्यक रहता है, 
उने गतिविधिया का जो व्यक्ति विशेष वी प्रवृतियों की सूचक हैं ॥ कविता क्षणिक मनोभावा 
की अभिव्यक्ति है, इसम एक विचार या एवं शनुभूति को छोड किसी व्याख्यान के लिए झव 
काश नहीं रहता है श्रौर कसी एक पनुभूति के आधार पर कोई निणय भी नही दिया जा 
सकता । कविता का मनोवि्लेपणवाद के भ्राघार पर विवेचन करना समव नहीं है--उसके 
पीछे वह व्यापक पृष्ठभूमि नहीं है जो मनोविश्लेषणात्मक विवेचन के लिए श्रपेक्षित है। 
साहित्यिक' कृतियो के लिए किसी दाद्मतिक चितन का झाधार ग्रहण क्या जाना 
कोई नयी बात नहा है। ससार भर की हर भाषा के साहित्य मे ऐसी कृतियों के उदाहरण 
/मिल जाएँगे जिनके मूल मे कोई दश्त निहित हो । हिंदी साहित्य का तो अधिकाश ही ऐसी 
रचना का हैं। साहित्य, प्रचार का माध्यम नहीं है और न किही टाशनिक या राजनीतिक 
भिद्धान्ता का घोषणापत्र है लेकिन कोई कृति यदि साहित्य वी शर्तों को पूरा करते हुए दाश 
निक ब्राधार ग्रहण करती है तो उसका कलात्मक मूल्य घटता नहीं है। 
साहित्य के सदभ म मनोविश्लेपणवाद का अ्रध्ययत करने के पूव स्वयं इस वाद 
रा व्याल्या श्रावश्यक है जो साहित्य मे झनुभूति का विपयीगत और भ्रात्मनिप्ठ रूप 
॥।॒ 
भनोजिश्लेषणवाद के तीन प्रभुख ध्यारुठा हैं--फायड, एडलर और जुण। 
फ्रायड 


मानव व्यूक्तित्व मे चेत॒न के अतिरिक्त एक ओर स्तर होता है जिसे अचेतन कह 


श्श्द स्वातश्योत्तर हिंदी झोर गुजरती नयी कविता 


सकते हैं। इन दोनो के बीच मे एक प्रभेद्य सी मालूम देने वाली दीवार है जिसे तोड़ कर 
अ्रचेतत मन में प्रवेश क्या जा सकता है । उही तीन स्तरो को फ्रायड ने भ्चेतन, अर्दचेतन 
भौर चेतत कहा । भचेतन को कल्पना फ्रायडियन मनोविश्लेषण का भाधारभूत सिद्धांत है। 
मह्तिष्क का तीन चौथाई यही अचेतन ह शभ्रौर मनृष्य के विचार, रहन-सहन के ढग की 
स्वामा विक्ता या भ्रस्वाभाविकता का मूल प्रेरक यही भ्रचेतन है । हमारे व्यावहारिक जीवन 
के सारे कायकलाप पअचेतन से प्रभावित रहते है । 

अद्धचेतन, वतमान में ज्ञान और श्नुभूति का विषय नहीं हो सकता पर थोडे प्रयत्नो 
से भ्रनुमाय हो सकता ह । मस्तिष्क में सबसे बडा झ्ौौर महत्त्ववृण श्रश झ्चेतन मे जम लेता 
है उसमे झब तक की भ्रनुभूतियाँ रहती हैं जिहे विश्रिष्ट प्रयत्नो से पाया जा सकता है । 

मानव प्रकृति के विषय मे फ्रायड के विचार के अनुसार “समाज भ्रकेले व्यक्तियों का 
समूह है जो 'केवल सवश्रेष्ठ को जीवित रहना चाहिए के प्राधार पर एक दूसरे के प्रति हिस 
श्र #र रहते हैं भ्रौर केवल भ्रपनी सुरक्षा के लिए ही सगठित होते हैं ॥ उनकी इन हाथी 
दाँत वी मीनारो के पीछे वह दुगाघत गुफा रहती है जहाँ भपती शारीरिक प्रावश्यक्ताशों 
या वयक्तिक' सम्बंधों का व्यापार अ्रपने स्वाथ के लिए निदयता से कर सकते हैं भौर इन 
लाभो की प्ानन्द प्राप्ति के लिए भ्रपने मन की निविद्वतम कदरा मे जा सकते हैं जहाँ किसी 
प्रकार वी दाघा न हो। * 

फ्रायड के विचार मं व्यक्ति एक सामाजिक प्रणु हू जिसे समाज मी भ्रावश्यक्ता 
क्रेवल भपनी प्रावश्यक्ताआ की पूर्ति के समय होती हैं। जीवत्व मे उनके विश्वास ने इस मत 
की स्थापना की, कि व्यक्ति हर कष्ट का कारण स्वय हू, में कष्ट विपरीत साम्राजिक या 
आधिक स्थितियां की ही उपज नही हैं। मूल पाप के ये स्पष्टीकरण क्राति के बाद के समाज 
ने भ्रस्वीहृत कर दिये । उसके विचार मे मनुष्य स्वभांवत भ्रच्छा है, स्थतत्र है, समान है 
भौर भनन्त समावनाओं से युक्त ह भ्रत जितने भी १८ट उसे भोगने पडते हैं उतका शरण 
वैयक्तिक न होकर समाज या परिवेश ही है । 

मनुष्य बे' सारे व्यक्तित्व को परिचालित करने वाली मुल "क्िति को फ्रापड ने लिबिडो 
बहा हू । यह बडी “त्तिशालिनी होती हू भ्रोर बाह्य जीवन म श्पनी प्रमिव्यक्ति के 
लिए सइा उत्सुक रहती हू । यह काममूला भौर स्वायमूला ह भौर समाज की धारणाप्रा 
स मेल नहीं खाती प्रत हमारा चेतव इस पर नियत्रण रखता ह। यह स्थूल बामभावना से 
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नयी कविता की दाशनिक पीठिवा श्श्द 


सम्बीधित नही हू, इसकी सीमा म मनुष्य के सारे उत्साहपूण कायकलाप झौर प्रेम, घृणा सब 
भा जाते हैं। 

बा विकसित प्रनुमान दो प्रकार की मनोवत्तियो का उल्लेख करते हैं--जीवनेच्छा 
(ईरोज) भौर मत्युभावना (याटोस) जिसे वाद के लेखको ने माटिडो या डिस्टडो कहा । 
जीवनेच्छा प्रात्मरक्षण वी भावना है झौर मत्युभावना लिबिडो से बहुत भिनर हैं भौर भ्पने 
विरद्ध पाश और प्राक्रमण की प्रतौक' है, सदा मत्यु के प्रति भग्रसर करती रहती है झौर झत 
में सम्पृण स्वाधीनता प्रौर तनावहीनता की स्थिति में पहुँच जाती ह। श्रात्मप्रेरित हिंसा क्योविः 
व्यवित बे लिए खतरनाक ह ग्रत उसकी मयावहता को कम करने के लिए सतत प्रयत्न 
प्रनिवाय है जो दो प्रकार से किया जा सकता हँ--उसे लिबिडो से सम्बद्ध करके जिसके 
परिणामस्वरूप उसका रूप झत्मपीडन या परपीडन का सुख हो सकता है, अथवा बाहर 
दूसरों के' प्रति उसे उमुख करके । 

वास्तविक व बाह्य ससार श्ौर सम्यता की मागो के श्रनुसार व्यक्तित्व को परिवर्तित 
करने वाला अ्रश मनोमाव कहलाता हू । यह हमारी सहज श्रौर स्वामाविक झत प्रेरणाझ पर 
नियत्रण रखता ह भौर उहें परिमाजित भौर परिशोधित करके ही क्रियाशील होने वी 
अनुमति देता हू। मस्तिष्क के उस प्रदेश को जहाँ मतृप्य की भ्रारम्मिक प्रेरणाएँ झोर प्रबल 
इच्छाएँ निवास करती हैं, प्राकृतिक स्वत्व कहा जाता हैँ, जिसमे भ्रव्यवस्था होती हे। ईगो 
या प्रहम व्यक्तित्व का चेतन प्रद् हैं. यह बोद्धिक अश हू श्रोर इसकी सारी क्रियाएं ज्ञात रूप 
में होती हैं प्लौर सारे नियत्रण जानवूक कर होते हैं। पर एक भ्रवसर ऐसा पाता हैँ कि भ्रहम्‌ 
द्वारा नियत्रण वी ज़िया होती ह्‌ जिसका उसे शान नहीं होता । यह एक तरह से प्रचेतय 


चेतन (07००॥8$००७४ ९०१४९४०४$) है जिसे फ्रायड ने नैतिक भह या सुपर ईगो (90ए० 
78०) कहा है । 


एडलर 


एडलर वा मूल विचार था कि मानव होने का भ्रथ हीनता की भावना से ग्रस्त होना 

है णो प्रन्त मे विजयी होता है । 

जो बालक उपेक्षित, ब्रिगडा हुआ या घृणा का पात्र होता ह वही हीनता की "ाव्ति 
शाली ग्रथिया से ग्रस्त रहता ह और असननता के वातावरण में भी वह्‌ बालक अपने को छुद्र, 
प्रसहाय भ्रौर वयस्क की दया का पात्र सममता है। होतता की भावना बी पूर्ति के लिए 
बालक जीवन के आरमिक वर्षों मे ही एरिवार की स्थितिया से जुभने के लिए कुछ विशेष 
बचाव खोज लता ह । अपने प्रतिदिन वे झनुभवा के आ्राघार पर वह ऐसा दष्टिकोण बना 
लेता है जिसे एडलर ने जीवत शली ([/6 509०) कहा हैं । इसी जीवन शैली के झ्राधार 
पर उसका वयवितक विकास होता है । 

एडलर के विचार वयक्तिक मनोविज्ञान (76शत2 75५०॥००४५) कहलाते हैं, 
भौर फ्रायड द्वारा प्रतिवादित स्िद्धान्ता पर उनकी आस्था नही है। लिविडो को एडलर काम 
वासना न मानकर विजय-वासना मानते हैं। उनके भनुसार हर व्यक्ति मं दुसरे पर विजय पाने 
ही, दूसरे से श्रेष्ठ 7हुने की भावना विद्यमान रहती ह्‌ ॥ यही विजय कामना मानसिक विदृ 


१२० स्वातत्योत्तर हिटी भौर गुजराती नयी कविता 


तिया का कारण ह जिसके प्रभावस्वरूप मतुष्य म जिस जीवन "ली का निर्माण हुप्ा ह उसमें 
सामाजिक और वयकितिक श्रादश प्रेमपूववः नही रह सफ्ते। व्यक्त का उच्चता का ध्येय 
सामाजिक जीवन के विरुद्ध पडता ह। हीनता ग्रथि सब म॑ होती हैं भौर इसी बे वारण मानव 
वी जीवन शवित वा निर्माण होता है । 


जुग 

जुग वी #॥99॥0 ०0 759०॥००४५ फ्रायड वे मनोविचान की उपयाता कही जा 
सकती है । जुग का दृष्टिकोण एवं दाझनिव भौर रहस्यवादी जैसा है| फ्रायड द्वारा प्रति 
पादित ऐिद्धान्त चेतन दमन, भश्रतीकात्मक स्वप्न झ्राति सब पर इनका विश्वास है पर कुछ 
परिवर्तित भ्रथ मे । 

प्रचेतन के जुग ने वयकितिक चेतन (९5009 ८०॥$८०४७) भौर समस्त चेतन 
(72079 ००१५०४०४$) दो स्तर किए हैं । वयक्तिव चेतन भोगेच्छू, स्वार्थी, वीभत्स प्रौर पूर 
मूल वत्तिया वा तथा दमित भावनाम्मा का रहस्यागार है पर यदि मन के भ्त पटल को भेद 
कर देखा जाए तो उसम एक समप्टि मन का स्तर मिलता है जो हमारी सारी सौंदयप्रियता, 
नीतिमत्ता और खूबियो का भादिल्लोत है। हमारे चेतव मन को जिन खूबियां श्रौर मलाइया 
का ज्ञान रहता है वे झपने तात्विक रूप मे समष्टि मत मे वतमान रहती हैं। प्रचेतन जिस 
तरह हमारी प्रमैतिक' भावनाभो का भागार है उसी तरह नतिक' का भी है। उसी य्यकित वा 
व्यक्तित्व पृण विकसित होता है जिसके बयत्तिव भ्रचेतन भ्रौर समप्टि भ्रचेतत में पूण सामजस्य 
हो । इस सामजस्‍्य वी स्थापना के बाद भनुष्य की प्रतिभा को भ्रधिव से भ्रधिक क्िया-वित 
होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। फ्रायड के द्वारा निर्धारित दमित भावनाग्रो का झागार, भचे 
बन भन्र को मानते हुए भी जुग्र कहते हैं कि इसके बाहर, सम्रप्टि मत भी होता है जिसका 
दमित भावनाग्रों से कोई सम्बंध नही है । इसमे निवास करने वाली भावनाएँ प्रस्पष्ट, तिरा 
कार प्रनियत्रित और प्रनिवचनीय होती हैं पर यह मानव-जाति म॑ निसग से प्राप्त है भ्रौर मुग- 
युग से मनुष्य मे निवास करती भ्राई है। सत्य की खोज प्रदश्यभक्ति मं विश्वास देवत्व भौर 
ईश्वरत्व में ग्रास्था दूसरे शब्दों मे श्राध्यात्मिक उत्प्रेरणाभो का निवास चेतनातीत समष्टि 
झचेतन म॑ रहता है और हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। 

जुग का सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त वह है जिसम उहोने व्यवित को प्रतमुखी भौर बहिं 
मुखी दो प्रकारा में बाँटा है। ग्रतमुखी “यक्ति विचारा मे लीत रहता है और उसकी कल्पना 
जाप्रत रहती है साम्गजिक्ता की उसम कमी होती है भावावेग म वह कम ध्ााता है, भौर 
मीरस होता है । बहिमुखी व्यक्ति सदा प्रसनचित्त ससार के कार्यों मे श्रभिरुचि रखने वाला, 
सामाजिक प्रवत्ति का होता है, उसम कल्पना का प्रमाव होता है भौर कभी कभी निरुत्साहित 
भी हो जाता है । उत्तम भ्रौर खडित व्यक्तित्व, सक्रात सवेदना भौर खडित विम्बों की प्रच॒रता 
मनोविश्लेषण का ही प्रभाव है । 

झाज का काव्य सामाजिक और वैयकितिक दाता ही दृष्टिय। मे प्रभाव का वात्य है । 
यही पभाव व्यक्त म बुण्ठाएँ झौर हीनभाववाए उत्पद करने का उत्तरदायों है| कवि अपने 
इन्ही ध्रमावा भौर इच्छाआ की झ्रभियत्रित काव्य के माध्यम स करती है-- 


नयी कविता की दाशनिक पीढिका १२१ 


हजारो सालो से सूरज मरा हुम्ना पडा है 
हड्ारो साला से भझाकाश की छाजन चू रही है 
ह॒ज़ारो सालो से मरे बच्चे पदा हो रहे हैं 
हजारे साला से ताजी हवा के इश्तहार साँसो म॑ छपे हैं 
हज्ारा साला से घृप का इतिहास, 

घरती वी छाती पर लिखा है 
मुझे इस घरती को पढने से डर लगता है 
मुझे क्षिद्विज की भूरी दीवारों से डर लगता है 
मुझे ग्रासमान की नियाह कुतरने से डर लगता है 
यह दुनिया 
एक फाहणा झौरत की श्रेधियारी डाली है-- 
मुझ इस फाहशा के प्यार म या हो 

गुश रत जाने से डर लगता है 

बेहद 
एक भ्रपूण सुख स्वप्न की स्मति तप्ति देती है कितु उसके बीत जाने वा दद जो 
खिलता दे जाता है वह मन को कुण्ठित कर देती है-- 

तुम यहाँ 
बठी हुई थी भ्रभी उस दिन 
सेव सी बन लाल, 
बिकने चीड-सी वह 
बाँहू भ्रपती टेक पथ्वी पर 
यहा इस पेड जड़ पर बैठ 
मेरी राह मे 
उस धूप मे । 


चाहता मन 

तुम यहा बठी रहो, 

उड़ता रह चिड़िया सरोखा 
वह तुम्हारा घवल भाचल । 
किन्तु 

अब ता ग्रीप्म 

तुम भी दूर 


क्तल्जन्लज्-्---+त- 


2 दृपनाथसिंद अपनी शताब्दी के नाम, पष्ठ ४ 


श्श्र स्वातगोत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


औ यह लू ।१ 
और 
गूज रही पिछते रगीन मिलन की यादें 
नींद भरे आनिगन मे चूडी की खिसलन 
मीठे भ्रघरो की वे मीठी मीठी दातें ।* 
श्रौर 


आ्राह मेरा श्वास है उत्तप्त 
धमनियों म उमड़ आई लहू की प्यास-- 
प्यार है अभिश्मप्त-- 
तुम कहाँ हो नारि २१ 
इन्ही तथ्या के प्रति गुजराती कवि की प्रतिक्रियाएं भी मिलती जुलती हैं। एक सुख 
पास है, लेक्नि व्यतीत हो जाने पर उसे ही खोजता फिरता है-- 
डूबता सूरज 
भ्राज मेरी देहरी पर भा खडा हुप्ना 
उसवी रविनम काया पर 
घर से खोज मे भुलाल छिटकता हू |, 
और फिर प्पनी आँखो से 
छलकते 
जल की बूदें ले 
अ्रभिषेक करता हूँ । 
मेरी हथेलियाँ 
स्पण से पुलकिति हैं 
उसे मैं भींच लेता हूँ 
बीतता जाता है. क्षाण के बाद क्षण 
भिचा सूय कही खो जाता है 
फवे हुए गुलाल मे चिह्न नही टिखिते 
नाही दिखता है जल म| 
प्रतिविम्द 
हाँ खोजूँ 
बाँहा मे व्धे सूरज को 
कब तक दर्खू 


२ बआालने दो खीड़ क। नरेश महत', पृष्ठ ३ 
श शित्जाइमए मायुर हार सरहइ, सं० अडव, पच्ठ भाड़ 
३ इयपम भजव (पड १२७ 


नगरी कविता की दाशनिक पीठिका श्२३ 


ब्रॉगन मे पड़े गतिहीन रथ को ।* 
इस निरथक खोज के बाद जो रिक्तता बच रहती है वह स्वाभाविक है । ऐसे जीना 
एकदम जसे न जीने के समान है-- 
स्वत्व नही, व्यक्तित्व नही, नहीं नाम, नहीं रूप, 
+ हाथ बुछ भ्राता नही, वया हो हवा या घूष, 
गीत नहीं गुजन नही, बस चीख है या है छ॒ुप 
जीवित हूँ एसे मत्यु का स्पश ?* 
नई कविता में यौन प्रतीका के आधिक्य को मनोविश्लेषणवाद का श्रमाव बताया 
जाता है किन्तु सत्य तो यह है कि इन प्रतीको का सम्बाघ व्यक्ति की कामवासना से उतना 
नही है जितना कि काव्य पर लगाएं गए युद्धतावादी निषेधा से है। काव्य क्योकि एक 
काल्पनिक स्वग की भ्रनुभूति देने वाला माना जाता रहा है झ्त किसी भी प्रकार वी पअ्रतप्ति 
प्रभाव प्रथवा दयक्तिक' पीडा का स्थान उसमे नहीं हो सकता था। छायावादी कविता में 





१ कविता, प्मेल '६८. प्रायजीवन मेहता-- 
ढंडो नो सूय 
आज मारा उबर माँ आवी ऊमो 
झनी रक्तदर्ण॑ काया पर 
हु धर मा थी गुलाल शौपी 
छुटकार 
अने पद्धी मारा आखोमॉन 
छलक्तों 
शल्ष नी वे बु द लश 
अभिषेक कसा 
मारी हयेलिए ह्ज्ु 
रुपरा नो भानन्द पामे ते प्रथम नो 
हु भ्रेने भ्रय मरी लऊँ 
छण यद्चा छरय पच्ची ध्षथ बीतों यद 
भींरयो सूय भव भलोप 
बैरायल गुलाल मा न पगला चढ़े 
न जल भह्दीं दिम्ब 
बयाँक लगी बयों लगी 
शोषी रहु” भय भीरयों सूय 
से ताली रहुँ 
गण पत्या गतिद्वीन रधा 
है ३३ काव्यो निरअनन सगते-- 
ख्रूप नहीं, यवितच नहीं, नहीं नाम झने नहीं रूप 
ड्वाथ कोप ने आये नहीं शु होय हवा माँ धूप 
गीत नह गु घन नहीं, किन्तु चौस भग तो भूप 
ज़ीबता नाणे होय मृथु ना भोडा | 


१२६ स्वातग्योततर हिटी भौर गुजराती पयी कविता 


प्रयोप पारीयं गी उगित कहीं भधित निर्भर है-- 
भ्रव मुझे धपने मं गुनाई देता है 
हृजारा पुप्रा भा भाषतवाह-- 
नही दूटी गौटी गी यह घाट प्गर 
तो होगी मृत्यु पधुप्रो बी--ईश्वर होपर 
मुझे दो किसी येदया 4 रात ।* 
गुजराती नयी कविता गी यह साठोलरी पीढ़ी है जो इस श्ररार शी धरमिम्पत्तिमौँ 
दे रही है। यही नहीं यही कवि पारम्परिक सीता बे प्रापार पर भी गीत रचना बर रहे हैं 
जिनमें बेवल कोरी उ्तियाँ ही मिलती हैं। हिल्लीरी नई कविता की तरह इस कविता ने 
ईश्वर का बहिप्तार नहीं हिया है भोर न ही रूढ़िया गा पुृण विरोध जिया है।हुछ 
भषों में यह नई कविता भी समर है। वास्तव में स्वातश्यो्तर कविता भरष्यात्म वी सीमा 
से बास्तविव' जीवन तक, प्रजा जीवन के मर्मों को प्रात्मतात्‌ बरती है मौर उ़ें ऊप्वग्मन 
की प्रेरणा देती है । 


सुरियसिश्म 

सुरियितिस्म का भय भतियधाथवाल या भतिवास्तववाद है | हरमट रीड ने सुपर 
रियलिएमस शब्द वा प्रयोग इसके लिए किया है। रियलिस्म गा भ्रथ यपायवाद है भौर प्रत्यश 
झौर इद्विययोचर विश्व या यपातश्य निरूपण इस ययागवादी प्रवृत्ति का अधान सलण है। 
प्रतियधार्थवाद में प्रथ यथारे थी भति (०४४८४०) इतनी नही है जितनी जि इद्ियातीत 
विचारातीत भौर बुद्धि के परे के विश्व को स्वीकार करने भी प्रवृत्ति है। भत 'प्रति' का 
प्रथ यदि 8८/०४० लिया जाए तो यह भ्रतिययार्थवाद 'ययार्यवाद की भ्रतिशयता नहीं होगा । 

प्रतियधायवाद का भारभ भी भनेक दीन विचारों भौर वादों को झारम करने 
दाले फ्रास मे हुआ है। इसका विकास भले ही वीसवी धरती में हुमा विन्‍्तु इसके बीज पहले 
ही पड घुके थे । बादलेयर वी कविता “ला यायेज” (7.9 ४०७४०४८) वी प्रतिम दो पक्तियो 
पे सुियलिस्ट झतियधार्थवाद का वीज देखते हैं।* 





गे प्रवोष परीख 9८७ १४-- 
इवे मने समडाय छे मारामों 
हजारों पशुभो नो भात्त नाद 
ने जो भा कॉटिडी बाद नद्दि तूटै 
तो यशे पशुओं तु सत्युईश्वर थई ने 


मने आएं कोई वेश्यानां स्तनों 

२ छ/& छग्या। 40 फॉफाइड ० प्रढ एगांगा गी हणा 
पघल्ना 0 एल्कएशा ध्याडा ग्रणाशः 
च० छह 9००9 ० प्रिट परात0ए४ए ॥0 पिप॑ 
$0०णलण8 7०४--सर्भ ३ भोलामाई प्रढेल 


ऊंयी बविता कौ दाइनितव' पीठियां १२७ 


अतलांत मे डुबकी लगाने, भ्रनात के तल म॒ पहुँच बार किसी नवीन वी खोज करने 
की यह भावना है । प्रज्ञात वे प्रति भ्रावषण रोमाटिक भावधारा में मिलता है लेक्नि सुरिय 
लिस्ट वा भचात के प्रति आरक्षण का कारण दिशा झोर भ्मिन्यक्तित का साध्यम एकदम 
भिन्न हैं। 
| योझुप मे रोमाटिक विचारधारा की प्रतिक्रिया वे” रूप मे वास्तववाद और निसगवाद 
भादि का भ्रारम हुआ । १६१६ मे प्रारम 'दादाबाद से सुरियलिस्म का जम हुआ । जीवन 
की और से मिली निराशा, समाज म चलती नैतिकता भोर दम भौर बघनों से त्रस्त होकर 
तक्षाण्ा0भ।र०॥075 की प्रवत्ति श्रम हुईं। उहनि देश विरोधी, मानव विरोधी, परिवार 
विरोधी हर प्रकार की भावुकता का विरोध करना झारम क्या। परम्पराप्रो का उपहास 
हुआ भौर हर प्रवार वी भावुकता का विरोध झारस हो गया और इस प्रवत्ति को 
प्रथम विश्वयुद्ध से मिली कडवाहट से भौर पुष्टि मिली । 
सुरियलिज्म कसी भी व्यवस्था का घोर विरोध करता है। व्यवस्थित विचारो के 
प्रति उसके मन भे घृणा है। यह व्यवस्थित विश्व उसे किसी क्लि की भ्रभे्य दीवार के समान 
लगता है भ्रोर उसी के कारण सुरियलिस्ट की घोषणा मे प्रधान स्वर निराक्षा का ही मिलता 
है। परिणामत इस विश्व भे उसके तमाम भानन्द, रमणीय प्रकृति और ज्ञान होने वे बावजूद 
योजनावद्ध सुव्यवस्थित चिए्व में रहना इन कवियों के लिए कप्टकर था, वे जानते थे वि 
इसम से वाहर निकलना भी भारी मुश्कलि था। 
सुस्यिलिस्ट स्व॒तनश्न विचारों (7००७ ॥0008॥5) म॑ विश्वास करते हैं। उहोन 
घटनाप्रा के पूर्वापर को भ्रस्वीकार वर व्यक्तित मे दृष्टिगत होते अधे बहरे भ्रौर गूगेपन का 
छुले रूप भें उपहास किया । ईश्वर झौर ईसाइयत की भावना के उत्तर मे यह कहा गया वि 
सच्चा साधक स्वग या ईश्वर का सरक्षण नहीं माग्रेगा। बुद्धियुक्त विचार आध्यात्मिक 
उहापोह को स्वय व्यक्त करते मे भ्रसमथ है क्योकि बुद्धि वे मन को भ्रम में डाल दिया है 
मत मन बुद्धि के इस जाल से मुक्त होने का माग खोजता रहा, भौर तक ने मन के 
जिस भाग को बुठित कर दिया है उसे ढूढ निकालना सुरियलिस्ट के लिए पहला काम है । 
व्यवस्था, तकनिष्ठ विचारधारा, धम भौर समाज प्रादि का विरोध इनका खण्डनात्मक 
पहलू स्पप्द करता है। वे इसी प्रकृति से सृजन करते हैं। 
फ्रायड की मनोवनानिक खोजो मे इस प्रवृत्ति को बल दिया। हिमशिला सण्ड की 
तरह जिसका बडा भाग छिपा रहता है, वैसे भ्रघजाग्रत भन को स्थितियों पर श्रालोक पडा । 
स्वप्न भौर प्रधजाग्रत मन की प्रवृत्तिया के असम्बद्ध निरूपण सुर्यिलिस्ट कविता की झमि 
व्यक्ति के उपादन बने । सपना को हम यदि नही रख सकते, झगर हम भ्रपने सपनो को स्वर 
दे सकते दो सतत बाय बाग सृजन कर सकते हैं--ऐसा इन लोगा का विश्वास है 
सुर्यिलिस्ट को, वह कवि हो था चित्रकार, इस हिमशिला खण्ड मे मिमग्त मन के 
भायामी भौर विनेषताओों को समभने शौर पाने का प्रयास करना चाहिए। 
माकस अरेस्ट के श्रनुसार सुरियलिस्ट का लक्ष्य श्रघ जाग्रत मद का वास्तविक चित्र, 
भ्ौक्ता अथवा श्रधजाग्रत मत वे विविध उपकरणा को लेकर एक अलग सृष्टि बनाना नही 
अपितु जाग्रत भ्रघ जाग्रत, भ्रतजगत्‌ और वाह्य जगत्‌ म सीमा रेखा खीचना है. जिससे कि 


१३० स्वातत्योत्तर हिन्ही 'मौर गुजराती नई कवितो 


या भूण ।* 
गंजराती वी नयी बविता का एवं बडा प्रश्न सुरियलिस्टिक है--ऐसा सितांबु बशचढ़ 
झौर उनके सहयोगिया वा विचार है। नथी गुजराती बविता वास्तव मे दो सीमाप्मों वी 
कविता है, उसम या तो परम्परागत विधि पर मबविता होती है या फिर भप्रतिययाथवारी 
स्वरो बी। नयी कविता था भ्रध वहा केयल यह नहीं है हि भाव अनुभूति भौर भ्रभिव्यक्ति 
सभी थी भनिवायता हो । नयी वा भ्ष भ्राघुनिव' भ्रधिर है, प्राघुनिव या रमसामगरिय 
होने के लिए विषया मे किध्ती प्रकार वे सीमांवठ की प्रावश्यक्ता नहीं पड़ती । पर गुजराती 
नयी वाविता मे जिस प्तियधाथवाटी वाब्य बहा णाता है. यह 'प्रवविता' व शमान 
ही निरषेधो की बबिता है पर कविता” को उसम वहीं निषिद्ध नही ठहराया गया है । 
मनोविभान वे उस भटा को, जिसम प्रद्धवतन में छिपे हुए भाव पर बस त्या गया 

है प्रतिययाथवाट प्रत्यधिकः महत्व देता है। वे सव तथ्य जो बेवल स्वय म याद प्रात हैं 
भ्रतियथाथवादी वाब्य का महत्वपुण शभ हैं-- 

हड्डियों पर मास 

मास पर त्वचा 

कौन छिपा है यहाँ परदे मे पीछे ? 

किसे करता है 

नम्तो भौर अतडिया का यह इद्धजाल ? 

रक्तामे मिला है 

कितने सागरो का खारापन 

क्तिनी नदियों की गति 

कितनी कामनाप्नो की गध 

कितनी क्षुधाओं की उष्णता ? 

भ्रस्थि के शुय म॑ भरा है 

कितने पूवजो का दिशाशुय भप्रधकार ? 

गरदन पर पडा है 

क्तिने मस्तको का भार 

भ्रौर 

ऐसे ही ऐसी हो ऐसे 

से कदे हुए पर 

क्थों पर सलाद 

क्ब तक चलता होगा ? 

कब तक २ 

कब तक 





२ नरेश सक्सेना दही, पृष्ठ ५६ 
१ आदिल मसूरी रे ६, पृ० € 


नई कविता की दाशनिक पीठिका १३१ 


१. अथवा अपने को ही खोजता हुआ कवि जैसे खुद को पावर भी नही पाता है-- 
एक दीवाल बे दोना झोर खडा मैं 
स्वय को कमी नहीं पा सत्ता 
आकाश के दो टुकड़े हो गए हैं 
है पर उसके शूय की सम्यूणता 
मिलती ही नहीं ।* 
»... प्रतिययाथवाद, वास्तव में कोई दशन नही है ग्रपितु भ्रस्तित्ववाद की ही तरह एक 
दृष्टिकोण है। हिंदी भौर गुजराती म भ्रस्तित्ववाद वी चर्चा अ्तियथायवाद से पहले हुई थी, 
क्न्ति न ऐतिहामिक क्रम देखा जाए तो अ्रतिययाथवाद के वाद ही भ्रस्तित्ववाद का उदभव 
हुप्ना है। 
ये तमाम दयन या विचारधाराएँ क्सी एक भाषा के साहित्य की ही विशेषता नहीं 
हैं। देश भर का नया साहित्य, वह हिंदी या गुजराती का ही नही बगला या तमिल का भी 
हो, तो प्राय एक सी ही सक्रमण की प्रवस्था से गुझ्ऋर रहा है। व तमाम मनस्थितियाँ जो 
युद्रोत्तर याम्प के साहित्यकार की मनस्थितिया थी, युद्ध के तईस वरस बाद भारत के युवा 
मन की भ्रपिग्यक्तियाँ हो रही है। ये विचार झारोपित लगने लगते हैं, जब अ्रपने परिवेश का 
विचार किए बिना साहित्यकार (कवि या काई भो) पश्चिम के सघप से वने हुए व्यक्तितित्त् 
का भारतीय जामा पहना देते हैं। ये तमाम दशन नयी कविता में किसी दाशनिक प्रभाव के 
कारण बे ग्राए हैं, भौर न हो किही विशेष दाशनिक सिद्धा ता का प्रतिपादय नयी कविता 
वा लक्ष्य है। 
इत कविया ने विद्रोह को स्वीकार अ्रवश्य किया है किन्तु बह केवल सिद्धांत 
है। विद्रोह समझौता कभी भही करता। “पूण भ्रस्वीकृति की स्थिति में या शत्रु का बध 
होता है या प्रात्मतध--प्रय कोई उपाय नही है। तभी प्रात्महत्या का प्रश्न भ्राता है जिसकी 
भूज कविया प्रौर कह्मतीकारा मे सुनाई दे रही है। किदु विद्रोही साहित्य! मे विद्रोह इक्हरा 
है, सवस्तरीय नही । यशलिप्सा से वह बुरी तरह पीडित है ॥”* 
जहाँ तक इस विद्रोह को सक्रिय रूप देना है वहा कवि साहसहीन है। विद्रोह यदि 
कोरे निषेध पर प्राधृत है तो निषेध की परिणति ह॒त्या है। इस कसौटो को हम भले ही 
पैश्रृण कविता पर लागू न कर सर्वे पर यह सच है कि कुछ कविताग्रो को छोड कर श्रधिकाटा 
कविताप्रा मे विद्रोह की ब्राँच है । व्यवहार के क्षत्र म॑ मल ही पूरी न उतरें, अनुभव के स्तर 
पर उनका होना नकारान हीं जा सकता । 
१ सिर्ताशु यशचद्र रे५, पृष्ठ ५ 
एक दीवात सी बे बाजु अमेलो हु 
मेने कदीओं सडो नथी शकतो 
आकाशना ये डुकड़ा थया थे 


ने क्मेकरी थेना शू य नी सपूयता 
प्रमाती ज नथी हे हे 


॥ प्तामबरिक सकद और विद्रोह साइस विकल्प श्नश्ष्ठ ५५ 


११२ स्वायधयोगर दिपी घौर दुजणगी सई कविता 


हम हंस विलय पर पट परे हैं हिसार कविता को हिसी एक हल के प्रलाशंग महीं 
रग सर्व हपप उसमे एक विभारधारा | प्रमावत हूप् में घावों है। दुजरागी की गई 
कविता की दा जि वीडिता जौ एक विश है जा उसे हिगी सदी कवियां मे प्रणग श्र 
देती है। दिपी की सती जयिया उपविधर रगड़ या घष्यार्ग के हिसी भी दवर्ध को रही 
और महीं के? वी ) उरी विद्यरारा बरियेखवार मतोविशोषिशराल घौर मारग ढाए तक ही 
सीमित है जणी गुजरागी पर कविया जी विपरनण७ग॥ गेट है हि हर ही कई (कचहरक्क 
सुरेश जोगी घौर धारिस मेगूरी) एज घोर 0 धरिषपवारिया मे भी धागे किस कर उत 
द्वारा प्रतिवाडित गियाना द्वारा घाततित करठे हब ब्रायवा में भो ही इपर डे प्र 
मो हीवार बरत है या *रहह में बहती प्राहरागयोति धौर ध्राण्या के सूरत हों इपों हुए 
निहारते धूप्र शो टूटा हुपा बदि परितय वे सरहहर में भींटी क था पागस परत के हेयर 
यागना की ठठरी ऐी राहर सतत हुप्रा समय *े मास पिर वाय है(घाटिय मंपूरी सच्म 
२) भोर (ूगरी धोर इंतों कवियों भी ममिस्पहिएँ है -- 
समय भी सुना है रप पर हो भड़ी प्रान्सि 
जगा मर पर जब दि का मौत बोल है ।१ 
यह रपष्ट हो जाता है ति एर ही साच्म से उपजी हो परियेधां की कवियों से विधार 
भूमि भतते ही मात हो उनषी सिष्पक्तिया मे पहीं-नजरी धयते धस्पारवण शेम पन्तर 
प्रा णात है णो ऊपर सा एक जैसे टिसत पर भी मूसता प्रयष्ति मिय होते है । 


१ आदिल मसरी-- 
समय पय सामडे थे बे पढ़ा रोकाई ने 'मादिलर 
ज्ञगत ता मच पर ज़्यार कवि नु मौन बोल छे। 


नई कविता मे सवेदना-बोध और मानव-मूल्य 


नई कविता के किसी भी पहलू पर विचार करन से पहले कुछ प्रश्ना का समाघान 
बरना झत्यत झावश्यक है । पहला तो यही कि पच्चीस वष पुराना हो जाने पर भी नई 
कविता के प्रादोलन का नयापत्र, और उसके विषया बे प्रति ऊहापोह श्राज भी बना हुआ है, 
नई कविता भाज भी विदाद का विपय है। 

कविता भात्र में वादों की रचना कवि नही करता है भर न भ्पन अपने बटपरे में 
पड़े होकर सामने वाले वी निदा करता है । वाद मे बाँटने भौर निदा करने के प्रतिप्रश्न 
भालोचको के दिए हुए हैं, जो सहानुभूति के भ्रभाव भे कविता पर विभिन 'लेबिल' लगा 
दिया करते हैं । 

नई कविता श्राज चर्चा का विपय नही है क्योकि उसके वाद (जसे छायावाद की 
मृत्यु 'कामायनी के बाद घोषित कर दी गई थी, नयी कविता भ्रभी तक वैसी कसी घोषणा 
को शिवार नही हुई है) कविता के प्रकारों भौर नामा मे वरसाती पौधा वो तरह भरमार 
हो गई है । फिर भी, गुटो से अलग कविता का यदि निरपेद्ष मूल्यावन किया जाए, तो सप्तव 
वे! इवबीस कविया के अतिरिक्त अनगिनत ऐसे कवि मिलेंगे जो स्वय को 'नया' कवि कहते 
हैं भौर इनमे से कुछ कवि सप्तक के कवियां वी तुलना में ऊचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। 
याह्तव मे सप्तका में भझाए हुए सभी कवि न तो महत्त्वपूण है और न उनवे बाहर के सभी 
कवि महत्त्वहीन । 

यह समस्त काब्य "दूसरा सप्तक” तक जो आरोप सुनता रहा भौर अपने प्रयागवादी होने 

वा निराकरण करता रहा श्चानक 'तीसरा सप्तक” म अपने को नयी कविता की सना देते 
लगा। प्रयोगवाद नाम का स्पष्टीकरण काफी ऊवा देने वाजा हो चुका है किन्तु जबरदस्ती के 
भोढ़े हुए इस नाम ने, काव्य को कवियों के लाख प्रतिवाद करने पर भी, प्रयोगवादी सिद्ध कर 
पर १ प्र्थात प्रयोगवादी वे हैं जो भाव भौर ग्मिव्यवित दोनो वे' क्षेत्र मे क्राततिकारी प्रयोग 
ब्र हां। 

काव्य का दिपय कमी निश्चित नही किया जा सकता। कविता को सुनिश्चित विपयो 

पे 


१३४ स्वातन्योत्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


में बाँध देना, उसके प्रति प्रयाय के प्रतिरिक्त और कुछ नही है। फिर भी भ्रत्येक समय की 
फविता वी अपनी कुछ वियेषताएँ होती हैं भौर कुछ विशिष्ट सवेदनाग्रो भ्ौर विषय मे साम्य, 
व्यक्तित्व वैभि-य के बाद भी, कविया म॑ मिल जाता है। 

नयी कविता पर आरोप लगाया जाता है कि वह उच्छ खल मन की प्रभिव्यक्ति है 
जो किसी प्रकार का अकुश स्वीकार मही करती जिसमे पश्चिम की नकल मे कुण्ठा, श्रव 
साद विघटन झादि विजातीय शौर विदेशी शदा की भरमार कर दी गई है। धौर 'अभि 
व्यजना के नाम पर उसमे कठोर “भदेस श्ौर कितने ही प्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग है! 
छद वे' नाम पर मुक्तछद (जो कुछ पक्तिया बदल देने से गद्य हो जाता है) निरकुश राज्य 
कर रहा है--शऔर कविता नाम से जो एक कोहरा भरा, किसी झौर दुनिया का--पितारो 
से परे का चित्र उभरता है वह इस कविता को पढ़कर खडित हो जाता है। ये कवि उधार 
ली हुई एक ऐसी सृष्टि का सृजन करते हैं जो पाठक की दप्टि मे 'एब्स्ट्रेल प्रा को तरह 
हर झोर से देखने पर भी अथहीन ही रहती है । श्ौर इसके भ्रतिरिक्त यह कि समाज से 
कटा हुप्रा यह काव्य केवल अपने चारो तरफ प्रकाश का एक दायरा-प्रमामण्डल देखता है । 

इन तमाम झारीपो के उत्तर म॑ वे दष्टा-त उदघत हैं जो कविया ने भ्पने वक्‍त-यो मं 
दिए हैं । वक्‍त-य प्रपनी मावनाओ वा झालख है जिनम वविया के भ्पने विचार है किसी 
प्रकार का स्पप्टीकरण देने का प्रयास उनम नही मिलता है । एक बात जो पहले कह देने वी 
है वह यह कि कविता केवल श्ययार की दश्ाए वीर वी चिग्घाड या शात की करणा 
मही रह गई है। वह केवल कोमलका-त पदावली नही है भ्ौर न ही वातासम्मितयोपदेश 
युजे है वीव्य का प्रयोजन भावनाओं वी भ्रभियवित है यश भौर भ्रप तो उनकी लोक 
प्रियता भौर प्रामाणिकता के बाद प्राप्त होते हैं। 

पहला प्रश्न है बुण्ठा भ्रवसाद का | कुछ सीमा तक भारोप सही हो सकता है यह 
इसलिए कि स्वतत्रता के बाद जो कवियों की पीली झाई है वह स्वतत्रता वे विधय मे कसी 
गलतफ्हमी का 'िकार नही है । भवसरवादिता और भूठा भादश जिसके बाद हर स्वप्न टूट 
गया था-युवका वे' मन से स्वामाविक रुपए से ही कुण्ठा यो जयात थे । 

सन ४७ सेलकर ६० तक तरह बरसा मे एवं विउ्सनशील देचा वी प्रति सबक मन 
मे श्रद्धा थी । नेटरू मानव नही दवता वी तरह पूजे जात थे भौर उस समय मे भास्या का 
प्रभाव नही था । भपने सामाजिक परिवेश स प्रसतुप्ट कविय मत मे कुष्ठा है कितु स्‍ास्था 
वहाँ सण्डित नहीं हुई है॥ तारसप्तय की प्रधिकाद कप्िताों पर साकगवा” वा प्रमाव 
स्पप्ट है | पूजी भोर परम्परा व दम धाटनेवाल बघन बोम तो सगत हैं स्षम्बी साँस लने 
बा मन तो बरता है डितु उन सब मे कही उस परिस्थितितव्य हताशों के सामने सिर 
भकाकर बढ जाते का भाव नहा है-- 
किन्तु मैं हारा नहों हूँ 
पष्टफडाती हैं भमी बा 
कि ध्पन माय व झवरोध सारे तोड़ दूँ 
फफर्डो मे रक्त बहता है प्रमा चतना 
विक्‍्सलूँ 


धह 


नई कविता मे संवेदना बोध भर मानव मूल्य १३५ 


| उस बिखरती भ्रथिर छलनामयी को 
आइलेप मे 
जो तोड दे व्यवधान 
कर दे एक, एकमएक 
दो इन दूर पर चलते सितारा को ।* 


+ प्रलय से निराशा तुझे टो गयी 
प इसी घध्वस मे मूच्छिता हो कही 
पडी हो नयी लिदगी, क्या पता ? 
सूजन की थकन भूल जा देवता (* 
तीसरा सप्तव' में कुण्ठा का आमास मिलता है पर कुण्ठा के लिए स्वय व्यवित 
जिम्मेदार नही है। कुण्ठा को फशन कहना उचित नही है ॥ इस साहित्य म वुण्ठा फैशन के 
रूप में नही, मजबूरी के रूप मे भाई है, उसका दायित्व साहित्य को प्रभावित करनेवाले 
सामाजिक मूल्यों पर है। यह कुण्ठा कोई प्रदर्शित करने वाला भाव नहीं है और न ही गले 
में ढाल डाल बजा-बजाकर श्रपने को कुण्ठित घोषित करने का प्रयास है। मत की ग्रभिव्यक्ति 
होने के कारण हर बात का सही चित्रण करने की शक्ति कविता में रहती है-- 
। तुम्हारी एक लाइन ने मेरे बाग को निगध कर दिया, 
मेरे रगीन इद्धधनुष पर रोशनाई पोत दी, 
१ ४ ; मेरे झ्रावाश से बहू एक हसमुख तारा अस्त हो गया, 7। 
कि जिसके सहारे ही मैं चलता रहा था ।* 
+.. कवि समाज से कटा, अपने दायरे मे कोल्हू के बैल की तरह अपनी ही धुरी से बधा 
हप्ना भटक रहा है--क्तिना सत्य है इस कथन मे ? कवि समाज फो स्वीकार नही करता किस 
सीमा तक २ यह द्रष्टव्य है-- 
आज के वैविध्यमय उलभन से भरे, रंग बिरगे जीवन को यदि देखना है तो ग्रपने 
मर क्षेत्र से एक बार तो उड़कर बाहर जाना ही होगा ।/* ।+ .॥+॥ 
श्और--. 
कला वा सधंष समाज के सघपों से कोई भलग की चीज़ नही हो सकती झौर 
इतिहास झ्राज इन सघर्षों का साथ दे रहा है ।' * 
इसके भ्रतिरिवत-- प 
“कोशिश तो यही रही है कि सामाजिक यथाथ के प्रति प्रधिक-से प्रधिक जायछक 
रहा जाए भौर वज्ञानिक तरीके से समाज को सममा जाए। 


मत डक शी वमब 2. मदद 
१ भमिचद्र जैन तार सप्तक, पृष्ठ २६-३० 
अर्मेबीर मारती दूसरा सप्तक, पृष्ठ १८३ 
मन चात्स्यायन तीसरा सप्तक, पृष्ठ १७३ 
ग० मा० भुक्तिवोध तार सप्तक, वक्‍्तव्यं 
शमरेर बदादुर सिंद दृसरा सप्तक, वक्‍्तम्य 
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१६६ त्वावश्यौत्तर दिठी भौर गुजराती नयी शॉदिता 


"विचार यस्तु जा कविता मे सूत भी तरह दौडते रहना गविता को जीवन भौर शविति 
देता है, झौर यह तमी समव है जब हमारी यविता वी जडें यथाय मे हा । ९ 
'बबिता मरे लिये बोरी भावुकता बी हाय हाय व ह्ोगर यथाघ मै प्रति एक प्रोड़ 
प्रतिक्रिया पी मामिक झभियतित है। * 
मैं उक्तियाँ यह प्रमाणित बर देती हैं वि कविता बहीं प्रासमान मे प्रत्वी नहीं है 
पपितु उसवे पर पूरी तरह से मीन मो छूत हैं। वास्तव मे समयासीन कविता मे श्रति याये 
इस बारण नही हो पाता क्योकि तत्वालीन होने मे मारण हम उसके प्रति निरपेक्ष भौर 
तटस्थ दृष्टिकोण नहीं रस रावत । परिणाम यह होता है कि या तो इस मविता वा बेवल 
समथन किया जाता है या फिर बेवल विरोध। इस पर लगाए गए प्रय झालप कयाकि 
प्रभिव्यजना से सम्बद्ध हैं श्रत उतस्ती सदर्म मं उतवा निरावरण उचित है । 
जिन विपयो मे प्रसार के विषय मे भाचाय महावीरप्रसाद दिवेटी ने निर्देश दिए थे 
वे सतही थे | वास्तव में परित्यितियाँ भ्ौर परिवेश दोना ही काब्य मे मए विपया मे! समागम 
के लिए उत्तरदायी रहते हैं। ठिवेटी युग सुधार भोर प्राट्श पर विनेष बल देता है, छाया 
बाद प्रपनी रोमानी दुनिया के स्वप्न मे लिप्त रहा, प्रगतिवाद कविता के' नाम॑ पर सामागिक 
पयाथ का धनुभूतिविहीत स्वरूप धस्तुद करता है गौर अयोगवाद--ऐसा नहीं है हि उसम 
दोष नहीं है पर एक दृष्टि से देखा जाए तो नयी बबिता ने भपने विपय-स्षेत्र का अ्रसार किसी 
एक दिशा मे नही किया भ्रपिंतु जितने भी जीवन के प्रनुमव हैं वे सब कविता बे विषय हो 
गए हैं । 
इन विपय-क्षेत्रा मे जो निरर्थक विपय काव्य मे अनुभूतिया के सहमोक्ता धन कर भाएं 
हैं उनके काधथ्य प्रवेश के पीछे एक ठोस कारण है-- 
बुआ यह है कि' कवि की परम्परायत प्रतिमा भचानक' खण्डित हो गयी है । वह ने 
ती प्रव द्रष्टा है न समाज का विश्विष्ट नागरिक । यहाँ तक कि वह प्रजनबी भी नहीं है-- 
क्योकि वहँ चीजों को पहचानता है भ्रोर इस पहचान के परिणामों से बचने की कोशिशनही 
करता । इस विडम्बनाधण स्थिति का ग्सर उसकी कविता पर यह पड़ा कि वह वस्तु के 
भ्राक्‍षषण से खिचकर गद्य के श्रोर निकट धरा गयी । फलत एक नये प्रकार के यस्तुबोध का 
उदय हुग्ा, जो वस्तुस्थिति का सामाय बोध न होकर, वस्तु की स्वतत्र सत्ता का विश्शिष्द 
बोघ है । इससे पूव धायद वस्तु की साथकता भयवा निरथेकता को इतनी तौब्रता के साथ 
कभी महसूस नहीं किया गया था। कुर्सी, टेबुल, जूते, पेंसिल भौर लैम्पपोस्ट पहली बार 
कविता में मानव भनुभूतियां के सहभोक्‍्ता बनकर भ्ाए। पृववर्ती पीढ़ी की कवित्ता में दैनिक 
कीवत की बस्तुएँ प्राय एक झालकारिक श्रयोजन की प्रति के लिए प्रतोकात्मक रूप में 
लायी जाती थी भ्रौर उनके प्रति कवि वी राग्रात्मक प्रतिक्रिया लगभग निरिचत होती थी । 
पर अंब एक कुर्सी अथवा टेबुल अपने स्वतत्र झ्ाकार वी विलक्षणवां के साथ मानवीय 
श्रस्तित्व के सक्रिय साभीदार बन गये हैं ।' ? 


१ रघुवीर सहाय तीसरा सप्तक वक्‍तब्य 
र्‌ कूबर नाप्दण सीसरा सप्तक बकक्‍्तन्य 
३ केदारनाथ तिंद पमेथुग, ४ जुलाई+ १६६५ 
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भ्रध्ययन वी सुविधा के लिए कविता को साठ-पूव झौर साठोत्तर काव्य के श्रतगत 
वाँटा जा सकता है क्‍्याकि स्वतत्रता प्राप्ति के बाद दे पहले अठारह बरसा और इधर के 
प्राठ वरसा म॑ विपया म जो महत्त्वपूण भतर आया है वह ध्यान देने योग्य है । 

यह कविता नितात व्यवितधर्मी नहीं है ॥ यदि इसे झपने युगबोध झौर समयबोध 
के प्रति प्रतिरिक्त सचेत पाया जाये तो कोई झ्राइचय नही है । एक बात महत्त्वपुण है, इसम 
धटनाग्रा के प्रति वह सवेदना नहीं है जो बाद की कविता को अ्भिभूत किये हैं। घटना 
घटती है--कवि उसका तटस्थ दशक होता है और उसकी प्रतिक्रिया एक ऐसे व्यक्ति की 
प्रतिक्रिया होती है जो घटनास्थल से दूर समाचारपत्र स॑ या रेडियो से उस कसी घटना का 
साक्षी होता है। स्वतत्रता एक सद्यग्राप्त उपलाधिथी जिसके प्रति कवि (एक साधारण 
भारतीय) की उत्सुकता एक विस्मय विमुग्ध बच्चे सी है जो प्रासमान में श्रोमल होत हुए 
गुब्बारे को उचक उचक कर देखता रहता है । 

गिरिजा कुमार माथुर की “तइ भारती स्वतश्नता की पाँचवी बरसगाँठ पर एक 
प्रदम्य विश्वास, पुज्य मावना से मरी है जिससे तमाम सभावनाएं थी। भारत वा विश्व 
भर वा घमगुर हाने का दम्म तब दम्भ नही, प्रयास सात्र था-- 
हाथ लेकर सम्यता का रग निकेत 
शाति की सदेश श्री मुख पर सुशोभन 
तुम चढ़ी जनमुक्ति भगल कामना सी 
इस घरा के भाल पर बन लाल चादन ।* 


निक्‍टपुव-यूवनयूवदक्षिण मे 

जनगणमन इस प्रपुव शुभ क्षण में 

गाते हैं घर में हा या रण में 

भारत की लोक्ततन्र भारती ९ 

इतना ही नहीं, भरतीत वी जुगाली करने की झादत भ्ौर जोर पक्‍डती चली गई । 

स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद के दिन, सीमाग्री पर सडकें बनने भौर सनिक जमाव के 
बावजुद, हिन्दी, चीनी भाई भाई के दिन ये । हमे श्रहकार था कि विश्व भर के आँयू पोछने 
दा वाम हम करना है। अचेय की कविता 'छत्रीस जनवरी' इस मुग्ध भाव वा सबसे भ्रच्छा 
उटाहरण है-- 

आज हण अपने छुफो के स्वप्न वो 

यह नयी झ्रालोक मजुपा समपित कर रह हैं। 

सुनो हे नागरिक 

अभिनव सम्य भारत के नए जनराज्य के 

सुनो । यह मजूथा तुम्हारी है ? 


4 4०:००३६१)लनन5 
१ गिरिणातुमार माथुर धूप के धान, पृष्ठ १७ 

२ शमरोरबद्वादुर सिंद दूसरा सप्तक, पृष्ठ ३०६ 

हु ० दो० वात्यायन अन्न ये छादरा अद्देरो, ९८5 भद 


१६५ स्वानश्योत्तर हिटी भौर गुज राती तयी कविता 


प्रौर उनकी इस अवस्था का सह्ठी वर्ण मिलता है रोसह सास बादमी इन 
पत्तियों मं-- 

“लोगा के दिमाग़ मे एप. वाल्पतिता बिस्‍्य था घाशाटी या, वि हम भाझाल हगि, 
सुसी हगे, यह होंगे, वह हाग। यह वल्पना ही कवि भौर कलाबार जस (यह भी उस युग 
के वरवि) प्राणी को सुश रखने भौर मुग्ध बरने व लिए माफी थी । 

कविता झौर उच्चकोटि वी कया उस समय (प्रेमचाट वी मृयु म बाल) गौरा हो 
गई जसा शि दमेशा एस झवसरा पर उनता भौण हो जाना भनिवाय हा जाता है। लकिति 
जिहाने इसका प्रतिनिधित्व विया उहाने यह भो घोषित दिया हि ये एग नए युग तो 
जम दे रहे हैं। यह भी घोषणा उसी मुग्ध भाव यी प्रतीय थी ठीय यसे ही जस वच्च रग 
बिरगे गुब्वारों फो पाकर एक थागे मे याँप खुशी से दोडत भौर उन पर हाथ फेरवर धूं-चूं 
बजाते हैं । 
है इस तरह पभाज़ादी के नाम पर भारतीय प्रनुभव पत्नियां पा जो विभाजन जिया 
गया वह पूणत नकली था। उस समाज की दन जो लव॒टव भ्पड़े पहनवार निकलता है 
और एकदम खु', चुस्त श्रौर फुर्तीला डिसता है भौर भीवर एपटम ढीला-ाला प्रालस्यपूण 
परोपजीवी कायर तथा दुखी भौर बेहद निराश होता है। इस नवलीपन म एक युग की 
चुरूआत का ढिटोरा पीटा गया। जो यथाथ के निकट थे व तब भी चुप रहे भार झाज भी 
चुप हैं! जिहोने मुग्ध भाव से यह सारा उद्घोष किया वे प्रपने गुब्यारे दूसरे बच्चा के हाथ 
में थमाकर खुद किसी जिम्मेदार जगह मे रोजी रोटी वी फ़िक्र म चले गए । नए बच्चा ने 
देखा कि ग्रुबारे पिचके थे । उनम हवा नही थी प्ौर वे उह फुला नही सकत थ। सब मे 
अनेक छेद थे । जिस 'प्रालोक मजूपा को नयी परीढी ने भादरमाव से ग्रहण क्या उसमे 
केवल प्रधेरा था! जिसके दरक गये शीरे मे उल्लू बठे ये--चारो तरफ भूखे बेसब्र भ्रष्ट 
प्रभातात्रिक खोल भोढे भ्रत्याचारी लोगो वी भीड़ थी । जिनके पास बडी बड़ी प्रोजेक्ट वी 
फाइलें थी। जो भाग्यशाली थे । उस अथधेरे मे टटोलने पर वेसहारा लोग भी थे--छुप 
और असहाय, जि ह उन कांगज़ा में कही धन का दाना नज्ञर नही भ्ाता था। उनमे सूखते 
पेड, बौखलाती नदियाँ भी थी--छुपके से भ्रगायास अथतत्र के दवाव म छिन जाते स्नेह के 
टुकड़े भी थे । 
नयी पीढी ने हारकर एक तीली जलाई झौर जलाकर बुभा दिया । उसे सब कुछ 
दिख गया । इस देखने का वह क्या करे--उस भ्रजातत का उस आज़ादी का उस भाईचारे 
का उस कागजी कारवाई का, बडी वडी बहसो और विश्वाल फाटका के पीछे भूखे लोगो का वह 
क्या क्‍रेरे 

कवियों ने बापू और नेहरू की हीरो बनाकर मुग्ध भाव से जो उनका स्तवन क्या 
है उमम केवल स्तवन मही है झ्रपितु उन नेताम्मा के चरित्र की क्मजोरियो को उभार कर 
अपनी प्रतित्रियाओ्रो का पात्र बनाया है। जिसे राष्ट्रीय सास्झ तिक कविता कहा गया है उसके 
समान यह कवि ललकारता नही है और न ही नेता विश्विप्ट का पुरा जीवन चरित बखानता 


३ दूधनाथ सिंह अपनी शताब्दी के नाम, पृष्ठ 3३१३३ ३२। 
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है । पूय भाव से पीडित वह अवश्य है किन्तु इतना नही कि आाखें मूंद कर अँधेरे को भी 
उजाला कहने लगे-- 

ग्रव न बनना मोम वा पवत 

ने दबना भार से । 

क्योकि तेरी छाह मे 

मासूम श्रौर सुकुमार बच्चे 

स्नेह ममता भूत माँ बहनें बतन की 

ले रही हैं निज पनाह ।* 

स्वाधीतता के झ्ासपास की घटनाओं के प्रति उसका दष्टिकोण, बुद्धनीची का ही 
दष्थ्वोण है | हिरोशिमा का विस्फोट तमाम प्रगति पर एक प्रश्तनचिल्न था-- 

एक दिन सहसा 

सूरज निकला 

प्रे क्षितिज पर नही, 

नगर के चौक 

घूप बरसी 

पर प्रतरिक्ष से नही 

फटी मिट॒ठी से 

मातव का रचा हुआ सूरज 

मानव को भाष बन सोख गया। 

पत्थर पर लिखी हुई यह 

जली हुई छाया 

मानव की साखी है ।* 

फ़िर विभाजन--झ्राग और लपटो के बीच भ्रग्निपरीक्षा देकर निकंत आए ध्यकवितियूय 
जिहें शरणार्थी' कहा गया। क्या अपने ही देश मे शरणार्थी थे ? अवसरवादियो ने हिंदू 
मुस्लिम एकता और साम्प्रदायिक्ता पर सेक्डा कविताएँ लिख दी होगी पर उनकी नज़र से 
उन शरणाथिया का मानसिक आदोलन कसे छिपा होगा ? 

गिर रही चारा तरफ हमददिया की फुलमडी ] 

पूछता प्रत्येक जन 

(निलज्जता की वह कहानी 

जो हमारे वास्ते रह गई फुडिया पुरानी 

दद से भरपूर 7 पर 

जरूम वी पीडा की टीस उतनी नही होती जितनी कि उन तमाम नजरों मे ड्डाती है 


जि ह॒ 


१ इरिनारायण यास दूसरा सप्तक, पृष्ठ ६५ 


स॒० ही० वात्स्पायत अड्ेय भरी ओ करुणा श्रमामय पृष्ट >४कछ 
< देरिनारायय 'यास दूसरा सप्तक) पृष्ठ ७४ 


(४० संवावश्यौत्तर दिल्ली भौर गुजराती गयी कदिता 


जियशे जदुणा टपपी पढती है-- 

हम हम्रेचा मटिए। जे बरप सी यह शरण की 

वापना शरजा' पहन 

जीते नहीं रह पायगे ।' 

एक प्रय रष्य जो इस समय गी विश्य दृष्टि ढो पर्याप्त श्रमावित विए हुए हैं बह 
उसकी मात्र्म वी भ्राघभवित है। दौर साम्यवा” का घा निग्ग॑देह, भौर प्रगतिवाल का प्रमाव 
प्रव्िष्ट था, पर तारसप्ठग नै सभी कवि साइसवाल से प्रभावित रह हैं। मैमिधद्र जैन, 
भारतभूषण पग्रवाल धोर रामवितार धर्मा ने तो पोषित कर त्या शप बधियां में झमबत 
पूववर्ती बाध्य मे प्रभावस्वरूप महू विषाराधारा मिल्री है। 

मुविश्योप पूंजीवादी समाज मे सड़ांघ पाते रहे । ज्ञान, सम्हति, सौ>प, भग्यता मे 
बावजूल मरणणीस है--मते ही प्रय तब यह मायता विशृत्ुल पिरिग! ही रही है-- 

हुमको देस मितस्ती उमड भाती शीघ्र 

परे हासा मे भी रोगश्मि है उप्र 

तेरा मार छुक पर बुद्ध, तुक पर ब्यप्र 


तू है मरण, शू है रिपत, तू है व्यर्थ 

तैय भ्वस बेवल एक तेरा भ्ष ।१ 

या प्रभावर माचवे निम्नमध्यदंग बा वित्रण 'डारद्रासतुत्युते सोवित्सी सोयूज -- 
सोवियत युतियत खिदाबाद कह बर भपनी भाववाओं को अभिव्यक्तित देते हैं। द्रतरी शोर 
शम-रबहादुर सिह स्पष्ट बहते हैं-- 

पथ प्रदर्शिका माल 

कमर यी मुटठी मे विन्तु उधर 

प्रागे भागे जलती घलती है 


भारत का प्रात्मराग 
भूत भौर भविष्य का वितान लिय 
काल मान विज्ञ 

मावसमान मे तुला हुप्ा 
वास वाम वाम दिशा-- 

समय साम्यवाद ।॥? 
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नई कविता में सवेदना-वीध भौर मानव मुल्य (४६ 


यह प्रभाव केवल पढने मात्र वी प्रतिक्रिया नहीं है अपितु जीवन को भी उही घोष 
णाप्ना के अनुकूल ठालने का प्रयास उसम है | अमीर झौर गरीब--प्रगतिवादी भाषा मे शोपक 
और शोषित -या बुजुआ और प्रोलितेरियत, इन दो वर्गों के बीच मुह फलाए खडी खाई को 
पाटने की कोशिश हल्की सी ही सही, इन कविता म मिलती है-- 
जो भी जहा भी पिसता है 
पर हारता नही न मरता है-- 
पीडित श्रमरत मानव 
अविजित, दुर्जेय मानव 
क्मकर, श्रमकर, शिल्पी, ख्रष्टा-- 
उसकी मैं कथा हूँ ।* 
प्रविभाज्य भारत वी, जो एुव॒ता के लिए लडता लडता कट गया, अ्रसलियत वेया 
थी ? एक बाहरी सत्ता हुक्म चलाती रही हम मानते रहे पर उनके विर्द्ध लड़ने वालों के 
प्रति बया भाव था, साधारण व्यक्ति का-- 
हिंदुस्तान हमारा है-- 
प्राणा से भी प्यारा है 
उसकी रक्षा कौन करे 
सेंत भेत मे कौन मरे 
पाकिस्तान हमारा है 
प्राणो से भी प्यारा है 
इसकी रक्षा कौत करे 
बठो हाथ पै हाथ घरे 
गिरने दो जापानी बस 
34 > > 
हिन्दी हम चालीस करोड 
बयो बैठे हैँ साहस छोड 
यह भ्राजादी का मदान 
णीतेंगे मजदूर क्सिन 
एक यही है राह सुगम ।* । 
इसका भ्रय यह नही लेना चाहिए कि कविता एकदम बहिमुखी 
तथ्य इस बात के साक्षी हैं कि छायावाद जहा केवल प्रेम छाया, स्वप्न 
मंदिर के इृद गिद भटक्ता रहा और प्रगतिवाद लाल रूस की ढाल को 
का जवाब देता रहा वहा यह कविता उस ढाल को लिये हुए स्वप्न 
करती है। अन्तर महत्त्वपूण है छायावादी भ्रौर प्रशतिवादी कविता 
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भौतिक, राष्ट्रीय, भ्रतर्राष्द्रीय दशनत का एक प्रभामण्व्ल है जो इस कविता म नही है। एक 
साधारण “यकक्‍्ति की हैसियत से वह अपने को स्थापित करने वी काशिश करता है । 
पहले की कविता धीरोदात्त नायक की कविता थी / जसे साधारण ध्यक्ति जीने का 
भी प्रधिकारी नहीं होता उसी भाति कविता भी उसके स्वप्न के बाहर की वस्तु थी। एक 
झौसत प्रादमी की कल्पना म कवि, व्यक्ति कम अजुंवा श्रधिक रह जाता था। जसे कवि 
झादमी नही चिडियाघर से छूटा हुआ कोई जीव है या देवलोक से उतरा हुआ कोई शापश्रप्ट 
गघव जिसके पर धरती से सदा ही कुछ ऊपर रहते थे। भाज का कवि स्वय को मदिर का 
दीप नही मानता और न ही नीरव जलते रहने की कोई श्रमिलाया उसके मन मे शेप है । 
वह जो कुछ करता है उसके लिए वह स्वय उत्तरदायी है वह केवल भ्पने लिए नहीं सभी 
के लिए उत्तरदायी है-- 
मैं तुम्हारे साथ जिया हूँ 
रर तुम्हारे साथ मैंने कप्ट पाया है 
यातनाएँ सही है 
कितु तुम्हारे साथ मैं मरा नही हूँ 
क्याकि तुमने तुम्हारा कष्ट भोगने के लिए मुझे छुना 
मैं श्रपने ही नहीं--तुम्हारे भी सलीब का वाहक हूँ 
जिसके प्रासपास तुम्हारे प्रेत मेंडाराते हैं 
श्ौर मेरे उस प्रयास पर चौंकते है 
जिसे तुमने श्रधूरा छोड दिया था ।* 
जीवन के प्रति इन कवियों का दष्टिकोण श्रत्यन्त स्वस्थ रहा है। पश्चिमी भस्ति 
स्ववादी दशन को झोढ़ लेने के प्रयास मे भारत की कविताग्र। में भी जीवन की यथता 
भरसारता झौर प्रनिश्चितता का चित्रण हुमा है किन्तु यह कविता जीवन के प्रति एक जिशासु 
का दृष्टिकोण रखती है । 
मृत्यु एक भ्रवश्यमावी भ्रनिवायता है और उसकी विभीषिका जीवन वी तमाम विक्ृ 
तियो को जाम देती है ) मृत्यु को भ्रस्वीकार नही क्या जा सकता वितु उसकी प्रतीक्षा करते 
हुए हम जीवन के तप से मुह नहीं मोड सकते-- 
क्रम मृत्यु मृत्यु भी सत्य ही है 
उसे हम छोड़ मही सकते 
हाँ विवता सुन्दरता हम उसे दे सकत हैं 
भ्रभी किन्तु जीवन भ्रतहीन तपस्या जिससे 
हम मुह नहीं मोड सकते ।* 
जीवन का प्रथ सत्रास है जो इन समस्त भ्रनिश्चितताप्नो से उपजा है पर मृत्यु पूजा 
की मांवना उसम नहीं मिलती । प्रस्तित्ववादियो की भाँति मृत्यु का उतयन करने वा प्रयास 
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इसम कही नहीं है। जीवन वास्तव में समय का भ्रनथक विस्तार है जो सास तक लेने का 
ग्रवकाश नही देता है-- 

खत्म होने को न झ्राण्यी कभी क्या 

एक उजडी माँग सी यह धूल घूसर राह ? 

एक दिन क्‍या मुझी को पी जाएगी 

यह सफर की प्यास, अवबुक अथाह ?* 
सता से यह विधान रहा है-- 

सभी जगह जो शास्ता है--जो वागडोर थामे है, उसकी दीठ मद ह 

आँखो पर चढा है मोटा चश्मा--जो 

प्राय घूमिल भी होता है ॥ 

सभी जगह 

जिसकी मुटठी म॑ ताकत है 

उसवा भेजा है एक ओर भेडिए 

टूसरी ओर मकट का | 

नियति भी इसी विधान को स्वीकार करती झाद है । हर कसी की महत्वावाक्षा या 

तो संठों द्वारा खरीद ली गई है या फिर राजसम्मान के बोभ से दव गई है। उसकी तमाम 
ईमानदार झनुभूतिया उसका समस्त विचार मथन लक्ष्मी की झकार म दम तोड़ देता है-- 

सत्य है एक मणिजटित दुपटटा, एक 

मुद्रा मजूपा, एक पालकी । 

सत्य है भात्मा पर थोपी हुई सीमाएँ 

सोने के जाल की ।* 

सच्चाई से काम करने वाले के पास केवल अभाव वी ज्यथा को छोडकर और क्या 

वच रहता है ? 

हल्दी से सनी साडी ठीक कर 

सर ढेक लो 

आटे से मरे हाथ धो डालो 

आग्यो अपनी फटी हथेली फ्लाओो 

लो 

सौंपता हू-- 

ये थाती है तीस दिन तब तपने की 

मुना के दूध मुनी की फ्राक 

और तुम्हारी टिकुली की कसक मे 
ग्गन्६8भ््न्न््म्भ््ग्म्म्प्ण्ण््््््ग्ग्मजल 
१ धर्मबीर भारती सात गीत बंप पृ० १२५ ञ 
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धुदन वी, 
झावादा ये यील पृष्ठ पर 
रापना ने प्रक्षर 
तुम्हारे मुरमाएं होटो पी लाली बे गीत लौटाय 
इस मौलभी व बिरदे पर प्रशुजल भदाने 
या पलने को डुला शुला 
लोरी बी बरलियाँ पिलाने-- 
की साथा मे सुलगन्युलग 
जलती उगलिया रो साँक तय 
नतमस्तव 
बलम घिमने की 
पिसने बी. पिसने की ।* 
परम्पराप्रा को प्रति का निषेष स्वर उमरते लगा था। ' हम लोग प्रपने ससस्‍्कारों 
और परम्पराशा वी चाचौंध मे यह भूल छुबे थे वि इन सस्‍्कारों वी भोर परम्पराप्रा वी 
चमव' उघड गई है। दू८ते हुए किसी राजणाही पहल के भाड फानूशा वी घमय' दमय' मे भी 
ज़ीसें निपीरे दीवार वी लक्षौरी इटें दिखाई पड़ने लगी हैं । वास्तव म॑ भनुभूतिया था लावा 
जब पिघलकर फूट पड़ने को उतारू हो जाता है तो फ़िर प्रचलित मायताएँ प्रपने भाप टूट 
पड़ती हैं। * 
परम्पराप्रो की बफ कभी पिपलती नही, उसरी परतों पर परतें घनी ही होती 
जाती हैं-- 
सघन बफ मी क्डी पत सी 
एक एक कर प्प्तित रूढ़ियाँ 
सदिया से जमती जाती हैं 
तह पर तह 
मानव जीवन पर ।* 
आने वाली पीडियाँ झपने पूवजा के प्रताप बे! बोक मे दयी है वयाकि उसी भौर के 
किये प्रपराधा कॉ दण्ड भुगतने वे लिए उहं चुना गया है-- 
आज तक जिसने तुम्हारे शापवश 
बिना हप विषाद 
काटे गहत चौदह व 
उसने लौटकर 
अपनी नयी सतात को फिर 
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उसी मन से बिना हष विपाद 
गम मे ही दे दिया बनवास । 
आज हमने फिर क्या है चब्द का झाखेट 
मत हमे देना पुराना द्ञाप 4 
कब तलक यह पूवजा से मिली प्रतिहिसा 
कब तलक, अधे तपस्वी कब तलक 
अझजमी पीढियो पर ? 
कब तलक नतज्ञीज्ष कघो पर चढा यह तीथ सयम 
कब तलक यह हर नयी श्रावाज का बनवास ?* 
इस कब तलक को अपने कघो से हटा देने की शवित और साहस जिन लोगो मे हू 
उन लोगो की भी अपनी विवशताएं हैं-- 
लडने वाली मुट्ठी जेबो भ बद 
नया दौर लाने मे असफल हर छद * 
महातगर---जो बढती हुई श्रोद्योगिक्ता के कारण आज एक विभीषिका हो गया है 
जहाँ हर कोई एक ऐसी जल्दी में है जसे कोई कोडा लेकर भागता चला भा रहा हो और सब 
यातायात, स्वारे लोग चीखते पुकारते बिना यह जाने कि सामने दीवार है या नाला है भागते 
चले जाते हैं। यही झराज बे' कवि का सत्य है। पर बढ़ता हुआ झौद्योगीकरण पहले मानव के 
लिए एक प्रश्न था| सिर उठाए हुए ऊचे-ऊँचे मकान मनुप्य को कितना बौना बना दते हैं, 
फ़िर भी तब की कविताओं मे उसका जादू ऐसे सिर चढकर नही बोला करता था-- 
भौर सम्यता 
बहुत बड़ी सुविधा है 
सम्य तुम्हारे लिए 
विस्तु क्या जाने 
ठोकर खाकर कही रुके वह, 
भ्ाँख उठाकर ताके 
और भ्रचानक तुमको ले पहचान 
भ्रचानक पूछे 
धोरे धीरे धीरे 
हो पर मानव 
तुम हो क्सिके लिये २3 
तीसरा सप्तक तक कवि भ्रद्ति से पूरी तरह परिचित था। एवं समय था जब साझ 
के उसे हुए तारो की स्थिति से समय का चान हो जाता था जब तारा के तमाम नाम 
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याद थे वितु भव तो प्रावाश वा उतना हिस्सा हर विसी मे भाग में पडता है जितना कढे- 
पिदे बिनत्ती, टेसीफोन, रस भौर द्राम वे तारा गे बाद सिडत्री सं दिखाई पढता है। 
प्रवति के विभिन्न दृश्यों बे चित्र राहज ही मिल जाते हैं । भगेय भी 'बावरा भहेरी' 
की धधिवांग कविताएँ--गिरिजादुमार मे 'धूप व धान , दूसरा सप्तव' मे भवानी प्रस्ताद मिश्र, 
नरेक्ष मेहता वी समय देवता भौर उपस्‌ सम्बधी बविताएँ भौर तीसरा सप्तक मे सर्वेश्वर 
दयास सकसेना की कविताप्री मे प्रकति शा बैवल चित्रण नहीं है भपितु उनम वह प्रमुभूति भी 
जागृत होती है जो प्रकति की विशध्वष भगिमा वा प्रसाद है। 
महाँ पर उपा भ्रसाद की “तवस मुबुल रस गागरी' भरते वासी सुन्दरों ही नहीं, 
बहुत बु6 है-- 
मैंने कहा--+ 
उठ री सजीली मोर रश्मि, सोगी 
दुनिया में तुझे कोई 
देखे मत मेर भीतर समा णा तू 
घुपके स मरी यह हिमाहत 
नलिनी खिला जा तू । 
वो प्रगत्मा मानमयी 
बावली-सी उठ सारी दुनिया मं फैल गई ।* 
मरेश मेहता ने तो प्पने वक्तव्य में उषा ने प्रति प्रपते मुग्ध भाव को स्वीकार भी 
बार लिया है, एंक' भजीब मोह उपा के प्रति मिलता है-- 
पदयाचल से किरन थधेनुएँ 
हाँक ला रहा वह अ्भात क्षा ग्वाला ।* 
पा 
प्रथम बार 
इस ग्रेंवार नारि के सियार पर 
कोटर-वोटर से छिप भाकती 
सखियाँ खिलखिला उठीं, 
पीछे से भा पिय ने 
चुपके से हाथ बढ़ा 
माथे पर चाँदी की बिंदिया चिपवा दी 
लज्जा से लात मुख 
हथेलियों में छिपा 
भोर मद भाग 
प्रोट हो गयी 


$ स॒० ही० वाल्थायन बावरा भद्देरी, पृष्ठ २ 
२ यरेश मेच्ता दूसरा सलके फृष्ठ १२५ 
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माथे से छूट गिरी बेंदी 
इस पडी रही।* 
प्रकृति केवल सुदरता के लिए स्पहणीय नहीं है। वह नाश भी करती है। पर कवि 
नाश को उतना महत्त्व नही देता जितना कि नाश के बाद के निर्माण को । तमाम नाश के 
बाद भी दु ख भरे ससार में सुख की रचना करने की चेष्टा रहती है-- 
इस दु खी ससार मे जितना 
बने हम सुख लुटा दें, 
बन सके तो निष्कपट मृदु हास के 
दो कन जुटाएँ. * 
प्रकति का प्रयोग मानव-सवेदनाओं को स्पष्ट करने के लिए बिम्बो के रूप मे होता 
प्राया है किन्तु मानव चेष्टाओ से प्रकति के व्यापार फो स्पष्ट करने का प्रयास नया ही है-- 
इजन के हेडलाइट सा, शोरगुल के बीच 
सूरज निकल गया। 
गांड की रोशनी सा पीछे गुमसुम अब 
शुत्रतारा जा रहा है। 
शहर को भ्रंघेरा कर, हवाई जहाज से 
मिनिस्टर चले गये 
जनता से एम० एल० ए० सा पीछे पीछे यह 
शुक्रतारा जा रहा है।? 
इन सबके भतिरिकत, प्रकति सांत्वना देने मे भी पीछे नहीं ह-- 
प्राज पहली बार 
चकी शीतल हवा ने ॥ 
छीश मेरा उठाकर 
चुपचाप भपनी गोद में रखा 
भौर जलते मस्तक पर के 
काँपता-सा हाथ रखकर गहा, 
सुनो, मैं भी पराजित हूँ, 
सुनो, मैं भी बहुत भटकी हें, 
सुनो मेरा भी नहीं कोई 
५ + | सुनो, मैं भी कहीं भटवी हूं यु 
पर न जाने क्यो पराजय ने मुर्म शीतल जिया, 
और हर मटकाव ने गति दी 


॥ ४ 





१ सर्वेश्वददयाल सक्सेना तौसरा सप्तकत पृष्ठ ३५६ 
१ भवानो प्रसाद मित्र दूसरा सप्तक, पृष्ठ २१ 
॥ मदन वात्यायन सौसरा स॒प्तक, प्रष्ठ १४६ 


(४८ स्वात॑श्यौत्तर हिन्दी भौर गुजराती नयी कवित 


नहीं कोई था 
इसी से सब हो गये मेरे 
मैं स्वय ही बाँटती फिरी 
किसी ने मुझको नहीं यति दी ॥' 
लगा मुभकों उठाकर कोई खडा कर गया 
और मेरे दद को मुझ से बडा कर गया /* 
ज्यवितवाद, यदि वाद झाद हटा भी दें तो व्यक्त की भ्रमुखता का श्राभास इसी 
समय होना प्रारम्म होता है। प्रगतिवाद मे व्यवित का वही कोई स्थान नहीं रहा--व्यकित 
वहाँ यदि शोपक था तो गालियाँ खाता था भौर यदि शोषित था तो दुनिया भर की सहा 
नुभूति मे डूबा रहता थां। छायावाद म॑ मैं को मावना भाई थी क्तु झाज की कविता वी 
तरह मैं प्रोर कवन्न मैं का भाव उत्म नहीं था| वह बाढ़ म फंत्ते हुए सरकण्डे की तरह था 
जो बहाव के साथ भुक जाता था पर भव व्यकित कबीर की भाया वाला प्रवखड है--उसक 
अह उमे तोड देता है पर रुका नही सकता । 
चेक बुक पीली हो या लाल 
दाम सिक्‍के हा या शोहरत-- 
कह दो उनसे 
जो खरीदने भ्राए हा तुम्हे 
हर भूखा झ्ादमी, विकाऊ नही होता है ।*, 
इस न बिकने की भावना वी शुरुप्रात कहाँ से मानी जाए ? 
छायाबाद में “यक्ति ने श्रपनी मानसिक दासता के लिए झ्रपनी एक' मौलिक एवं मधुर 
दाशनिक वृत्ति को भ्रपना लिया था। यह दाशनिक वत्ति वस्तुत मन की भाषा के झतिरिकत 
कुछ और नही ही सकती । 
शेखर एक जीवनी में वयक्तिकता ने अपना रूप बदला । शेखर एक “यवितवादी पात्र 
है क्तु उसका व्यक्तिवाद दास मन का रुदन नही है अपितु वह एक शोपित व्यक्ति थी 
विद्वाहमयी वत्ति का अकन है। झखर वह व्यवित है जो प्रचलित मायताओं के खोखलेपन को 
देखकर उनके प्रति ग्रपनापन समर्पित नही करता है बल्कि वह नयी मान्यताएँ गढ़ता है। 
पुरानी से लडता है उनसे घणा कर्ता है, उड्दे तोड फेंकने को चेष्टा करता है। वह विद्रोह के 
द्वारा भ्रपनी माँगा का महत्त्व समभा सकता है वह रिरियाता नहीं है और न ही भीख 
मागता है। 
शेखर का यह “यवितिवाद वस्तुत नयी चेतना की प्रथम किरण थी। यही वयक्ति 
कक्‍ता कविता के क्षत्र म॒ चिता ब्रे बाद तारसप्तक के साथ नए विचार नयी प्रेरणा भौर नई 
अनुभूति लेकर हिटी म झाई। चिता म व्यक्ितत्व के गतिरोथी तत्वों से उसकी ढकराहट का 
झकन हा है और तारसप्तक वे कविया मे भी व्यक्तित्व वी टकराहर सामने आई है ।? 


१ सर्वेशरदयात्र समसेना तोसरा सपतक पृष्ठ २१२ 
२ धमवीर भारता सात गोते बष, पृ? ८६ 
३ हरिताराबश यास दूसटा सप्तक बउतसय 
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व्यक्तित्व की यही टक्राहट है जो कवि को जिट की सीमा तक सिद्धान्तो पर चलन 
झ्ौर भन्याय का सामना करने को बाध्य बरती है" गलत बात को वह इसलिये स्वीकार 
नहीं करता कि उससे उत्त लाम नहीं है भपितु इसलिए कि छुसका हृदय उस गलत बात का 
विरोध करता है-- 
न खेलू मैं भ्रगर शतरज ऐसी गलत दार्तों पर 
कि जिसमे सभी चालें बस तुम्हारी हो २ 
न हो स्वीकार यरि यह सेल मुभको ४ 
जीतना जिसको तुम्हारी बदनियत हो ? 
झौर जिसम हारना मरी नियति हो ?* 
यही भ्रह उसके' मन को भपने उन “वडा! के लिये झ्राक्रोश्व से मर देता है जा छल 
कप से भ्पने शिष्यो वी उनति नहीं होने दते भौर उनके व्यकितत्व को खण्डित कर 
देते हैं. हे 
झो महाप्रलय के वाद के उगते नए शिखरो 
है कसम तुम्ह इन ध्वस्त विष्व्यमालाशों वी 
मत शीद्व भुकाना तुम अपना । 
भासूय तुम्हारा तेजस्वी यह भाल देख 
कितने प्रगस्त्य श्राएँगे गुर का वेश घरे 
झ्राशीप वचन कहने वाले 
चिर बिनत तुम्हारा मस्तक या ही भुका छोड, (!! + 
ये भुरुवर वापस नहीं लोट कर भाएगे।* ९" * । 
चापलूसी को, झाज का कवि, कविता का धम नहीं मानता भौर न ही किसी की 
दुखनी रण पर मलहम लगाने का काम ही वह करता है। वह सत्य बहता है भ्रौर वह भी 
भड़भा सत्य-- 
मैंने कब कहा कि मेरा धम है--- 
मम सहला बर व्यया सुला देना 
मैंने क्व कहा कि मेरा कम है 
पिचके गुब्बारो को गस भर फुला देना ? 
यह तो बे करते हैं 
जो प्रसत्य वे' चश्म 
झ्राख पर चढानर बस हरा हरा टसत ह 
ये तो वे करत हैं 
जो सूखी वाल पर 
प्यासे बवण्डरो सा मृगजल देखते हैं। 
:::::-+ 


१ कु चर नारायय तीसरा सप्तक, पू० २७७ 
३) विनयदेवनारायण साहो तीमरा सप्तक) पृ० २६६ 


१४० 


स्वात्त्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


सत्य बहता हूं 

चाहे मम भकभोर उठे 

भ्राँखें छलछला पाएँ 

क्योकि ग्राहत दुबलता भी 

एक बार दप से प्रिर उठा देती है, 
मुटिठ्याँ मीचकर 

सूत्री शिराएँ तानती है 

बज्ध से भी टूटी पसलियाँ श्रडा देती है ।* 


रहा प्रश्न प्रनास्था का। प्नास्था वास्तव मे परिस्थितिजय प्रवसद से उत्पन होती 


है जिसके लिए काफी सीमा तक हमारा परिवेश उत्त रदायी है । व्यक्तित म॑ प्रनास्था का उदय 
बेबात नहीं हो जाता । चोट लगती है उसी के बाद कराह निकलती है, बिना कारण कोई नही 
कराहता । वही बात इस भास्था प्रनास्था के संदभ म॑ भी लागू होती है । सन्‌ साठ तक की 
कथिता में चोट का बोध तो है कितु उसकी ग्राशा उसकी आस्था सवा खण्डित नही हो 
जाती । वह भविष्य में विश्वास करे या न करे लेकिन भ्रपने पर से उसवा विश्वास नहीं 


टूटा है । 


२ सवेश्वरदयाल सबसेना तोसरा सप्तक धृ० ३६२६३ 


कुछ देर भत्ते लग जाए 
दिन ढले चाँद भी उग भाए 
मैं क्मशील 

मैं जागरूक, 

दायित्व सेमाले बठा हे-- 
जब होगा तो मुभसे होगा 
इस झाशा मे ।* 


कवि पनास्था पर ज़बदस्त प्रइ्नचिह्न लगा देता है-- 


रात 

पर मैं जो रहा हूँ निडर 
जसे कमल 

जैसे पथ 

जसे सूय 

क्योकि 

कल भी हम जिलगे 
हम चलेंगे 

हम उ्गरेगे 

वे सब साथ होगे 


२५ को्ति चौपरी तीसरा सप्तक, ३० ७६ 
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आज 
जिनको रात ने भटका दिया है ।* 
जहाँ तक वयक्तिक स्तर की अनुभूतिया का (प्रणय आदि का) प्रइन है वहा साठ 
पूष झौर साठोत्तरी कविता मे पर्याप्त भन्तर झा गया है--पहले की कडवाहट बाद में झौर 
तीखी हो गई है क्योंकि जीवन बेवल प्रेम का पर्याय नहीं रह गया है--इस सत्य को कवि 
समझता है । 
सन्‌ साठ के बाद की कविता, क्योकि एकदम जीवन के बीच गुजर रही है प्रत [उसके 
प्रति कोई निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना समव नही है। दो ही मत हो सकते हैं--एक तो स्वी 
कारात्मक, जो इस कविता के समथक औौर प्रवत्तक लोगो की दृष्टि है झौर दूसरा नकारात्मक 
जिसमे इस नए दल को उखाड़ने को प्रवृत्ति प्रमुख है। वास्तव मे कविता के नाम पर जिस 
तरह का दगल झौर अखाडेबाजी इन दिनो हो रही है जिस प्रकार हर यश प्रार्थी महत्वाबाक्षी 
व्यक्ति श्रपना नाम छपा हुआ देखने के लिए नित नई पत्रिकाशा का प्रकाशन करने लगा है 
(जिनकी सख्या मे दिन दूनी रात चौगुनी बुद्धि हो रही है), इस प्रकार का घातावरण पहले 
शायद ही कभी रहा हो। इतनी सारी लिखी जाने वाली रचनाग्ना म॑ साहित्य कौन कहला 
सकेगी इसका निणय झ्भी नहीं किया जा सकता ॥ 
समकालीनता के सदभ मे पहला प्रश्न जो उठता है वह समकालीन शब्द की व्याख्या 
है। कविता मे आधुनिकता (70007) श्र समकालीन (००ग्रॉधएए9०:०५) तत्त्व 
पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। किन्तु इन दो दृष्टिकोणों मे प्नन्तर स्पष्ट है। जो कुछ 
भी भाज लिखा जा रहा है वह क्‍या समकालीन है ? समय की दृष्टि से देखें तो उत्तर 
होगा 'हां किन्तु यदि भावबोध की दृष्टि से देखें तो आाघुनिक--माडन, श्रथ पर प्रनेक 
प्रश्वचित्न लग जाएंगे । कविता या साहित्य के नाम प्र बहुत कुछ लिखा जाता है पर उसमे 
बितना है जो काल सापेक्य है ? हमे समकालीन उसे ही मानना होगा जो भाव की दष्टि 
से प्राचीन--छायावादी या प्रगतिवादी दोहराई गई बाता का ही पिष्ठप्रेपण न करे भ्रपितु उस 
समय से हटकर कुछ 'तया“--नयी कविता वे झ्रथ का नही बल्कि जो पहले नहीं कहा गया 
हो, भान्दोलन देने का प्रयास करे । वास्तव मे, 'क्ला मे प्राधुनिकता जीवन के ही समान 
विचार भौर सूजन का रूप है भौर वह तभी तक प्रमावश्ञाली रह सकती है जब तक वह 
एकदम मुखर न हो जाए * 
पाधुनिक दृष्टिकोण में नवीत के प्रति एक स्पष्ट भुकाव मिलता है। कुछ सीमा 
तक नया भोर प्राघुनिक एक दूसरे के पर्याय हैं । नया दृष्टिकोण वस्तुओं को उतके यथातथ्य 
रूप मे स्वीकार करता है। परम्पराप्मा का विराध कही नहीं करता कितु परम्पराप्रो वे 
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नडा० नगेद्र के. जिमला म 'कुनक्वैज्ञणाए ए पझणता प्रॉटवाणल! प्ुद्ग लिये गए 
भाषण से उदघृत ॥ 


१५२ स्वात*योतर हिली भौर गुजराती नयी कविता 


झूढ़ रूप को स्वीकार भी नहीं करता। परम्परा, उसके लिए उस श्रवाह के समान है जो 
झागे बढ़त हुए परिवर्तित होता रहता है। प्राचीन और बासी का विरोध नए कक्‍मों के 
प्रत्ति आक्पण, तवीनता और विविधता के प्रति मोह भ्राधुनिक्ता की कुछ महृत्त्वपूण विशेष 
ताएँ हैं ! परिणामत स्थापित मायताओ्रा के प्रति विद्रोह की भावना और जीवन से प्रयोग 
के माध्यम से परिवतन लाने की भाववा आधुनिकता के लिए ग्रावश्यक है । 

फितु हर समकालीन साहित्यकार प्राधुनिक नहीं हो सकता। श्राघुनिक काल के 
रतनाकर कसी भी श्रथ भे ग्राधुनिक नही है भ्लौर उपयासकार गुरुदत्त समकालीन होने पर 
भी ग्पने विचारों और शी म पुरातनपथी हैं ॥ भ्रत आधुनिकता का एक विश्येप भय है 
जो समकालीन से भिन है। 

सन /६० के बाद हिंदी कविता म नये के! नाम पर भ्रादोलन नी भीड उमडी पड 
रही है--वह सब क्‍या ग्राथुनिक है ? इसके श्रततगत हम अभ्रपनी कुण्ठाजय, भ्रस्वस्थ भौर 
रोगी दिमाग की भ्रभिव्यक्तियों को कविता नहीं वह सकते । नारी शरीर के कुछ गिने चुने 
भ्रगो को लेकर यौन कुण्ठाओ भौर सभोगजय विश्वतिया को ही स्वर दिया जा रहा है । 

सन्‌ ६४ में बगाल की भूखी पीढी--जों शायद ग्रमेरिका की थीट (भ्राहत) झौर 
इग्लड की एपी यग-मैन (नाराज़ पीढी) का भारतीय सस्करण है, पर भश्लीलता का 
झारोप लगाबर मुकदमा दायर क्या गया था। वयोवद्धों को मुखौटे भेज भेजकर य लोग 
पपना प्राक्रोश जताते थे जिससे वे गत मूल्या का तकाव उतार फेंके ।/ कवि की स्वमुख मं 
पेच्छाव करने की इच्छा या ईश्वर का पौंद चूमने! की इच्छा या नायिका वी कमर वे 
मौचे फूल-बागान देखना जैसी कुत्सित भ्रभिव्यक्तियाँ साहित्य मे दिया करते थे--वसे ही 
लेस्बियाँ, होमोसेक्सुएल प्रादि विकार जो निश्चय ही पश्चिम मो युद्धवर्ती विकृति की मोडी 
नकल है--हिन्दी म भ्रकविता के नाम पर लिखी जा रही है। या शदो का ताष्डव करा 
भूषण वी कविता वी लय पर केवल बुछ ढोग क्ये “प रहे हैं जिसम '्रद्वद्नक्षक्षक्ष 
लिखा गया है । ऐसा लगता है कि जमीन पर घिसटता हुमा कोई पगु व्यवित प्रपनी कटी 
हुई जवान से बोल रहा हो ! 

पश्चिम के बीटल्स और हिप्पीज़ तो 'ऋषीकेश में श्राध्यात्मिम सुख बी खोज म 
लगे हैं-- 

हि वृ00 प्राएली ती॑ ग्राल्याधाणा ता 700 ग्राएशो। णी प्रप० 35 एणणाए् * 
इस कारण साधता के मध्य पॉपम्यूडिक के स्वर लहराने लगते हैं । समव है ये मुस्रौटो वी 
बात करनेवादे 'सु कवि भी श्रपत्ती साधना की चरम प्राप्ति ऋषीकश जाकर पा सकें । 
एप० एस० डी० और मारीजुवाना क प्रभाव स यलोग रबर की प्राप्ति चाहत हैं । प्रकविता 
आ होलन वुछ भी हो लक्त उसके कवि पझपने वा बीट कवि से श्रलग ही जताना चाहते 
हैं--जिसकी पुष्टि 'बोट बीटल नाराज और मूसे ध्याम लेस म प्रकविता के एक कवि 
ने बी है-- 
हिन्दी मे भ्रश्विता को भक्सर इनक साथ जाडन वी एक मोडी कोडिय की जाती है 
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नई कविता में संवेदना बोध और मानव सूल्य १५३ 


भगर भ्रकविता जसी कोई स्वतत्र चीज़ पश्चिम में नही हुई । * 

एवं दूसर अकविं ' अपने का इस तमाम झादोलन स अलग बताने वी असफल 
कौशिश करत हैं-- 

“ग्राकोश शब्द व साथ एक स्पष्टीकरण जरूरी लग रहा है जिसे अकविता का 
प्रत्यक कवि महमूस कर रहा है। उसे भूली पीढी, वीटनिक या एग्री यगमन के रोमानी 
भाभोश से तनिक भी लगाव नहीं है। नग बदन गराजा पीन लम्पपोस्ट क॑ सामने सडक पर 
कुत्ते बी तरह लेट जाने या युवा अधेड कवियों के समलगिक् “यवहार के प्रदशन के प्रति 
उसे कोई श्रनुरक्तित नही है। उसे काढ दिखाकर सहानुभूति पामे से नफरत है। वह भच्चे 
रेस्त्रां म साना खाता, अच्छी शराब पीता झौर प्रच्छे व्यवसाय म सलग्त दिखाई पड़ता है।' * 

अथ यहा यह नही कि कुण्ठाजनित साहित्य साहित्य नही है। प्रभाव कुण्ठा बन 
जाते है और वही प्रभाव साहित्य के माध्यम से श्रभि-यक्त होते है ग्रत उहू भनफुलफिल्ड 
डिज्ञायर' कह ले या कुछ और । य कवि स्वय घोषणा करत हैं-- 

मैं श्रौर मेरे समकालीन कवि कविता नहीं लिखते, कविता का धोखा खडा करत हैं 

प्रौर उन सब धोखा के बीच हमे यह स्वीकार करना पडता है कि यही झसली कविता है। *? 

+कैवल 'मुझे प्रपेय न मारा है, मुझे जनद्व न पीटा है कहकर अपने को नया 

कहलाने का लोभ इन कवियों में है। जो कुछ भी श्रधिक से ग्रतविक पच्चीस वष पुराना है, 
वह परम्परा है और उत पुराने कवियों से श्रपनी तुलना में कहा जाता है-- 

'तारसप्तकीय प्रधिकाश कवियों की तरह साठ क॑ वाद के कवियां में भूठा पोज 
नहीं है। * 

सन॑ /६० के बाद कविता किन अर्थों म पहले की कविता से झलग हुई है ? घमयुग 
मे एक भ्रक मे प्रकाशित डा० रामदग्श मिश्र के लेस का एक प्रश यह स्पष्ट करने में पर्याप्त 

महल देगा-- 

साइनबोर्डों से अलग हटकर अगर विचार क्या जाये तो इससे इकार नहीं किया 

जा सकता कि सन ६० के आसपास नयी कविता की धारा अपने से कुछ भ्रलग होती 
दौखती है । यह महत्त्व की बात नही है कि क्सि भगीरथ ने नयी धारा का भ्रवतरण कराया 
है महत्व की बात है चली आती हुई घारा मे एक नए जल का दीखना या जल की नयी 
भूमियों के स्पश से नया रग भौर मोड धारण करना । साठ के वाद जा नया मोड लक्षित 
हाना है वह एकाएक दीखनवाली कोइ नवीन वस्तु नहीं है बरन नयी कविता से ही फूटा 
>ग्नमा है। ग्रकवितावालो ने भत ही कविता को अभ्लगाने के लिए अ्क्विता नाम दे दिया, 
कितु किसी मौलिक आधार पर अक्विता को कविता से अलग नहीं कर सके । उनक पास 
कोई स्पष्ट दष्टि नहीं है. सन साठ के बाद की कविता म असतोष भ्रस्वीकृति और विद्रोह 
के स्वर बहुत साफ तौर पर उभरे है स्राठ के बाट इस स्वर ने भौर ताखे व्यग्य भौर 
झानोदय,महानगर विशेषाक, पृ 5 ३११ 
लहर,कविताक उत्तराय, पृष्ठ १० 

उत्कप,कविता कु, पृष्ठ १० 

उत्कव,कबिनांक पृष्ठ १४ 
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१५४ स्वातत्योत्त र हिन्दी और गुजराती नयी कविता 


विद्रोह का रूप धारण कर लिया है । जीवन की टूटती मूरतिया के बहुत करीब जाकर उनके 
टूटने की तल्खी, व्यया और उसमे से फूटती प्रस्वीइृति की उप्रता को पहचाना है । 

नयी कविता के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नीरज झौर बच्चन की तरह 
उसके श्रोता समाज के हर भाग म॑ नही हैं। नयी कविता की सम्प्रेषणीयता केवल एक सीमित 
प्राठक वग तक सीमित रह गई है, जो या तो स्वय नया कवि है या नया श्रालोचक है । 
नया कवि प्रेषणीयता के बारे मे कोई दावा नहीं करता है क्याकि उसके निकट श्रेषणीयता 
को स्थिति बहुत शुखद शौर स्वाभाविक नहीं है-- 

* ग्रग्रेज़ी के युवा नाटककार हैराल्ट पिष्टर ने कही कहां है कि आदमी यदि अपनी वात 
का दूसरे तक नही पहुचा पाता, तो इसलिए नहीं कि उसम सम्प्रषण की क्षमता का प्रभाव है 
भ्रपितु इसलिए कि वह इस स्थिति की भयानक्ता स बचना चाहता है। भाज वी प्रधिकाश 
कविताएँ पिण्टर कै इस कथन को चरिताय-सी करती जान पडती हैं । उनकी शैली बहुत गुछ 
दो व्यक्तिमा के बीच होनेवाले उस प्रेमालाप की तरह होती है, जिसमे फुल-पत्तो भ्रौर मौसम 
की बात ती बार-बार की जाती है, पर वह मूल बात हर बार भक्थित ही छोड दी जाती है 
जो कि सारी वार्ता वा केंद्र होती है। झौर ऐसा सम्प्रेपण के प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि 
उसकी विवश कर देनेवाली भ्रपरिहायता के कारण होता है ।' * 

प्रौर भ्रव भ्रकविता, विकविता, युयुत्सावादी कविता भादि माँति भाँति गी कविताभो 
की भीड में से पसठोत्तरी पीढ़ी की कविता भावाड़ उठा रही है जिक्षके सामने केवल धमाका 
करके ध्यान खीचता ही एकमात्र लत्य है। यह घमाका कोई उल्लेखनीय बात वह कर नहीं 
प्रपितु घिनौनी बातों को कहकर किया जाता है जिसके समथन मे कहा जाता है-- 

4 बह विसगतिया को सर्वांगत देखता है, उनसे भागवा नही, उहें भोगता है। निएचरय 
ही इस कविता का मानक भिन है। वह न छायावादिया की तरह उदास महामानव है भौर 
न "नयी कवितावादियों का लघुमानव (जो विघटित मूत्यों का दद झ्ोढकर "हादत का 
चोला पहने भपने भ्रति दया की माँग करता था) । भाज की कविता का नायक (जो स्पष्ट 
ही मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है) स्वय पपने प्रति निमम है। /* 

शहीद उनकी दृष्टि मे नयी कवितावादी हुए हैं जो दया वी मीख माँयते फ्रा करते 
हैं । दया की भावना तो उनकी स्वय की हर बात में झलकती है जो प्रतिशय प्रतिभा के 
विस्फोट से इहें हर प्रवार के ववतव्य देने को बाध्य 4रती है। भपने प्रति ये निमम हैं-- 
उत्तरदायित्व से भागना भपने नाम के साथ पिस्मू धोडा दुत्ता जोड़कर स्वय कै प्रति विमम 
होने का दभ कविता को बैवल तमाया बनाए हुए है। 

वास्तव में सन्‌ साठ के वाट की कविता नयी कविता रा ही विकसित रूप है। तयी 
कविता की प्रयोगशील स्थिति समाप्त हो गई है। नय नाम झाए हैं क्नतु वह नयी कविता 
की परम्परा ही है पर इन कविताभा मे भनुमूति सत्य नही है । पश्चिम मे द्ीटनिक सनक छुब 
गई है--भूखी पीड़ी गिसदग की नकल म बंगाल मे एक भावुक उदाल की तरह उठी भौर 


३ वेदारनाथ मिंद धर्मेदुग, ४ जुलाई इश 
३ उतकष कविताक, पृष्ठ अ 2 


नई कविता में सवेदना बोध भौर मानव-मूल्य श्र 


उसमे दरारें पड गई | बीट कविता ने तो झमेरिकी भाषा साहित्य को एक नया सस्कार दिया 
था| उसके पहले कविता केवल ड्राइगरूम की कविता थी, उसे एक नया परिवेश दिया, लेक्नि 
बीटनिको की कविता वा उतना महत्त्व नही है जितना उनके भ्पने जीने का | पिछले कुछ 
वर्षों मे भारत की सभी भाषाझ्ो मे कवि, दूसरो को अपना भश्रादश माने हुए हैं--भूली पीढी, 
अकविता, दिगम्वर पीढी सभी में यही भ्रादश मिलता है। एक ओोर ये कवि पुरानी 'नयी 
कविता पर आाक्षेप लगाते हैं कि उसके कवि पोज्ञ करते हैं, दूसरी भोर इनवी अपनी रचनाएँ 
किसी-त किसी झ्रथ स पहले कही हुई बातो से जुडी है झौर इन सबसे यदि नाम हटा दिये 
जाएँ तो सारी कविताएँ कसी एक व्यक्ति की कविताएँ हो सकती हैं--या सभी कविताएँ 
एक ही कविता या महाकाव्य हो सकती है। झात्माभिव्यक्ति मे कवि कहता है-- 
मुझे भाईने मे 
भ्रपनी शवल की जगह कुत्ते की शवल दिखी, 
सामने की दराज़ मे रखे पोर्ट्रेंट 
भोर 
जिपफ्लोर पर फली स्याही में 
मुझे अपने चेहरे की समानता दिखाई दी* 
तब इससे बडा भूठ भौर गया हो सकता है ? कम-्से-फम भाईना किसी के चेहरे 
को कुत्ते की शक्ल नहीं बना सकता, लम्बा, मोटा, भद्दा भले ही कर दे था ये कवि भझपनी 
निगाह मे जो कुछ हैं भ्राईने के सामन भ्रपने का वसा पाते हैं । इस पर भो दभ यह कि यह्‌ 
कबि पोछ नही करता है । 
एसा नही है कि सन साठ के बाद लिखा जानेवाला तमाम साहित्य भूठ भौर दिखावे 
पर भाधत है| भान्दोलना से भ्लग जो लोग लिख रहे हैं उनके काव्य मे विस्फोटक सामग्री 
भ्ते ही कम हो किलु भनुभूति के स्तर पर सभी सच्ची भौर प्रामाणिक हैं। यह वहना कि 
यदि कवि लिफाफे म जूता रखकर कहे कि यह कविता है तो सबको उसे कविता मानना 
होगा--कया इस दस्टिकोण का परिचायक नही है वि कवित्ता,के नाम पर जो कुछ भी दे दिया 
जाए उसे ऋण मारकर कविता मानना ही होगा--भले ही कविता से वह कोसा दूर हो । 
कविता के क्षेत्र मे सबमे बडी विशेषता पुराने मूल्यों बाग विधटन भोर नए मूल्यों वी 
स्थापना है। कवि लाख भ्रपने को सदभ से कटा हुआ पाये लेकिन कही न कही बह भपने भास 
पास के परिवेश से बेहद जुडा रहता है । विराक्षत मे उसने एक दृटता हुआ समाज पाया जहाँ 
इकाई ही सब समस्यापों का केद बन गई थी । टूटते हुए परिवार जो भद तब आपने दुजुण) 
को छत्रछाया मं पनप रह थे । उन सिमटते हुए दायरो भौर सिऋ|डत हुए दष्टिकोणा (नतिव' 
धामिक सब) से धबराकर व्यक्ति का मन भव नए झायामा को खोज करने लगा। साहित्य 
ह क्षत्र मे एक प्रक्रिया चल रही थी--समाज-व्यक्ति व्यक्ति-समाज के बीच । द्विवेदी युग 
एक शुद्धता का झ्ादेश देता रहा छायावाद ने प्रकति वा माध्यम ले भझपने मन को झभिव्यक्ति 
दी। प्रगतिवाद मे दही व्यक्त पपने पो किसान, मजदूर, शोपित व॑ साथ जोडता रहा भौर 





३२ प्राएम,पृष्ठ २२ 


4५६ स्वीत॑श्यौत्तर हिन्दी प्रौर गुजराती मयौ बविता 


प्रकृति भोर प्रेम जस्ते विषया वे! प्रति इन कवियों की प्रतिक्रिय एकदम बदल गई 
है | इतकी दृष्टि मे प्रेमिका वी प्रतीक्षा, वसन्त की प्रतीशा भौर भ्रखवार की प्रतीशा में 
कोई मूलभूत प्रतर नही रह गया है। मानव वे हँसने-बौसने भौर हर दाम लौटकर प्रपने 
घर भा जाने जसे चिरपरिचित काय भी उहें चमलार जसे लगते हैं। सन्‌ !६० के बाद 
की कविता इही सीधे सादे पर सौफनाव' चमत्वारों वी प्रतिक्रिया है। भ्रणय के प्रति बदले 
हुए दृष्टिकोण मे पहले वी बविता जसा दुराव छिपाव नही है भौर न ही नारी थेः प्रति 
वह लिजलिजा व्यवहार है जिसमे देखो मत, छुप्नो मत का सिद्धांत काम करता है। 
वास्तव में यह दृष्टिकोण प्रयोगवाद से ही बदलने प्तगा था लेक्नि भव परिचम की 
बीट झ्रोर एग्री यगमन पीढी की तरह एक बौखलाहट इस कविता में भा गई है। मगाल की 
भूछी पीढी भौर हिंदी मे भ्रकविता एक रुग्ण विचारधारा से पीडित हैं। सुविमल बसाक 
बडे ज्ञोर शोर से रज से वुल्ला करने की बात करते हैं। मुद्राराक्षत गव से स्वीकार करते 
हैं वि' हिंदी मे पहली बार फ्रेंचलेदर श्ाद का प्रयोग उन्होंने ही किया है। उनके इस दृष्टि 
कोण को केवल इसी तरह स्वीकार किया णा सकता है कि भव तक थौन-वजना ही साहित्य 
को घेरे रही है इस कारण यह दृष्टिकोण कुछ सीमा तक तो उचित सगता है पर जहाँ घूम 
फिर कर बार बार नग्नता नुचे हुए भगा की बात को जाती है तो खीक होने लगती है 
कि ये प्रासपास के सामाजिक सत्यो की भोर भ्रांख खोलकर देखने का प्रयास क्यों नही करते। 
प्रेम नाम के तथ्य को स्वीकार करना सम्मान खोना है फिर भी प्यार एक भ्रनि 
बायता बन जाता है-- 
भरपनी भुमलाहट मे बसा हुमा 
गर्वीला, भकिचम 
क्सु फिर भी 
सर्प-सा उभरता 
सिर पर सवार 
यह दुनिवार प्यार ।* 
बार-बार विषय बनाए जाने पर भी प्यार की भनिवायंता समाप्त नही हुई है पर 
बह भ्राष्यात्मिक भ्रथ खोकर भौतिक बन गया है । इसे साहस के साथ स्वीकारना है-- 
प्यार शब्द 
घिसते घिसते चपठा हो गया है 
भव हमारी समझ में 
केवल सहवास पाता है ।* 
स्थाधोनता से पहले सपना गदने की वत्ति साहित्यकार की थी पर इस पीढ़ी मे 
स्थप्नमग को प्रक्रिया के साथ झ्रात्मरति का सौभाग्य भी नही पाया था। स्वाधीनता के दाद 
भारत की कल्पित मूर्ति के सण्ड खण्ड होने वी यातना से वह प्रजनबी ही रहा । जो बेदना 


१ इन्दु जैन चौतड कविताएँ, एष्ठ ६० 
३२ ममता कालिया कखग 


नई कविता भें संवेदना बोध भौर मार्चवें मूल्य ११६ 


उसकी प्रपनी है वह कपषि अ्रधान भारत के भौद्योगीकरण से सम्बद्ध है। जिस तेज़ी से यत्रो 
की चौख पुकार यहाँ बढ गई है उसम चारो तरफ एक भगदड-सी मच गई है। सारा 
झावाश तरह-तरह के तारो से कट कट कर विभाजित हो गया है। निरश्न भाकाश केवल 
साहित्य में देखने-पढ़ने को मिलता है। नगर मे रहनेवाले कवि के पास कविता करने के 
प्रतिरिक्त भौर भी काय रहते हैं--उसे भवक्‍ाश ही कहाँ है चाँद तारों का सौदय 
देखने का । चाँद तारे दिखें तो देखे--उसके दामन में तो उतनी ही प्रकृति प्राती है जितनी 
जाली बेंधी उसकी खिडकी के हिस्स मे है। तीसरा सप्तक तक प्रकति के मनोरम रूप 
कविता में मिल जाते हैं लेकिन उसके बाद प्रकति के उपकरण केवल प्रतीक बनकर रह 
गये हैं -- 
हे जल कही यथा नही, रेतीले थाल मे किरन एक टूटी थी 
स्वण कही था नही, हिमग्रिरि के शिखर पर साँक झा ख़ठी थी 
रग कही थे नही, होकर फुहार से चिगारी छूटी थी 
मूगजल, स्वणशिव र, इद्रधनु साक्षी हैं 
कि तम मही झालोक 
एक दिन भाँखों को धोखा दे जाता है ।* 
इस प्रकार हम इस साठोत्तरी पीढी का, हर क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण, पहले से पर्याप्त 
बदला हुप्ता पाते हैं । पर जीवन से धवराकर भागनेवाली इस कविता में पश्यत्र की भावता 
मही है। मूल्य, मान भोर परिप्रेद्य तो भपना युगीव सदभ देखकर बदलते ही रहते हैं भत 
यह कहना कि सन्‌ साठ फे बाद की कविता प्राचीन का एकदम निषेध कर उन तमाम बातों 
को लेती है जिसे उसके पहले किसी ने छेडने का साहस मही किया था--एक अथ में ठीक 
है, विन्‍्तु यह निणय लेना कि इन मूल्यों मे से थास्तव में कौन-कौन से स्थापित हो पायेंगे, 
कविता फे प्रति भन्‍्याय करना है। समकालीन कविता के प्रति पूर्वाग्रह मुक्त दष्टिकोण रखता 
कठिन है, फिर भी इस तमाम कविताभों म॑ जो नित नए स्वर हमे मिल रहे हैं वे सभी 
कविता बी जोवम्तता भर उसकी शवित के परिचायक हैं। 
एक बात झौर, कविता मे इस सम्पुण विघटन का दोष द्वितीय महायुद्ध वे सिर थोष 
दिया गया है, यह युद्ध, जिसते योदप का सम्पूण रूप बदल दिया, वई देशा को नवरे से 
मिटा दिया | उसका भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव मही पडा । भ्रत कविता का भपने पर 
लगाएं गए किसी प्रारोप को द्वितीय महायुद्ध था विदेश के किसी दशन पर मढ़ देना किसी 
भी प्रकार स्वीकार नही किया जा सकक्‍ता। वास्तव म नयी कविता को जो भी परिप्रेदय 
मिला, यह हमारे प्रपने देश का परिप्रेक्ष्य थां। विदेशी भार से हमारा देश स्वयं इतना डूद 
रहा था कि वहीं महायुद्ध का वसा प्रभाव पढता जो हिटलर भौर तोजो की विजय नै बाद 
पस्ता तो हम युद्ध वे प्रमाव से सीधे ही सम्दद रहते, किन्तु ऐसा नहीं है । हम इन तमाम 
विघटनवारी मूल्यों को विदेशी कहकर, देश बे तत्कालीन प्रमियाप को नहीं भूल सकते । 
विदेश वा प्रभाव पड़ा द्ोगा कितु भारतीय जोवन बे प्रत्येक झेत्र म वह राजनीतिक रहा द्दो 





३ कैलारा बाजपेया सात; पृष्ठ ६ 


4५6 स्वात॑त्यौत्तर हिन्दी भौर गुजराती नयी कविता 


प्रकृति ओर प्रेम जैसे विषयो वे” प्रति इन कवियों की प्रतिक्रिया एकदम बदल गई 
है | इनकी दृष्टि म प्रेमिका की प्रतीक्षा, वसन्‍्त की प्रतीक्षा और अखबार की प्रतीक्षा मे 
कोई मूलभूत श्रतर नही रह गया है। मानव के हसने-बोलने शौर हर शाम लौटठकर श्रपने 
घर झ्रा जाने जसे चिरपरिचित काय भी उहें चमत्कार जँसे लगते हैं। सन्‌ '६० के बाद 
की कविता इही सीधे सादे पर खौफनाक चमत्कारो की प्रतिक्रिया है। प्रणय के प्रति बदले 
हुए दृष्टिकोण मे पहले वी कविता जसा दुराव छिपाव नहीं है भोर न ही नारी के प्रति 
वह लिजलिजा व्यवहार है जिसम देखो मत, छुम्मो मत का सिद्धात काम करता है । 
वास्तव में यह दृष्टिकोण प्रयोगवाद से ही बदलने लगा था लेकिन भ्रव परिचम की 
बीट भौर एग्री यगमन पीढी की तरह एक बौसलाहट इस कविता मे भा गई है। बगाल की 
भूखी पीढ़ी भौर हिंदी म॑ भकविता एक रुग्ण विचारधारा से पीडित हैं। सुविमल बसाक 
बड़े ज़ोर शोर से रज से कुल्ला करने की बात करते हैं। मुद्राराक्षत्त गद से स्वीकार करते 
हैं कि हिंदी मे पहली बार फ्रेंचलेदर शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया है। उनके इस दृष्टि 
कोण को केवल इसी तरह स्वीकार किया जा सकता है कि प्रब तक यौन-वजेना ही साहित्य 
को घेरे रही है इस कारण यह दृष्टिकोण कुछ सीमा तक तो उचित लगता है पर जहाँ घूम 
फिर कर बार बार नग्नता नुचे हुए भगां की बात की जाती है तो खौफ होने लगती है 
कि ये भ्रासपास के सामाजिक सत्यो वी भोर भाँख खोलकर देखने का प्रयास क्यो नही करते । 
प्रेम माम के तथ्य को स्वीकार करना सम्मान खोना है फिर भी प्यार एब' भनि 
वायता बन जाता है-- 
भपनी भुँकलाहट में बसा हुप्ा 
गर्वोला, भकिचन 
कितु फिर भी 
स्प-सा उमरता 
सिर पर सवार 
यह दुनिवार प्यार ।* 
मार-्यार विषय बताए जाने पर भी प्यार की प्रनिवायता समाप्त नही हुई है पर 
थह भाध्यात्मिव प्र्थ खोबर भौतिक वन यया है। इसे साहस के साथ स्वीकारना है-- 
प्यार झम्द 
पघिससे पिसते चपटा हो गया है 
प्रव हमारी समझ में 
बेवल सहवास प्राता है ।* 
सवाधीनता से पहले सपना गदने शी युति साहित्यकार भी थी पर इस पीढ़ी ने 
रबप्तमण भी प्रक्रिया ने साथ स्‍झात्मरति वा सौभाग्य भी नहीं पाया था। स्वाधीनता के बाद 
भारत बी बल्पित सूति के सब्ड-सचष्ड होने की यावता से वह प्रजनवी ही रहा। जो वेल्ना 





१ इस्द शैने चौसठ कबिलाण, पृष्ठ ६० 
३ मम्य कातिदा अ॥खग 


नई कविता में सबेदना-बोध भौर मानेवेन्यूल्ये रत 
उसकी भपनी है वह कपि श्रधाद भारत के ओद्योगीकरण से सम्बद्ध है। डदिद्र ठडडी झे ] 
की चीख-पुकार यहाँ बढ गई है उसमे चारा तरफ एक भगलढनी मच रइ है; मूड 
प्राकाश तरह-तरह के तारों से कट-कट कर विभाजित हा गया है। निरध पामद ० 
साहित्य मे देखने-पढने को मिलता है। नगर मे रहनेवाल कवि ढे पाठ कटिय करन #े 
प्रतिरिक्त भ्रौर भो काय रहते हैं--उसे भ्रवकाश ही वहां है चॉल्लारों गा नई 
देखने का । चाँद तारे दिखें तो देखे--उसके दामन में तो उतना ही प्रकदि प्राती हैँ विल्न्‍े 
जाली बेंघी उसकी खिडकी के हिस्से में है। तीसरा सप्दक तक प्रकति हे पल झ्दु 
बबिता म॑ मिल जाते हैं लेकिन उसके बाद प्रकृति क उपकरण केदल प्रतोद इ++ >> 
गये हैं-. हा 
पे जल कही था नही, रेतीले थाल में क्रित थी 
स्वण कही था नही, हिमगिरि के शिखर पर सा प्रात 
रय कही थे नही, होकर फुहार से चिगारा छूट थी 
मृगजल, स्वणशिख र, इद्धधनु सासी हैं 
कि तम नही झालोक 
एक दिन आँखों को धोखा दे जाता है।* 
इस प्रकार हम इस साठोत्तरी पीढी का हर क्षेत्र के प्रति दृष्टिकाण 
बत्ला हुमा पाते हैं। पर जीवन से घबराकर भागनेवालो इस कविक हें करा हज 
नहीं हैं। मूल्य, मान भौर परिश्रेकष्य तो भपना युगीन सदम देखकर बखे री  रक्‍्द 
यह कहना कि सन्‌ साठ के बाद की कविता प्राचीन का एकदम निषेध कर हा फररैक बट 
को लेती है जिसे उसके पहले किसी ने छेडने का साहस नहीं जिया था. ने हट मे 
है, पिन्तु यह निणय लेना कि इन भूल्या मे से वास्तव भ कौन +पह 
कविता है प्रति भ्रन्याय वरना है। समकालीन कविता के प्रति पृ्वीददण ले टी शक, 
कठिन है, फिर भी इन तमाम कविताभों में जो नित नए रह 2 £९:८ 2 आई 
शविता की जीवन्तता और उसकी शक्ति के परिचायवः हैं। 
एक बात झ्लौर, कविता में इस सम्पूष विघटन का दाप 
दिया गया है, यह युद्ध, जिसने योरप का सम्पूण रूप बदल दिया, ०४ 
मिटा दिया । उसका भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पद् पड >पछ >६ ३ 
छगाए यए किसी ग्नारोप को द्वितीय महायुद्ध या विदेश के किसी >5स श्ः 
भी प्रदार स्वीकार नहीं क्या जा सकता। वास्तव में कक पर ४२३ 
मिला बह हमारे अपने देश का परिप्रेदय था । विदेशी भारय है) ३७४ «०० 
रहा था कि कहीं महायुद्ध का वैसा प्रभाव पडता जो हिल्मर प्र हैमाय %. .... म्- 
पद्ता तो हम युद्ध के प्रभाव से सीधे ही सम्बद रहते, स्निण्या 44०2 
विघटनकारी मूल्यों को विदेशी कहकर देश बे' तलवालीज अधि की दा 
विदेश का प्रभाव पडा होगा किन्तु भारतीय जीवन डे प्रत्यद्र अप दे 
प्लस मनन लह 


म्त्रि गस््क्ड म्फ 


म्द्द्‌द 
न्टद १9... 


नि 73३. 
३ कैलाश बाजपेदी समान्‍्त, पृष्ठ इ& 


१६० स्पान्योरार दिल्ली भौर गुज़रागी गयी बबिता 


था भाधिए, सामाजिक या धामिफ, हम जो भीप से कहीं दूटती हुई ब्यवस्था पा रहे घे-- 
यही नई कविता मो तमाम मुसौटे धोड़ने था घबरा" देने मे सिए पर्याप्ठ थी । 


गुजराती मयो बविता में धंयेदना, घोष झोौर सानव मूल्य 


प्राय ऐसा होता भाया है वि देशमर मे रघ जानेयाते साटिय में समप-समंय पर 
जो तत्व विद्यमान रहत हैं उनम समानता रहूती है बयातिी समता था रॉदिय का जम 
शिशी भवोरों भावाय में उहों होगा बह बहुत डुछ इसी धरती की मर रही है । एसी 
पारण से जीवन से निरपेश रहने वा दम यह नहीं कर सही । जीयत में यूगय बदलो रहा 
हैं, वे युग सापेश्य होते हैं भोर युग परिवतन के साथ साहित्य मे मां परियात होगा है । 

एव' बात था स्पप्टीपरण भावद्यक है । गुजराता थी पी मबिता सभवत भाषुनित 
बेय पर्याय है--इसी कारण वे समस्त तत्व जिनर घाघार पर हम हि नमी मबिता गी 
व्यास्या करते हैं गुजराती मविता मे प्धिया पही मिलते । पवियाों गा एफ वेग प्रछाह्स 
रचनाप्रो वे साय गीता वी भी रचना बरता है। तात्पय यह नहीं हि जो बुछ भी घएछा”स 
हो वह नपी बिता हो जाएगा जिन्‍्तु यह, वि नया यहाँ वेवल ढाँचा नहीं है भ्रपितु सवेशना 
भी परम्परा से कटी हुई है। नानाताल सुदरम्‌ शोर मेघाणी के गीता को पुद्ध गीत ही 
बहा जाएगा वयोवि गीत बेवल हृदयतत्व प्रधान होता है, कोई बौद्धिर उत्काव उसम महीं 
रहता, बह बात गुजराती वी नयी कविता मे एक बड़े पश में है जित मे प्रश्नति का केवल 
झालम्वत रूप लिया गया है--चाँद सुन्दर है, सूय प्रखर है हरी पत्ती कोमल है भोर इसके 
बाद चाँट यदि सुटर है तो हम क्ता लगता है, सूप प्रसर है तो उसकी प्रतित्रियां कया है 
पौर पत्ती हरी है तो दृक्ष से भर जाने वी वेदना कसी है--यह सब कुछ नहीं । 

लोकगीतो ने भ्तिरिकत धर घर गाए जानेवाले प्रचलित गीता बी भांति कवितामो 
की रचना की गई है प्रिययाल्त मणियार वा नया वाब्य ग्रघ--स्प भौर हरीद् दवे के 
मौत थी रचनाएँ इसी वग वे प्रन्त्गंत रसी जा सकती है। गीत मदि केवल छ” में गोत 
होते तो भी कोई बात थी पर यहाँ उनका विपय “यमुना तट पर खड़ी मुग्धा गोपी है शिसरा 
घडढा नहीं भर रहा है। * या फिर प्रिया के सौन्दय को सवश्ेष्ठ ऐसे बताया जाता है कि वनों 
में मादनवन के समान केवल उसी की स्मृति, उसी का हटय उसे स्वीकार है जैसे जीवन 
केवल पियामिलन! के समय साथक होता है ॥* था फिर हाठ हँंसे तो फागुन गोरी, नन॑ 
अरे तो सावन, मौसम मेरा तू ही है वस, मिथ्या काल की भावन जावन ।*ै 

कविता को किन्ही विषय विशेधों के वग मे बाँट बर उसकी दावपरीशा उचित नहीं 
रहती भोर कविता के प्रति इससे बडा भयाय भी भौर कुछ नहीं होता कितु भाज की 
कविता जिन विष सदर्मों से गुज़र रही है उत्तम किसी श्ञास्त्रीय दृष्टिकोण वी भपेक्षा एक 
सहानुभूतिपुण दष्टिकोण आवश्यक है। नयी कविता--याने वह कविता जिसका प्रारभ 





१५ प्रियकात मणियार रपश, पृष्ठ ५७ 
२ हरोद्ध दबे मौन) पृष्ठ ? 
३ वही; पृष्ठ ३ 


नई कविता में सवेदना-वौध भौर मानव मूल्य ६६१ 


भाक्स झौर गाघी का प्रभाव उतर जाने बे बाद हुआ । एक नयी काव्यघारा जिप्का प्रवतन 
नही तो जिसका भारम्म उमाशकर जोझी के काव्य से माना जा सकता है, परम्परागत 
कविता के समाना तर चलती रही । 
स्वाधीनता वे वाद भवसाद भौर निराशा की जो लहर देश मर म व्यापी उसे लोग 
पश्चिम के भनुप्रण में क्या गया फैशन मानते हैं । किल्तु यह मात्र फैशन नही है। दूर से 
देखने पर ये सारी भावनाएँ भौर उचाठपन झारोवित लगता प्रवश्य है, क्तु किसी त कसी 
अच में इसत्ी सवेदना सही है। झब तब का व्यक्ति अपने चारा ओर एक झ्जीब श्रातक 
भरा वातावरण पा रहा था। अग्रेज़ों का शासत, प्रग्रेज़ी की शिक्षा, अग्रेजी रहत-सहन, झग्रेज़ी 
सम्यता--प्पना क्‍या है ? वेवल नाममात्र को झपने को भारतीय पानेवाला व्यवित विद्रोह 
बर उठा था किन्तु यह विद्रोह देशव्यापी विद्रोह था--सत्ता भ्रपनाने का सघप था। श्रय 
लोग तो लाठी सहकर चुप रह जात थे कितु कवि उसी लाठी से फूंठे स्तिरो भौर प्रसहाय 
परिवारों की भ्रसहाय भवस्था के श्रति प्रधिक' संवेदनशील था ) उसको कविता विरोध की 
कविता थी | 
सत्ता हाथ मे प्राने के बाद जब साँस लेन का प्रवकाश मिला तो चारो तरफ सब 
बदल गया था । वे मुटठी भर प्रवस्तरवादी जो सत्ताधारी बन गए थे, भपने स्वार्थों वी पूर्ति 
के लिए सीमा विवाद, भाषा विवाद भौर झनेव' विवादा के जाल में सबको उलभाते चले 
गए कवि को संगा कि जिस डाल के सहारे वह रह रहा था, वही टूट गई है । झसीर जब 
छूट तो कमाना बेहद बदल गया था--सत्याग्रह और अहिसा केवल़ किवदन्तियाँ वनकर रह 
गई थीं। जिन प्रमीर लोग का धत छीनकर गरीबा से बॉटने की बात चला, करती थी, 
स्वराज्य के बाद वे ज़्यादा श्रमीर हो गये भौर गरीब ज्यादा गरीब हो गया । पर कवि तो न॑ 
भमीर वी तरह अ्रमीर होता है शोर न गरीब वी तरह देशवाल से निरपेक्ष । मध्ययंग का होने 
के कारण वह उस दोनो स्थितियो के मध्य त्रिशकु की तरह भूला व रता है। वह जामता है कि 
केवल कलम घसौटने से रोटी नहीं मिलेगी श्रौर भाज काम नही करेगा तो भानेवाले कालो 
मे उसे भूखा ही रहता पडेंगा । इसी से वह अपने समय के प्रति सचेत रहता है। अतीत से' 
और बुद्ध, अ्रगोक भौर गाघी की बात) से पेट नही भरता और न भानेवाले रामराज्य के 
सुख की कल्पना कसी तरह मदद करती हे । राह वेवल एक बचती है--भाज क्माओ्रो खाभो, 
पत्र वी बल देखी जाएगी | वक्‍त उंगलियो की सधो से जान कसे फिसल जाता है इसलिए 
सन भर जी लो फिर कौन पूछन आता है कि रात को नीद पाई थी ? 
आधुनिक जीवन मे आधुनिक क्‍या है ? कभरे मं जलत बल्ब ? दफ्तर जाने को 
बाइक या स्कूटर ? या फिर एक जसे बने हुए सोंदयरहित माचिस की डिबिया जसे फ्लैटस ? 
भ्रथवा चेहरो पर अ्रपरिचय वी नकाब पहने एक ही मकान में रहनेवाले पड़ोसी ? 
बहुत हैं कि मूठ बोलना अ्रधर्म है--पर भूठ बोले बिना जीवन म कदम नही बढाए 
जाते । बहते हैं कि ईमानदार वनो--पर ईमानदार सबसे बडा मूर्ख सममा जाता है। बहते 
हैं रिव्वत नहीं लो--पर कदम-कदम पर पसा चबानेवाले लोग आँख दिखाते रहते हैं । 
कहते हैँ वि' सबको समानाधिकार मिलना चाहिए--पर हर कोई इस कोथिश मे रहता है 
वि कसे दूसरे का हिस्सा हडप जिया जाए? कस दूसर की प्रीठ पर पाँव रखकर आग 


नी 
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निकत जाया जाए--यह सब दोहयपन, प्रटर घोर बाहर गरी प्रवास्तविकता, दौना वा 
प्रस्तर, ब्धों पर पड़े शात्य, ईमानटारी प्रोर यड़-बद्दे मूल्या मा जुए यो उसार पहले मो 
दाध्य बरता है। जो नहीं बरता यह था तो बेहर हतार हो जिसी अंधेरे कर्ण म मुँह छिपा 
सेता है या फिर शुठित होतर प्ात्मह॒त्या बर सता है। एस में विस सूझ ति ईश्वर बह्दा 
है जो मृत्यु कं बाद थाय बरेगा, बस प्रतीत हो जि धम भी गुछ होगा है या नतिकता है 
मानटण्ड समाज के लिए म्ावश्यक हैं । प्रतय मा भामास तभी होता है जय घिर घर छा 
गिर जाए पयधा विसे पडी है कि हमारे प्रधिव सा सने से यईं लोग भुस रह जाएंगे । 
अपने पाप सुस्री हो तभी समाज में लिए काम बरें बरना समाज नाम वी यह चीछ 
बधनों को छोडबर हम भोर कया दे सज्ती है? माते बातला मे रपहली रेसा होती 
प्रवश्य है, पर व्यक्त भी तो जेबल धारा व भरोसे जीवित है। भय भपन पर ही उस 
विश्वास नहीं है तो वह किसी भोर प्र कस विश्वास कर सत्ता है ? 
नय कवि को विद्रोही वट्टा जाता है--यह धशायत इसत्रिए कि य भपने वी भीड़ से 
प्रलग करके देयने का प्रयास करत हैं ये उस सबका महयूसर॒ बरत हैं निद भुगत कर भी 
हम श्रनजान दले रहते हैं । 
सन्‌ '५६ म॑ प्रकाशित कविता मे उमाशकर जोश्ची थी छिस्नमिन्त छू बविता 
प्रवाशित हुई थी। व्यक्तित्व वे खण्डित द्ोने बी पहली बार स्वर मिला शितु उसका 
भ्रनुभव पहले से किया जा रहा था। जीवन से हर प्रकार से समझौता करने के प्रयास मं 
वह कुछ धाकी नहीं रह गया जिस व्यक्तित्व कहते हैं। भौर एक वार स्व॒र मिलन के चाद 
उसदी चेतना हर बही भास्वर हो उठी ! किन्तु खण्डित व्यक्तित्व की बात इतनी भ्रधिक 
दौहराईं जा घुकी है कि श्रव वह भूठ लगने लगी है। कवि लोक के ३९वें भव म रघुवोर 
धौधरी ने 'अछादस कविता! शीवक लेख मे कविता की इस अवत्ति पर काफ़ी भालप क्ये 
हैं जिससे गुछ अध्य उद्घत हैं-- 
। )। “थे कवि खण्डहर जसे वल्पित भपने यक्तित्व को, झलग प्रलग कोणो से दप्टि के 
बिना देखने का प्रयास करते हैं । सभी संडित “यवितत्व की बात वरते हैं। छिनभिनता की 
बात हमारे यहाँ प्रत्यन्त प्रिय हो यई है। कथन की दष्टि स इत कवियों में नवीन क्या 
है ? कुत्सित जगत्‌ का निरूपण ? कितने ही शादा को कविता म॑ अवेश करनानें की भनुमति 
इन कंयियों ने दे दी है। साया हुमा शव, भ्रस्थि पजर सित्कार, कीडा, तीब्र दुगघ, वष्यत्व, 
नपुसकता भ्ादि शद भसीमित हो गए हैं ।” 
श्री मनसुख ताल भवेरी भी '५० से पहले की कविता को ही कविता मानते है 
क्याक्षि उनके समीप तयी कविता का भ्रथ यह है-- 

'गाधी युग मे काय के अतरग और वहिरग दाना का महत्त्व या पर भ्रतरग पर 
विशेष बल दिया गमा था! गाघीयुग की ही नहीं कसी भी युग वी सच्ची और ऊबी 
कविता का प्राण यही समवय होता है । 

डसम विगेष महत्व सत्य और शिव तत्व प्रा था पर 4० के बा” कविता प्राकार 
निर्माण मात्र रह गई। काव्य का वक्त य ग्रोण हो गया झोर बुत्सित दुभग और 
जुमुप्सोप्पाटक व झालखत म रुचि हों गई । पीला सूय--पय से भरा फोडा सध्या--(य 
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ग्रस्त रोगी। साथे हुए शव। ख्यगार केवल स्थूल शरीर सम्बंर्ध के रूप में झ्राया है, भौर 
विप्रलभ वासनाझा की झतप्ति के झत्तिरिक्त श्रौर कुछ नही है।”* 
इस वद्तव्य के पीछे एक झआलोचक की नए को प्रस्वीकार करने की जिद के भति 
खित श्रौर कोई भावना नही है | कवि यदि एसों श्रमिव्यक्तिया करेंता' है तो उसके लिए 
जिम्मेदार उसका समय है, उसका परिवेश है जो उसे बाघ्य कर देता है ॥ 
ईइवर का झ्रय अब सवशवितमान विश्वपालक नही है । उसके उस रूप के प्रति कसी 
को विश्वास नहीं है और न ही इतना झ्रवकक्‍ाटा कि भ्राख मूद कर अपने कष्ठा का निवारण 
करने के लिए प्राथना कर सके । ईह्वर में रही-सही श्रद्धा भी समाप्त हाती जा रही है-- 
मैं तुम्ह ईश्वर मान बठा कप 
गही भेरी भूल थी ? जे 
एक सो झ्राठ मनके मुझे दो 
) उनकी माला बताकर 
उसके हर मनके से 
मुझे छू गए बनावटी ईश्वर का काँटा 
तिवाल फेंकूगा ।* 
ईढ्बर के प्रति एक दष्टिकोण दया का हैँं। हैं कोई ।एक "जो इंदवरत्व झोढकर 
झासमान मे झकेला जा छिपा है-- | 
आकाश की पोली दीवार के पीछे 
बहाँ तक छिपे रहोगे ? । 
एक दिन 
एकान्त की भयावहता 
तुम्हे खा जाएगी ।र 
प्राथना की जाती है कसी सत्ता को स्वीकार करके, क्ितु इससे बडा स्वीकार झौर 
षया हो सकता है कि भस्तित्व की भ्राति को ही सत्य मान लिया जाए” 
मालुम है कि कभी-कभी मेरे छब्द 7 
कपूर बन गध रूप भ तेरी तरफ अदते हैं 
2). 


२ फ़ावृत्त थुजयाती सभा का रात्ाब्दो भ्रक--पृष्ठ २६७-३०४ 
रे हूं” तमने ईश्वर माना बैठो 
अल मारी भूल ने ! 
मेने १०८ मणका तो मेदबवा दो 
्रेंता माला बनावु त्वार जो-नो 
मने स्पशी गयेला बनावटी ईश्वर ना कौय 
हु” काटी नासीश स 
--ब्योतिष -। 
हु आकाश नी पोली दीवाल पछत 30820 00 
क्या मुथां सत्तार रहहाश 


>-भादिल३ 


ध्द््ड स्वांतत्यौत्तर हिंदी श्रौर गुजराती नयी कविता 


कभी मदिर के कलश के पास 
घ्वजा बन फहराना चाहते हैं 


या केवल श्रुतिसुख वे लिए 
सदा तेरा नाम रदते हैं 
॥. ॥ ७ तू इससे प्रसान रहे 
ओर मैं 
पैरे प्रस्तित्व की भ्रांति को 
सत्य मान जीता रहू ।* 
स्वीकार के नाम पर और कुछ नही है । हर ओर नकारात्मक दृष्टिकोण, हर बात 
वा श्रस्वीकार ही द्रप्टव्य है। मृत्यु के विक्राल रूप का जो भयकर बित्र खीचा गया है यह 
बबिता उससे झलग, मृत्यु को एक भ्रवश्यभावी भ्रनिवायता के रूप मे स्वीकार करती है! 
मृत्यु जीवन की समाप्ति नही, है वल्कि एक पडाव है जिसके बाद जीवन वी एक नई यात्रा 
श्रारम होती है । दिन डूबता है, भ्राग सी लालिमा फल जाती है चाँद निकलता है--डूबने 
उगने का यह क्रम जीवन-मृत्यु की तरह चलता रहता है-- 
सागर की प्राँखें पानी भरी 
डूब गई जिसमे सौ यादें 
बीतता दिन 
चिता-सा घघकता, सूय को निहारता । 
चद्रधारा फद्र पर ढलती है 
जी युछ हुमा वह समझा कि शश्षि ही 
फिर जम लेता है-- 
बया मृत्यु का जम बार बार होता है ?*१ 
प्रेम जीवन का प्रतिवाय प्र माना गया है। काव्य म वणित तमाम प्रेम वासना 
रहित कोई पारलौक्कि तत्त्व माना जाता रहा है जिसकी पवित्रता का ढिंढोरा वार बार 
पीटा गया । भाज उस पवित्र प्रेम' की निस्‍्सारता स्पष्ट हो चुकी है प्ौर प्रेम वे. नाम पर 
बलि हो जानेवाले जान गए हैं कि प्रेम कोई ऐसी अहम -य वस्तु नही है जिसने प्रमाव मं 
जिया मे जा सक या जिसवे लिये नष्ट होकर हाहीटो की सूची में भपना भाम लिसवाना 
बडी यात हो | नयी कविता म प्रेम दो श्र्यों म भाया है ! या तो वह किसी के साथ जुड़ी 
अतीत ही चुकी पटना है जो कभी एव मूर बनरर या? गा जाती है / या कर प्रेम वा भ्रय 
बवल शारीरिक भावग्ययताओं की पूर्ति के माध्यम न र्प में लिया गया है। 
बीत जाने पर जय कभी याठ भाता है व्यक्ति तो उसभाव या परचात्ताप बतवर-- 
मुत्र से उस हुप्रा यरट व 





2 सुरश दृ० जाषी प्रत्यया, पृष्ठ $ 
३. प्रियडान्त सगियार धनन्‍्तर्भर 
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देख कर लगा-- 
यह तो एक बला वा आडम्बर-- 
हमाय सम्बंध 
मूल से उखडा हुआ यह वक्ष" 
या किर लिगवादी बविता ही प्रेम वो अभियब्ति करती है जिसमें कुछ प्रस्पष्ट 
प्रतीकों भौर विम्बो का आश्रय लेकर विकत यौन सावनाझ्मा का ही चित्रण रहता हैं। 'बई 
बार गुप्त शाटो का प्रयोग विडरतापूवक क्या जाता है। वहाँ 'अवचा परमोधम! वे' भ्नति 
रिक्त श्रौर कोई लक्ष्य नही है। प्रावश्यकता न होने पर भी निरावरण करने में सतोष पाने 
का फ्शन बढता ही जा रहा है| “-- 
रक्त म बहती झ्ावाश योनि 
शून्यता के स्तूप को ढलते हुए देखता 
सूय से छूटा हुमा मैं 
श्रेषेरे म आँख खोलता हू । 
चारो दिशाग्रा पर स्पश्य का पर्दा पडा है 
मौन की घाटी में उभरता 
काली चीटियों का दब्द । 
भौर पागल वन घृमता है पवन 
भस्तित्व वे” खण्डहर में । 
चद्र के दो टुक्डे । 
छाती पर झा पड़े । 
मास का ज्वालामुखी फ्ठा 
झचानक 
वासना की ठठरी खडकः उठी 
स्तघ चादनी की मुस्क राहु 
बन्द पलकों मे चुभती रही? 
भपने परम्पराजनित झ्य म॑ कुछ भी प्रयुक्त भही हुमा है। परम्परा का सहज विरोध 
हर भोर प्राप्त हो जाता है । जो बुछ भी पुराना है प्रचलित है वह हेय है भ्रत नये पग्रायाम 
भौर नय माय खोजने दे प्रयास मं यह कविता केवल घ्वस मे विश्वास रखती है । 
प्रद्ृति का स्वरूप साहित्य म, झालम्बन श्रौर उद्दीपन दोनों रूपों में भाता है पर 


ह। 





१ मूल थो उसदो गयेनु बच भा हु 
जोतो मने यातु 
आ तो एक वेदा नो धराघन भाषणों सम्बंध 
मूल थी उसड़ी गयेलु वृक्त ॥ 


"छा दलाल 
२ रदीर चौधरी कि लोक, पृष्ठ ३६ 00७02: 
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१६६ स्वातश्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नपी कविता 


वे उद्दौपन पर ही झधिक बल रहता है। नयी कविता के लिए भ्रद्धति एक प्रजूवा होरर 

रह गई है। महातपर मे रहनेवाला कहाँ स चद्धमा प्रौर सूय वा सौल्य देस सकता है? 
उसवे' लिए तो हरियाली वही होती है जो गमले म लगे फूल म हांती है या मोहल्ले मे 
मकाना के सिरों पर से दीखती, कोई हरी लग़ीर होती है। ऐसे म प्रह्वति का जहाँ बढ़ीं 
बणन है वहाँ एवं सहज उल्लास है। पर गुजराती कविता म॑ यह वणन दे वल॑ बणन मात्र 
होकर रह,गया है। भ्रदृत्ति वे प्रतगत हरी पत्ती से लेकर टीजे तब भौर भाषाढ़ के पहले 
दिन से लेकर विडिया, बाँटा, भालस भरी दोपहर--सभी को समेट जिया जाता हैं। भाषाड़ 
के प्रति प्रतिरिक्त श्रनुराग मिलता है-- 

अश्न का स्वरूप भ्रन्धि श्रमृत गया कर 

अभी श्रापाढ से भरा भराहै व्योम 

प्रीष्म दग्य मौन 

सूखी हुई घास हुई हरी भरी, 

छलतती हैं क्यारियाँ भौर खेत 


खुली ग्रौख म स्वप्न जगते हैं 
प्रपूव दृश्य इस घरा के लगते हैं 
कप वृक्ष के तले यह कौन कामधेनु घरे ?९ 
प्रकति केवल विस्मय नहीं है ! उसके कुछ मोहक चित्र भी उसके प्रन्तगत मिल 
जाते हैं जो न किसी की स्मृति से जुड़े हैं भरोर न केवल परे ।/ मे अभिव्यक्त होते हैं-- 
दूर 
पर्श्चिम मे क्षितिज सागर मे 
डोगी 
स्थिर मध्य पानी में तरती है 
उसमे बठा रात्रि का मछेरा 
पानी मे बसी फेंक डोरी पकड लेता है। 
2 20! 20027 8 47 
३१ भज्न माँ स्वरूप अग्पि, अमत्‌ गया भ्रो 
इली भपाढ़ थी भयु भदयु थे ब्योम। 
» भीष्म दग्प मौन 
नील नीत्द घास थई इ॒वे हरी मरी; 
छले दे बयारढा जले भ्रने खेत रे 
उघाड़ सूथ नो जरोक थाय साथ त्या समीर दाय 
पेज ने सुवण भावि पाक दष्टिए भराय, 
छपाड़ी आँख मांद्ि स्वप्न जागतु-+ 
द्र अपूब दरय भा धरा नु लागतु 
फश्पदृछ्ठ नी तले शा कामपेनू को घरे १ 
शग्रियकात मणियार सपुरो, पृष्ठ ५ 


नई कविता में सवेदना-बोघ और मानव मूल्य १६७ 


(हम फसाएँगे मछली 

अचानक विसने डोरी भीतर खीची ? ) 

मछली धीम से डारी खीचती है 

यहाँ तरगा पर ऊचा नीचा जन भलमल होता है 

एिप्रे न दिखे सुनहरी इस मछली वो 

सौ गान्‍्त हलचलें ।* 
भौर 

थक गया मध्याह्न का सूय 

तज का बोक लिए 

जूही के कघे पर-- 

मस्तक रख शिशु सा सो गया ।* 

समस्त उलभी हुई सवेदनाआ म जो सीधा वचाव सामने आता है वह कुण्ठा की 

सना पाता है। वुष्ठा वा श्र होता है जो कुद हो, हर प्रकार से श्रपनी रक्षा करने मे 
झसमथ । बहुत स्वप्न दखे जात॑ हैं पर वे सब मोहमग में परिणत हो जात हैं--- 

बाग मे 

बडी सवेरे 

भ्ाँख भीचकर चलती 

हवा वी ठोकर खा 

भरी नीद मे 

कसी 

चासती स्वप्न मे 

खोई 

साजूक कली की 

आँख खुली 

कि प्रचानक' पतझकड चढ़ भाया ।३ 

भ्रौर इसके बाट वी हताश्ा भ्रवव्यभावी है। हर कही से ठोकर खाकर व्यक्ति मे 

इतना साहम कह प्रच रहता है कि दुट होने का दम कर सके ? अपने लिए उत्तरतायी व्यक्ति 
जव प्पने को खण्ट-वण्ड होकर समाप्त होत देखता है तो उसके पास इतना समय भी नही 





३ बनते पाठक सकते 
२५ मुरेश चोशो प्रत्यचा 
झ बागर्मा 
“हेलो सबारे बसती स्वप्न माँ खोवायली 
आस मींची चालता. नाजुक कली नी 
बायुनी ठोकर वागता.. आँख छघडी 
मर भर नींदर माँ ने अचानक 


कोई प्रानसर भावी चष्टी । +-आदिल मसूरी पगरव, पृष्ठ १८ 


६८ स्वात्श्योत्तर हिटी झौर गुजराती नयी बबिता 


होता कि भपने दुर्भाग्य पर रो सवे | एक बच्चे वी तरह जा कोडिय परवे विल्डिग-ब्लॉक्स 
का मकान बनाता है हर व्यक्ति एक बंवार बे प्रयास मे जुटा रहता है । राज, सुबह होते 
ही एवं सपप भारभ हो जाता है जिसका प्राहिया प्रत नही है। एक एसशा सिलधिता जो 
होश सभालने वे साथ प्रारम होता है श्रौर फिर चलता ही जाता है--युवह से श्ञाम, धाम से 
सुबह, कभी न झुवनेवाले उस पटिये को तरह जिसे हम गिर पर लिए धूमत हैं। हिनिचर्या-- 
युद्ध है. पानीपत का चौथा युद्ध जो हर व्यक्ति भपनी सीमाप्रो म॑ लडता रहता है-- 
घर से मैं करता ह दूच 
प्राफ्सि की टेबल 
फाइल रखा हुमा फोन झौर पानी वा ग्रिलास 
कसे लेता हूँ ध्यास 
इसके साथी हैं । 
सच भरावस 
घर वा टिफ्नि बातचीत (वल्गर जोक्स) 
शाम को घर 
थीमती 
परिवार 
डूबता हूँ पारावार मं 
(बाजार के भाव जसे मिज्ञाज के आधार पर) 
कथा कहते महराज के 
एक रस स्वर जैसे दिवस से थक गया हूँ 
कब होगा पूरा 
यह अध्याय ?* 
१ घर थी करू छु* कूच 
आफिस नू टेबल 
फ़ाइल--बेढे पडेलो फोन भने पानी नो ग्लास 
हु' फेम लऊ था श्वास 
भरना साध थे 
लच श्रवसत 
धर नु टिफ़िनि--बातचीत (बल्गर जोवस) 
साँजे घर 
श्रीमती-- 
परिवार _ 
डूब, पारावार 
(बजार ना माव लेवा मिजाज ना आधार) 
कया कह्देता महाराज ना 
एक घारा भवाज जेवा दिवस्त थी थाकी गयो छु 
बयारे पूरों याय 
आा अध्याय १ >>सरेश दलाल एकान्त, पृष्ठ ८१ 


नई कविता मे संवेदना बोध और मानव मूल्य १६६ 


हर कोई अपने में ही सोया हुग्ना एक ही घुरी से कोल्हू के बैल की तरह एक ही परिधि 

मे चक्कर कार्टता रहता है। उसकी नियति ही यही है कि श्रासपास सब भपने चेहरो पर 
अपरस्विय की नक्षाव ओढे निरशिष्त से चले जाएँ । सब परिचित चेहरे हैं पर उन चेहरो के 
पीछे कई रहस्य हैं। शीशे भे अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर जो सुख मिलता है वही उन भप 
रिचित परिचिता से मिलता है-- 

इस पथ्वी पर 

कैसा हप, बसा शोक | 

झनगिनत लोग जगह जगह 

पथ, विजन यहाँ वहाँ रोज़ मिलते हैं 

एक भी परिचित नहीं, परिचित हैं सबके चेहरे 

शीक्षे म अपना चेहरा देखने का सा सुख देते है मुझे ।* 

अकेलापन वरदान है--पर पीडा मरा। भपने पर से जैसे विश्वास एकदम टूट गया 

है। हँसना बोलना रोना सब भूठ है, म्यूजियम के किसी पुराने वस्त्र की तरह एक स्पश से 
भर जाने को तैयार भ्रस्तित्व, केवल एक वचना ही तो है-- 

सूखे शाही तालाबन्सी 

वध्या मेरी वेदना । 

रोता हूँ तो भूठा लगता हूँ 

बोलता हूँ तो घातक लगता हू 

हँसता हूँ तो दभी लगता हूँ 

भारी दु ख अपने को देता हूँ 

तो डीद्ियाँ फतमना उठतो हैं 

इसी स पडा हूँ, 

म्यूजियम के कक्ष भे रखे 

कसी भनजान व्यवित के 

सुनहरे क्मिखाबी चोंगे वी तरह। 





भरी पृष्बी लोके 

कशा इप शोके 

सदलख सलुप्यो सपले रथले 

प्रथ, विजन, ज्यौंस्यों नित मडे 

अजास्यु ए्केसा, परिचित दथा ने सुख मने 
अरोसा माँ णाणे निज मुख निद्वाण' सुख मने 


+-निरनन भगत शशूवायो, पृष्ठ 
गुलाम मोहम्मद शेप चिदित 


१७० स्वातश्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


इस भ्रकलेपन को जब दूर करने की चेष्टा वी जाती है तो वह दूर होने के बदले श्रौर 
भ्रधिक भयावह हो उठता है-- 
चित्त शूय 
बिल्कुल हुआ लाझो इसे भर दू । 
मित्रो स॒ गप्पें, 
सिनेमा के गीत 
थोडा बहुत क्थारस 
अखबार के समाचार 
इसम ऊपर तक भर दू 
भरूँ तब तक ऐसा होता है 
लाप्रों फिर खाली कर दू 
इससे भला तो पहले का शूय है ।* 
जिराबी शरण ली जाती है वह उपहास करता प्रतीत होता है-- 
जब अतिम मिन्र भी चला गया 
तब मेरी दष्टि आगन के अंधेरे म 
दुर दूर क्षितिज तक फैल गई 


लगा 
धधक्ती दोपहर मे 

किसी गहरे कुए मे नीचे भौर मीचे उतरता 
डोल हूं मैं । 

अम से बचने को 





३ चित्त 
शून्य 
खालीसम 
थयु”, लाव अने भरी दऊ 
मित्रो साथे थ्ेडटप, 
सिनेमा ना ग्रात 
नर्यों भर्यों कथारस 
छापा नो के केटलो भगार 
एम भयु मारोभार 
मभारोमार गयु स्थारे श्म थतु 
लाव, पाद सालीखम करा दऊ 
डवो तो छे भल्ो पेलो सूलकार ॥ 
दिनेश कोरारो शिल्प, ए० २५ 


नई कविता में सवेदना बोध झोर मानव मूल्य १७१ 


पानी की सतह पर अपना प्रतिबिम्ब देख 

सिसकता रहा 
हर और पानी की लहरें 

भेरे सामने हँसतो रही 

हसती रही ॥* 

अत्तित्ववादी विचारधारा म क्षण का भहतत्त्व इसलिए है कि युद्धजनित होने के कारण 

जीवन वी पनिश्चितता भली भाति समझी जा सकती है, पर भारतीय साहित्य पर इस 
विचारधारा वा प्रभाव, उसकी सारी मायताग्रा को ज्या-का-त्या श्रारोपित कर देने के प्रयास 
मे दिखाई पडता है। यह विचार सही नही है कि जिस युद्ध ने योरुप का नकशा बदल दिया 
था जिसने पूरे-के पूरे परिवारा को तहस-नहस कर दिया था उसका प्रभाव किसी भी प्रकार 
भारत पर नही पडा । जो कुछ भी थोडा बहुत भ्वसाद या कुष्ठा भ्राई है वह भीषण युद्ध 
के फलस्वरूप नही, भ्पितु स्वतत्रता के वाद बडे पैमाने पर हुए मोहभग के कारण झाई है । 
हमारे लिए प्रस्तित्ववाद बेवल एव शगल के रूप म पाता है| एक नयी घारा है, इससे उसे 
भी बीटह्स, वीटनिक शोर एग्री यगमन की परम्परा मे स्वीकार कर लिया गया । कि तु गुज 
राती काव्य म क्षण एक पलविशेष के लिए नही श्राया है वह झनुभूति का एक क्षण है जिसके 
सुख को सचित करके चिरनिधि बनाने का प्रयास सतत जारी है। यह क्षण “नदी के द्वीप' की 
रैखा का क्षणवाद नही है भपितु एक विश्वास है जिसके भागे पीछे किसी तथ्य में विश्वास का 
प्रइन नही है | हर बात के बाद मन वी रेत में सिर गडुकर निविड एकात म॑ प्रस्तित्व के 
एवातिक सुख का भोग ही लट्ष्य है। 
है 


१ च्यारे मारो छेक छेल्नो मित्र पण अस्त थयो 
त्यारे मारी नजर भागढ़ ना अधपराये 
दूर-दूर विवम जती छितिजों न रूप ली५ु 
मारी अदर ना बधा ज राब्दो, हि 
छडी उडी ने कोई अगोचर, 
अभकार ना माला माँ मराई नव] 
एक ज दिशा माँ ऊटवा लाग्या 
अने त्यॉँ, महने 
शआरावा धोसता बपोरे 
कोइ ऊदा छुर्क मो नीच ने नोचे ऊत्तरता 
हु ढोल होऊ 
एवो अम न थई बाय ते मारे 
मे पायी नी सपारी उपर 
मार त प्रतिबिम्द तोवा तोकियु कयु 
अने पायीना मोल 
मारी सामे हसता न रहा 
हसतों जे रह्यां 





) 


4 
के 5-अब्दुल क्रीम शेख तरस 


१७२ स्वातन्‍्योशर हिन्दी भ्ौर गुजराती नयी शविता 


विज्ञान ने कधा पर दिी हुई यह सम्पता व्यति शो वितना प्रधिर ध्रा्िम बना 
चुवो है। शेवल सुस सुविधापा व सामान जुटाने मे भ्रपा मत * सुरा पर बही स्यात मही 
जाता । हर सुर, हर सुविधा भौर विलास में, तमाम साथना मं बीच मत--वही शून्य 
खाली, सवेदना वी प्रपिकता क वारण संवेट्नायूय हो चुका। इत सबक बीब गहीं 
मन मे सु या प्रश्न यदि गलती शा या” भा जाए तो एक गदरी सरांघ ही हिल पर छू 
जाती है। 
सम्यता वा घरम, पतय यी भाडी तिरछी टेवह्य पर ब्रिज मे दौर, रिहिस्की रम भौर 
बियर की भनभनाहूट, बड़ वा घोर जाज्ञ भौर पॉप स्यूडिब या घीसता संगीत ही रहगया 
है। इन सबसे सर्म्बाधत गुजराती गविताभा मे बह दद नहीं है जो धहर वी व्यस्तता दै 
जाती है, वह केवल बणन मात्र है। पर सम्यता से घलग जहाँ इस जीवन की विडम्वनाएं हैं 
ये सफ्लवापूवक चित्रित हुई हैं। शहर कया है ? मिलासे पटा हुभा एकजगल जहाँ नियोत की 
रोहनी में रात भी दिन पी तरह द्वी प्रवाशित रहती है ऊँची-ऊँची विल्डिग्स पर सूरज, सिर 
घुनवर रह जाता है-- 
मिल की चिसनी मं 
डूव गया सूरज 
एक्चीत, 
भाषात से रोशनी टुक्डे-टुकडे हुई । 
नियोन के लम्प्स वहाँ प्रदोष्त 
तोडक्र बिल्डिंग और सवाई स्क्रेपर ।* 
सवके स्वप्व शहर मे सीमंट के हो गये हैं--सव भागते ही चले जा रहे हैं बिना 
समझी कि गतव्य वहाँ है ? 
मैं जा रहा था बही 
शायद घर । 
माग में ऊँपते 
भनेव सीमंटी स्वप्ल 
काँच पर बिखर गई 
एक भ्रजित भुस्वान 
बाल जागता है चौंककर 
भागता ही जाता हैं 


१ मिलनी चीमनी मो 
डूबी गयो सूरज 
एक चीस 
आधात थो आम थत्‌ पडु पड 
नियान ना लेम्प्स थी सवा अदीप्त 
तोडी रुका बिल्डिंग रकाईरक पर । 
“दिनेश कोठारी शिल्प, एष्ठ २२ 


मई कविता में सवेदना-बीध भौर मानव-सूल्ये १७३ 


निस्सहाय कठ 
चुक्ष वी छाया को हिलाता 
बहता है 
तेरे माग के प्रदाश पर 
तैरा करता है भ्रघकार ।* 
ऐसा शहर जहाँ केवल बस, लोकलट्रेन, कारो की भावाज़ें डराती रहतो हैं, कोशिश 
कर इस पोरशरावे से नज़र हटाएँ तो लहराता हुआ सागर निगलने को भाता है । श्रासमान 
केवल सुमहरी रेख-सा कफ्त के समान छतो से चिपका हुम्ना है। होता क्‍या है उसस-- 
एकात खोजने के प्रयास में हर रास्ता गलत लगन लगता है शौर तने सख्त चेहरे देखकर 
इतना साहस नहीं होता कि सम्पक क्या जा सके-- 
हम दूसरो को दंखते हुए 
सकल समूह को भूल राह चलते हैं 
पर 
तुम्हारी राह विभक्‍त हो गई 
और एकात कहाँ 
कितने चेहरा पर पहरे 
कितनी झाँखें खीचती हैं भ्रेंघेरे से 
कि एक पग तो भव चल सकूँ।* 
इन राब स्थितियों के व्याख्यान म॑ हम इतना भ्रवश्य पाते हैं कि ये स्थितियाँ एकदम भूठी 
था आरोपित मही हैं। सवेदनाओ की सच्चाई कविता की ईमानदारी से प्रमाणित हो जाती 
है भौर परम्परागत रोमानी काव्यधारा के साथ साथ यह सम्पूण 'नया काव्य अपने को बनाए 
रखने म॑ सफल हो सका है । 
गुजराती नयी कविता पर भी प्राय बही सब झाक्षेप लगाए गए हैं जिह हिली की 
तथी कविता भोग रही है | तमाम नए भ्रादोलन को पश्चिम की नकल कहा जाता रहा है-- 
“१६६४ मे यूयाक में हुए कवि सम्मेलन के भ्रध्यक्ष जान साईने ने कहा था कि 
प्राघुनिक कविता की स्थिति युद्ध की स्थिति है। झमेरिका मे झाज़ के नवोदित कवि का हर 


१ रावजी पटेल कबिलोक, पृष्ठ ४? 
र्‌ आपये अयॉन्‍्य ने लोता 
सकल समुदाय ने भूली जई रस्ते पडयों 
पण 
तमारों राह फटायो 
अने एकान्त क्यों 
केटला चेहरा मरे पदेरा। 
पेटनली आँखों ऊतरडु अप थो 
अब एक डगलु तो हदे चालो शक | 


“इरीद् दवे मौन, एप्ठ ११ 


(एड स्वातंत्योत्तर हिली पर गुजराती नयी कविता 


काय युद्ध के समान उग्र भौर गभीर है । हमारे देश म इसके अगारे उडकर भ्रा गये हैं । युद्ध 
जनित छिनता, भग्नता और रिक्तता वी चीय भावुनिक बविता म सुनाई पडती है। पर 
उससे कविता के प्रदेश मं अ्राजकता फल गई । ”! 

छठविहीनता और छट सम्बधी सव नियमा के बहिप्कार तथा भाषा के स्वतन 
प्रयोग क प्रति भी आत्ोश्च-सा ही दिखाई पढ़ता है-- 

पद्य का खुला बहिप्कार कर भाज के कवि ने लयविहीन गद्य का प्राश्रय लिया है | 

प्रभिव्यक्तित के पुराने साधनों को छीडकर विथ्रिष्ट वक्त-य नयी 'अछादस रचना करने वो प्रेरित 
करे यह पृथक बात है किन्तु कवि द्वारा प्रयुक्त गद्य सामाय गद्य स मिन्‍न होता है। प्रछादस 
या गंद्य का वहन भनिवाय है, नभी कविता पढते समय ऐसा नही लगता है । टेकनीक बोई 
साधन सेंही है, कवि कम है ।”* 

कविता को स्वीकार करने पर भी वही भ्रालोचका के मन को वह गाँठ नही खुल 
पाती है जो 'प्रछद' म॑ लिखी गई कविता ने डाल दी है। छदविहीन कविता पूणत गद्य 
नही हो जाती है। गद्य का सामीष्य कविता को काव्यत्व विहीन नही कर देता है। 

नयी कविता के प्रति एक भाक्षेप सामाम रूप से यह लगाया जाता है कि बह पाठक 
थग की चिता नहीं करती है। सम्प्रेषण के प्रति वह सचेत नहीं रहती है । वह भ्रपने ही 
दायरा भें सदर्भों मे सिमटी, उत्तरदायित्व से पलायन की श्रभिव्यक्ति है। समाज के' प्रति 
अपने कतव्य को पूरा नही करती । गग्तव मे-कवि..व वा कार न प्रकार का समाज कल्याण 
न कर प्रात्माभिव्यकिति भ्रधिक हो गया है शोर इस प्रात्माभिव्यकित में है. ५29%2 झनुभूतियाँ 
जनसामाय के श्रनुभव से विपरीत पडती हैं तो क्या उस अ्रसामाजिक होने का दोषों ठेहैरया 
जा सकता है ? घीरूभाई ठाकर की हष्टि म-- 

भावक से निरपेक्ष श्रभियक्ति वी हिमायत कर उत्तरदायित्व स भागने का प्रयास 
कवि वरता है । उसे जीवन पर ही नहीं समाज झौर सामाजिक पर भी थद्धा नही रही है । 
यह प्रभद्धा दभ को चीरती उलटबासी बन जाती है! उसक साथ तकरार नहीं है कितु उसका 
अतिरेक कविता के गूढाय को अथहीन प्रताप बना देता है-- 
थूकें, नग्न हो, पर कुलाँचें मारें 
वस्त्र जलाएँ ठठाकर हसें पतग उडाए 
जेल जाएँ मदिर जाएँ कच्ची मछली खाएँ 








१ १६६४ मा न्यूयाक मा मडेला कविसम्मेलन ना प्रमुख जान साइन ने माहदेर कयु दृतु के आधुनिक 
कंविता नी स्थिति युद्ध नी थे। अमेरिका माँ आजे नवोदितो नो पदकार, युद्ध ना जेटलो उग्र भने 
गौर दे । थुद्ध पेदा करेलो द्चिन्नता, मग्नता अने रिक्‍्तता ना चघोस झाउनिक कविता मां समढ़ाय थे । 
पण तैना थी कविता ना प्रदेश मा भ्राजक्ता फ्लाइ गर। 

--धीरूमाई ठाकर यगुबरादी साहित्य नी विकास रखा, एप्ड १६६ 

३२ पथ नो सुल्लों वहिप्कार ताइर क्रीने आर ना कवि ० साधनों कामयाब न नीवडे अने विशिष्ट ब्त-य 
नव) अछार्स रचना करवा प्ररे हे जुटा बातये । कवि ए अरतयार क्रेलु गध नु साधन सामाय गध 
ना करता जुदु होय थे । परतु अछातस के गद्य नु बादन अनिवाय क्‌ बाजवां णबु नदी कविता 
ववियता हमरा लागतु नथा ज-बद्दा पृष्ठ ३६६ 


मई कविता में संवेदना वौध भौर मारन॑र्द मूल्ये १७५ 


वेश्यागृह्‌ जाएँ, चलो जिए 
+-रे प्रबोध पारीख 
“प्रमम्बद्ध प्रलाप जसी इस उक्त में उमाद के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। सरलता से 
यह भ्रश्लील हो जाती है। यह छिनभिनता है या रोगी मन वी प्रभिव्यकित २ उपेक्षित कवि 
जनो की समाज का ध्यान खोचने वो यह चेष्टा तो तही है ? ऐसे कई प्रश्न पाठक के मन मं 
ग्राते हैं। परम्परा को तोइने निकली यह कविता पुन परम्परा मं जकड़ दी जाए ऐसी स्थिति 
दिखाई देती है ।"* 
अपनी वात वो सिद्ध करने के' लिए जा उदाहरण दिया गया है, उसकी अ्रसम्बद्धता के 
विषय में कोई सदेह नहां हो सकता क्तु किसी एक उदाहरण के झ्राघार पर समस्त कविता 
मे भश्लीलतत्व खोजने लगना या समस्त कविता को पभसम्बद्ध प्रलाप की सज्ञा देता उचित 
मही है। गुजराती नई कविता के साथ एक कठिनाई यह है कि' एक ही कवि जहाँ गीता वी 
भावुक्ता में खोया रहता है वही दूसरी ओर उसके काय से थे तमाम तत्त्व भी मिलते हैं 
जिनके झाधार पर कविता के प्रति अनेक झाक्षेप किये जाते हैं। गेमता शौर मावतत्त्व प्रधान 
होने के कारण काव्य का भविकाश सुरियलिज्म वे नाम पर लिखे जानेवाले काव्य से 
बहुत दूर पड़ता है। ठीक से “यास्या न हो पाने के कारण बबिता के मनमानें श्रथ लगाए 
जाते हैं भौर कविता भधिव' उलभती जाती है। + + 
एक तथ्य और । गुजराती की नयी कविता को भायता सन !५६ के आसपास मिलनी 
प्रारम्भ हुई है भौर उसवे' भ्रतगत जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस सबको कविता की 
सना देना उचित नही है, वयाकि प्रसिद्धि पाने के भ्रातुर प्रयास म तो व्यक्ति ' धडा तोड देता 
है, कपडे फाड डालता है गधे की सवारी करने लगता है, उससे सभी कुछ सभव है ।”* 
गुजराती लगी कविता की समस्त विशेषताएँ इन पक्तियों म सिमट आती हैं--- 
मूल्यों के खण्डन के लिए भृत्यु का माहरा लिए नयी कविता मद-भद मुस्करा रही 
है। इसकी भ्रभिव्यकित में अनेक मुशिक्लें भर नवीत सभावनाप्रों के क्षितिज उभरे है । अथ 
भरोर प्राकति का समवय साध कर शुद्ध कविता का स्वरूप सिद्ध करने के लिए पश्चिम मं तो 
संघर्ष चल रहा है कितु हमारे यहाँ नवीन को प्रवास दिया जा रहा है । सूक्ष्म (एब्सट्रक्ट) भौर 
सक्षिप्त (ब्रोफ) कथन वी ओर उसका भुकाव है | शभ्राज की रचनाझ्नां में अनेक रचनाएँ 
क्षणिक चमक वाले जुगनुओो जंसी हैं। बहुत-सी भ्रेधेरे में खडें वक्ष के दूठ की तरह है कितु 
उसमें कहीं-कही दस त का झरभास देनेवए्ली कॉपले है ५ ऋपण पुएए आए के एजए्यब्चर, 
में छिपा हुआ है ऐसा मानकर तमाम नयी भ्रवत्तियो को स्नेहपूवक' स्वीकार करना होगा।२ ! 





१ थीरूमाई ढाकर गुजरातों सद्दित्य नो विकास रेसा, पृष्ठ ३६६ ४०० ४ 
रे रा जगदीश युप्त के लेख 'किस्तिम किसिम की कविता? से उदघत, पर्मथुग २६ अप्रैल, १६६८५ 
ष्ठ धरे 
३ 'मूययों नाभगार बच्चे रृत्यु नु भद्दोरु पदैरो ने उमेली लवीन कविता फ्विक्‌ हंसी रहे छे। एनी 
भमिव्यवित मा अनेक भश्रेलियाँ छता नवीन शबयताओ सी छिनित ऊपटी छे । श्रथ भने आक़ति नो 
समन्वय साथीने शुद्ध कविता नु स्वरूप सिद्ध करवा परिचिम मां ने मथामण चाली रहे छे त भागे 
भाषण आ नवीतो नो प्रवास चाऊ॒ दे । सूहम अने सद्धिप्त कथन तरफ़ नेनु कोक छे। झात नो कविता 


१७६ स्वात*योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयौ बविता 


यह प्रवृत्ति भले ही भ्रभी मद है भौर कवि का प्रयास असम्बद्ध, बाका भौर ठेढा है, कितु 
उसकी उपेक्षा या अवहेलना करने का पाप कोई भी प्रीढी नहीं कर सकती । उसके समान 
जीवन द्रोह भ्रौर कोई महीं हो सकता । 

जहाँ तक हिंदी श्रौर शुजराती काव्य में सवेदवा-बोघ और मानवमूल्य का प्रश्त है-- 
दोना काव्या मे पर्याप्त साम्य है। 

बदलती हुई सबेदना का कारण हिंदी कविता ने, द्वितीय महायुद्ध विभाजन भौर 
स्वाधीनता के बाद वी परिस्थितियो को ठहराया । गुजराती कविता भी द्वितीय महायुद्ध को 
विघटन का कारण मानती है-- 

। द्वितीय विशंवयुद्ध की गरम राख, उसका धुवाँ और उसकी गधघ ग्रभी वातावरण मे 
थी कि हमे स्वत त्रता मिली । प्रविश्वास, स्वाथ जडता और भूख ने उथलपुथल मचा दी 
थी । हमारी स्वतंत्रता ऐसी हवा मे उपजी थी । दूसरे महायुद्ध के भूखे पजा की परछाई उस 
पर भी पडी | विभाजन हुआ भौर उसके साथ हुआ रक्‍्तपात, दुराचार भौर बरबादी । प्रमत्त 
भावनाओं के खप्पर मे गाधी का भोग लगाया गया | उसकी भस्म को पृजती प्रतियोंगिताप्रो 
और छीमनाकऋषटी म॑ कमी नही हुई 

“इस भमकर उथलपुयल झौर भ्रसीमित परिवतन म॑ सवेदनशील, मननगील विधायक 
कवि उलक गया था । नवसूजन की खुमारी का रोमाच उसके सामने भूठा पड़ गया था।* 

एक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी झोर गुजराती ही नहीं, प्रन्य भारतीय भाषा मे 
भी णो रचना हो रही है उसमे एक सी ही विसगतियाँ दिखाई पडती हैं । हिन्दी मे नयी कविता 
का स्वर प्राय बौद्धिक ही रहा है मनस्तत्व जहाँ कही हैं--बौद्धिकता से बोभिल है, उसम 
बह गीतात्मकता भौर भावुकता नहीं है जो पहले की कविताप्रों मे प्राप्त होती थी। 
लेकिन प्ब यह धुद्धितत्व इतना प्रधिक हावी हो गया है कि साधारण वग को, कविता पढने 
से रोचक किसी भंगूठा टेक नेता का भाषण सुनता लगता है। मविता एकविशिष्टप्रवुद्ध पाठक 
बग की प्रपेक्षा करती है जो सोचने विचारने के स्तर पर निश्चय ही वेवल जी करता है 

प्रिये तुम्हारी भ्रलकों मं जुगनू चिपका दू! से तादात्म्य नही बर पाता है। उत्तरदायित्व स 
बह भगना नही चाहता है क्योकि जो कुछ धटता है जो कुछ बीतता है, भ्रपने को वह, उसका भरा 





मां थी घी रचनाश्ो ध्णिक तखराट क्रीने दोलवाइ जता प्रागिया जेवी छे। धणांझवारु भोड़ी मे 
कमेला वघ ना दूठ जंवो दे । पण तेमा क्याक दसत नो प्रादुर्माव दखाडनारी कूपुलो इशों। “कान्य 
पुरुष भाषा ना अजावदघर मा संताई रक्षो छे? एम मानी ने तमाम नवीन प्रवत्तिओ धीरज था रसपूदक 
'मोणो नजरे नोवो घंटे । -+धारूमाई ठाकर युत्रराती सादित्य नी विकास रेसा पृष्ठ ४०३ 
१ बोजा विश्वशुद्ध नी गरमराख श्रेनो घूमाटों भने अनी वास हजी बातावरण मां हर्तात्या ज श्रापणी स्वतत्रता 
मो उदय थथों । भविरवास, स्वाय, लड़ठा डोढ़ अने अक्रा निवाप्य नी पकष्ट माँ मलभला भावी गया 
हता ! आपण स्वातः्य भादी ह॒दा मा उमनब्यु ॥ बौजा विश्वगुद ना भूरयय पजा नो ओखो ते पर हतो ले 
मागला पटया। औ साथे ज थर्या रक्तपात॑, दुराचार कल्पात प्रायमाली । प्रमत्त मावना अ शरना सपर मां 
गांधी ने भोग लेवायो। ब्रेनी मस्म पूज्त भदसावडसी भरने झूटा मूट तो बधी ज 
आता लब्बर ठयलपायल भने बेफाम वाह्माचार पलट बच्चे कवि स्व॑दनशील, मननशील भन 
विषन्‍्वक कवि भग्प० छ ह नवसृजन ना मुमारो ना रोमांच सामे ए जुग्टो थे ! 
-+इसित बुच। नवा कविता मा झुगतव मजरी २५ 


नई कविता, मं संवेदना वोब और मानवमूल्य १७७ 


हो सममता है । यह ठीव' है वि सन साठ के बाद वे कवि का 'व्यवित' झपने ही में ऐसे निकट 
आाया है जसे घाघा आसपास से कटकौर अपने ही केद् मे सिमट झाता है। सबके प्रति वह 
सचेत है कितु झपने ही सदभ मे । कविता के विभिन आदोलना मे 'नवगीत' ने स्व॒र मिलाने 
की चेष्टा की थी किन्तु 'नवगीत' में गीत से भित कुछ विशेष नहीं है श्लौर नयी कविता की 
परिधि से वह भाज भी पर्याप्त दूर है । 

दूसरी भोर गुजराती कविता मे गीतात्मकता उसकी पश्रनिवायता सी है। गुजरात का 
रास, बहा वी लोस्‍्सस्क्ृति का महत्त्वपुण श्रग होने के कारण, सबक मन पर एक नरह भले 
हावी रहा है। ग्रुजराती नयी कविता मे विपय के दो विभिन्‍न छोर मिलते हैं ॥ एक छोर 
तो वह है जिसमे मीरा, प्रेमानद और भ्खा वी मुग्घा भक्ति मिलती है नमद भौर भवेरचाद 
भेघाणी की-सी सचेत देशभक्ति मिलती है प्रौर विपय वा क्षेत्र भी मध्यकालीन काय के 
राघा, दृष्ण, रास्त, प्रिय भ्रादि तक सीमित है । भौर उसका दूसरा सिरा उसका वह  भ्रन्त है 
जहाँ कविता प्रतियधायवादों (सुरियलिस्टिक) कहीं जा सकती है। सुरियलिज्र्म वास्तव 
मे चित्रकला का शाट है । चित्रकला के भ्रतियथाथवादी दृष्टिफोण का ही साहित्य रूप यदि 
इस कविता को माना जाए तो अझतिशयोक्ति नही होगी । किन्तु गुजराती कविता मे यह बात 
भा गई है कि झ्पनी समस्त विशेषताओं के बाद भी कविया को सीमा की अतिशयता खल्तती 
नही है। समकालीन कविता मे उत्हृष्ट भ्ौर निरृष्ट का प्रश्न नही उठाना चाहिए क्योकि 
मह काम इतिहास का होता है। फिर भी यह कह सकते हैं कि हिंदी नयी कविता की भाँति 
गुजराती नयी कविता भी पश्चिम के दाय को भ्रस्वीकार नही करती है--वह दाय भले ही 
नवीन परिदश्य का हो भ्रथवा कसी नए चितन का । 

गुजराती कविता मे गीत और नयी कविता के बीच कोई सीमारेखा नही है। यहाँ 


छद का बहिष्कार नहीं किया गया है और केवल उसी झाधार पर इसे नयी कविता न 
मानना सवधा दुरा ग्रह होगा । 


“छल गूजराती कविता ने भी तोडा है लेकिन समग्र सवागीण अभिव्यक्तित के लिए 
सभी शवयताओं का उपयोग कर लेने पर भी छद॒ की सामथ्य कम पडने पर ही तोडा है। 
नहीं तो पयकान्त मणियार, गुलाम मोहम्मद शेख लाभशकर ठादुर के साथ गीत शंद का 
उच्चारण करने पर लगता है कि यह कविता से कुछ भिन चीज़ है जबकि गुजराती में 
कविता की ही कथा के नवीनतम गीत मिलते है।* ड 

३] तक विपय का प्रइन है हिंदी श्र गुजराती दोना ही कविताएँ एक समान परि 
वेश से घिरी हैं। दोना को समस्याएं एक्है उलमाव एक है भौर यदि देखा जाए तो चिन्तन का 
घरातल भी दोना का एक ही है और समवत इसी कारण विषया के क्षेत्र म दोनों में कवि- 
ताएँ एक ही परिधि म भरा जाती हैं । भ्रस्तित्ववोध, झामन्नमृत्यु खण्डित “यवित॒त्व; महानगर“ 
का दानव और क्षण झ्रादि विषय नयी हिंदी और गुजराती दोनो कविताओं मे मिलते हैं । 


प्रडृति के प्रति मुग्ध भाव के स्थाव पर उसमे जीवन की विसगतिया देखने का भाव दोनों 
कविताग्रो म मिलता है । पु 





१ ज्योत्स्ना मिलन नयी कबिता, अक 


रैएद स्वातत्योत्तर हिन्दी प्रीर गुजराती तयी बबिता 


सिशिस साइस वी उजड़ी दोपहर / 

धीमे से दूर बहीं बारह बजे 

स्कूसो म पहुँचा बच्चा गा घोर 

झभी गया है मोगर दफ्तर बी भोर 

थम गई सलाई-सा गुमसुम पर 

सिविल लाइन्स की उजडी दोपदर ।* 
या 

मिल शी विमनी मे 

डूब गया सूरज 

एक चीफ 

झाषाठ से प्रगाश हुप्रा सण्ड-सण्ड 

निर्मोन के सम्प्स तभी जले 

तोड़कर बिल्डिंग भौर स्काय स्प्रैप र ।* 

हिंदी भौर गुजराती नपी वबिता बेवल इसलिए नपी नही है वि उसकी रचना इन 
दिनों हो रही है, भपितु नयी यह इस कारण है कि उसने विषय भौर भमिव्यक्ति सभी 
क्षेत्रो मे नयी सीमाएँ खोजी हैं । क्‍्न्तर यदि कर सकते हैं तो बेवल इतना कि हिन्दी मे नयी 
कविता एक सीमा पर पहुंचकर बगात की भूखी पीढ़ी भो< भमेरिका के वीटनिक्स से होड लेने 
सगती है भौर गुजराती नयी कविता भतिमधाथवाद को स्वीकार करने के साथ ही भावना, 
कल्पता भौर भादुकता का बहिष्कार नही बरती है । 
इस निष्कष पर पहुंचा जा सकता है कि हिंदी भोर गुजराती नयी कविता में जहाँ 

ठब' संवेदना भोर मानवमृल्यो का प्रश्व है, यदि भाषा का भातर न हो तो दोनो ही कविताप्ों 
में किसो प्रकार का भेद सही किया जा सकता । 


१ विनय तेलय नयी कविता, हक ८ 
३ दिनेरा कोठारी रे 


नयी कविता की काव्यक्रिया 


शिल्प शब्ट का प्रथ निर्माण है वह वास्तु से सम्बाधित हो भधवा काव्य से । अन्तर की 
किसी भी रचना को कोई रूप देने के' लिए रचपिता स्वतत्र होता है विन्तु जिन उपादानों को 
जोडकर वह उप्त मानसिक इति को एक निश्चित रूप देता है उनका महत्त्व उस इृति से किसी 
प्रकार कम नहा होता । एसा प्राय समव नहीं होता कि एक विषय विशेष को वई ढगो से या 
विभिन्न विधाना द्वारा भ्रस्तुत किया जाए, भौर दसका कारण है रूपतत्त्व भर वस्तुतत्व का' 
पगोयाश्रित सम्यघ । वस्तुतत्त्व भौर रूपतत्तव इतने भधिक भर तरविलम्बित हैं कि' एवग विशिष्ट 
विपय के लिए एवं विशिष्ट रूप ही उपयुक्त होता है । 

बाधव्यणित्प से साथारणतया जो भ्रथ ग्रहण किया जाता है वह काव्य पी सम्पूण 
विधाप्ो वे भीतर प्रभिव्यद्दना वा यह भनुत्रम है, जो रचना के प्रारम्भ से भन्‍त तक कुछ 
विधिष्ट तत्वों बे माध्यम से शिल्पमृत क्या गया है। वाम्य वे' रूप तथा वस्तु दोनो तत्त्वों में 
निहित होने बे बारण 'थधिप शब्द को अधिक व्यापक प्र्थों मं ग्रहण क्या जाता है। वाब्य 
म्ृति दे निर्माण में जिन उपादाना द्वारा काब्य का ढौँचा तैमार दिया जाता है ये सब काम्य 
के शिल्प तत्त्व होते हैं । 

“विल्प विधि का बोध प्रग्रेजी के टेक्‍्वीवः (7८७कशाव००) स किया जाता है । टैक- 
नीज वा प्र है ढग, विधान, तरीका जिसब माध्यम स दिसी लत्य की पूति वी मद्दे हो । 
यह सह्य मौतिक जीवन मे किसी वस्तु प्रयया सनोवाछ्ित तत्त्वप्राप्ति सं सम्बभ रखता है 
ओर बला कै क्षेत्र मे उसशा प्रभिप्राय है सम्पूण भावामिव्यक्ित वा प्रकार । कला के विमिन्न 
तत्वों भ्रषदा उपकरणर बी योजना पर बह विधान वह दंग जिसमें बलाबार वी पनुमूति 
भगूत से मूठ हो जाए। प्रत्येक बता वी शृत्टि झोर प्रेरणा दानो रूपोंल्‍म प्रनुभूति भौर संदय 
मुस्य हैं जिसे यह प्रपनी रेसाप्रों भ्ौर विभिन्न रगा के भानुपातिक सयाग से भभिव्यक्त् करता 
है, भूत ध्नुभूति वो मूत दरता है ३१ 


१ शर्मोगाएदग खाते भूनिडा--दिन्दा रुद्यानियों का शिल्परिधि ढ़ | विकास 


१८० स्वातश्योत्तर हिडी भोर गुजराती नयी कविता 


याब्य के प्रतिरियत विज्ञान की रामस्त धासाग्रा भर क्षेत्रा म जहाँ पही टेबनीक या 
शिल्प छब्ट का प्रयोग होता है यहाँ इसवा भ्रथ विद्ठी विटिप्ट तस्यगत उपलॉियों से होता 
है जबकि काय केक्षेत्र म इस शद था प्रथ बडे व्यापक रूप म ग्रहण किया जाता है। वाव्य 
मी शित्पविधि किही विशिष्ट तथ्यो पर उतनी भ्राघारित नही होती जितनी कि स्रप्ठा वी 
उबर कल्पना भौर मौसिक सूक पर इसलिए कि वाब्य वो टिल्पविधि विधान वी झपला 
स्वच्छद और व्यापक है। विभान उन विधियों का भ्रक्षरण पालन चाहता है जबकि काव्य 
मे शिल्पविधि के तथ्यो से प्रवगत होकर भी ववि पृवविटित टेवनीक का प्रयाग करने के' लिए 
वाघ्य नही है | वह हर नवीन इृति मे पूवविदित शिल्पविधि के तत्त्वो के' साथ नवीन प्रयोग भी 
बर सकता है। 

कलाकार किसी पूवनिश्चित रूपरेखा वे तथ्यगत भ्राधार पर श्रपनी रचना भले ही 
में करे, लेक्नि उसके दिमाग मे समस्त उपादाना द्वारा निर्मित काव्य का एवं घुँघला सा ढाँचा 
छरूर रहता है। शिल्पविधि के ई[ द्रयगत तथा विविक्त, सभी उपकरणों द्वारा भनुभूति से 
भभियक्ति तक की दूरी म॑ यह काय भपने पाप सम्पन्न होता है। कल्पना, स्मृत्ति, सस्कार, 
सौ-दर्पाभ्रयता सभी के समवेत प्रयास का वह उत्कृष्ट रूप रचना कहा जाता है, जिसम शिल्प 
विधि के भ्रगो को सरलता से खोजा जा सकता है | शली इही उपकरणों म से है जो कल्पना 
में ग्राए हृश्यजगत्‌ का प्रतिनिधित्व क्लाइतियो वे रूप मे करती है। * 


भाषा झोर नयो कविता का शब्द भण्डार 


“भाषा,पमानवीय विचारों भौर भावो का सर्वाधिक सहज, सरल एवं सशवत माध्यम 
है। भाषा एक स्वत श्रत स्फूत प्रतीक योजना द्वारा विचारो, भावावेगा तथा इच्छाग्रो वे' 
सम्प्रेपण का एक विशुद्ध मानवीय ध्रायासजय माध्यम है ।* 

इस प्रकार भाषा के मूलत दो काय होते हैं--विचारा, भावावेगों भोर इच्छापो का 
सप्रेषण भ्रौर हमारे मन मे उद्भुत झ्रावारहीन विचार श्रादि को प्रतीको द्वारा आकार प्रदान 
करना जो झ्रायासहीन नहीं होता लेक्ति भ्रपने सहज रूप में मानवीय होता है । 

प्रध्येक साहित्यिक कम मूलत॒ मानवीय है। इस कम वा सम्प्रेपण आयासहीन 
कभी नहीं हो सकता, प्रयास की इस विधि का सावकालिक' और सावभौमिक नाम ही 
भाषा है । 

प्राकारहीन विचारों को रुपायित करनेवाला यही माध्यम गद्य और पद्य दोनो ही 
क्षेत्रों मे भिन्‍त स्वरुप ग्रहय करता है । दोनो को भाषा म तात्विक तर है। गद्य की माषा 
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नयी कविता वी काव्यक्रिया १८६ 


दनादन प्रयुवत हानेवाली जनभाषा का रूप है, जबकि काव्य की भाषा रागप्रेरित भावों 
ओछवास जय भौर लययुक्‍त होती है। यही लय शब्दबद्ध होकर छद वन जाती है। 
भाषा का प्रथ वेवल दाब्दो के प्रयोग से लिया जाता है, किन्तु भाषा भ्रभिव्यक्ति का 
साधनमात्र नहीं है भ्रौर न ही केवल शब्दा का साथक समूह है । भाषा के श्रातगत हम बिम्बन 
प्रतीक, क्थानक रूढिया झोर वे तमाम मियक लेते हैं जो काव्य के सही भय को सम्प्रेषित 
करने में सफल होते हैं ॥ भाषा हमारी सवंदना का कथित रूप है। बह सब जो भ्न्तर बी 
किही सतहो म॑ प्रभियक्ति के लिए श्ाकुल होता है, उहें श्रभिव्यकित भाषा देती है। भाषा 
हमारी सवेदता को एक सीमा तक नियमित और अनुशासित करती है या नही इस विषय 
में दो मत हो सकते हैं पर इसमे दो मत नही हो सकते कि सवेदना को श्रपने प्रनुपम क्षेत्र वा 
भ्रग, हम भाभा के माध्यम से ही वना पाते हैं । 
जितनी विकसित भाषा होगी जितना ही सदर्भों के श्रनुरूप हमारी भाषा का प्रयोग 
होगा, उतती ही रुपप्टता झौर सम्पूणता के साथ हम सवेदना को समझ सकेंगे, समझा सकेंगे। 
यही भूल कारण भूमि है जो प्रत्येक संवेदनशील रचनाकार को गहरे स्तरों पर भाषा के सघप 
और प्रस्ततोष का अनुभव बराबर कराती है । 
आज का रघताकार क्सी गहरी श्रनुभूति के सुनिशिचित रूप के स्थान पर उस प्रनु 
भूति को जो एक व्यापक रेंज (श्रेणी) की है, सम्प्रेषित करना चाहता है । उसका मुर्य कारण 
थह है कि चान श्र विज्ञान के विकास और पिछली कई शताब्दिया के प्रनुभव के श्राधार पर 
बह ध्वनियों भर छाब्टो की प्रकृति ओर सीमा को कुछ शोर स्पष्टता से समभने लगा है। 
वास्तविकता यह है कि "ब्द श्रपने आप में एक निश्चित श्रर्थ को व्यक्त न करके उस भ्रर्थ 
ध्यापक्ता के भ्रतगत भ्रानिवाले भनेक मिलते-जुलते मावो को भ्रभिव्यकत वरता है।”* 
भाषा की प्रद्ृति अपने प्राप में अमूतन की है। छब्द प्रतत किसी भूत बल्तु श्रथवा 
स्थिति बे' भ्रमूत सकेत मात्र होते हैं। इस प्रकार सारी भाषा श्रमूतत श्रौर प्रतीकत की 
क्या है । द 
भाषा प्राज बह बर्तन नहीं है जिसमे सारा यथार्थ भर लिया गया है, जैसानि 
भ्रठारहवी शताब्दी तक भाना जाता था, धरन्‌ भ्रव उसकी सगति का क्षेत्र सीमित है। वह 
क्रिया, विचार और सवेट्ना के सभी प्रकार पर लागू नहीं होती झौर न ही उहेँ सघटित 
3 ही करती है। शब्द की दुनिया सकुचित हो गई है 7६ 
तयी कविता ने शिल्प के क्षेत्र मे जो चमत्कारपूण अन्वेषथ किये हैं उनके कारण 
सोग उसे रूपवाद के श्रथ॑ में ग्रहण बरने लगे हैं पर शिल्प को महत्त्व देना इस कविता का 
एक भश मात्र है। भाषा के प्रयोग मे छायावाद के घिस गए सस्कारहीन छादों को छोड़कर 
उन्होंने गम्भीर, ककश झौर परुष श्ब्दा का उपयोग क्या भौर साथ ही लोकतत्त्वी से युक्त 
णनमाषा की पदावली भी अ्पनाई । नयी कविता की भाषा न द्विवेदीयुगीन भाषा की तरह 
प्पाद है भौर न ही छायावाटी भाषा वी तरह बोभिल है। तत्सम शब्ठा का प्रयोग वहीं 
१ रामम्वरूप घतुवेदी भाषा और सम्वेदना, पृ० २० 
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हर स्वातत्यौत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी बदिता 


के जहाँ वह भ्रपरिहाय है भोर वहाँ उसम छायावादी याब्य बीसी दुरूहता भा 
जाती है-- 
जितनी स्फीत मेरी इयत्ता भलवाती है 
उतना ही मैं प्रेत हूँ 
जितना रूपावार सारमय दीस रहा हू 
उतना ही रेत हू ।१ 
अ्रयवा 
शेष तुम तिमिराचल में एव स्मृति-- 
ज्यों चुरा ली हो-- 
किही वजित पलो म पा भ्रचानक 
वाल रूपी सप वी 
अनमोल, दापित, भमर 
समयातीत भषि दारदेदु ।* 
इस दुर्बोधता का कारण स्पष्ट बरते हुए भज्ञेय ने ही कहा है-- 

“जब जब कवि की दृष्टि वा विकास हुम्रा है तब-तव उसकी भाषा डुबोंप हुई 
है। फवि घो समस्या को इस रूप में देखें कि क्‍या वह उतना ही सत्य कहे जिएना सब 
समझें, था इस सत्य को भी कहे जिसे कुछ समझें तो उसकी द्विघा से सहानुभूति वी जा 
सकेगी ।/? 

झाज फे कवि की दृष्टि में काय को भोर बोलचाल को भाषा म॑ भेद किया जानता 
उचित नही है। यहाँ प्रश्न केवल बोलचाल का नहीं है, वावय रचना या है, भत्विति का 
है प्ौर भाज की कविता बोलचाल की श्राविति माँगती है। भोर यही फारण है कि नयी 
कविता की भाषा काफी सीमा तक बोलचाल की भाषा के समोप है भ्ौर कही-कहीं यह 
सहजता ही उसफा दोष बन गई है । 

नयी कविता पभपने शटो का चयन चौराहे पर से करती है। उसमे हर प्रकार के 
शाद प्राप्त होते हैं जिह किसी एक हिस्से मे बाँधकर नहीं रखा जा सकता। एक दृष्टि 
से देखें तो घात होगा कि बोनचाल के साथ ही विदेशी साहित्य भ्रौर सस्कृति तथा भारतीय 
धम श्र सस्कृति के भनेक शब्द, जिनका पहले के काथ्यो में प्रयोग नही मिलता, नयी कविता 
के शा-द भाण्डार में महत्त्वपूण स्थान प्राप्त क्ये हुए हैं। 


बोलचाल को साधा-- 
काली सडके तारकोल की 


2 अधेय आँगन के पार द्वार 
२ दु बरनारायण चकब्यूड--रमृति छ्न्द्‌ 
2 अड्ठेय आधुनिक साहित्व का परिद्श्य, एृ० ४२ 


नयी कविता कौ काव्यक्रियां [६३ 


ध्रौर 


अ्रगारे-सी जली पडी थीं।* 


किसी कठोर जिल्‍न के वश्च में 
पत्थर बनकर पढ़े हुए घहजादे सा ही 
यह हरहरा उठे पल भपते ।* 


दूर-दूर से 

हल्के-हल्के धाना ने ख्माल हिलाए 
बाँसो भे सीटियाँ बजाए, 
गलियारो में हाँक लगाए, 

मन पर, बाँहो पर, कधो पर 
हर्रसगार की डाल मुकाएं ३ 


यह शाम भपनी मुर्दार उंगलियो से छू लेती है 
दिल की घडकन भी इतनी बेमानी 

जितनी वह टिक टिक करती हुई घड़ी 

जिसवी दोतों सुइयाँ टूटी हों ।४ 


विदेशी साहिएए प्लोर ससहृति भप्रेदो 


मैं भ्रपने ही महीं 

तुम्हारे भी सलीब का वाहक हूँ। 
जिसके प्रासपास 

तुम्हारे प्रेत मढराते हैं ।१ 


कितने डरे हुए दिखते हैं सभी लोग 
छातियों पर हाथ बांधे, सहमे से नतमस्तक 
ज्यों गरिलोटिन पर चढाए जा रहे हो ।९ 
भ्राजकल बहुत स्टेंडस्टिल है 


श्तटर्पिक, फरत्रच,. 7 
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शकु त माथुर दूसरा सप्तक--दोपइरी 
आरतमूषण अप्रवाल अनुपर्यित लोग, ए० १४ 
क्ेदाएनाथ हिंद तीसरा सप्तक, ए० २१६ 
चमैदीर भारदी दूसरा सफक,ए० १६७ 

अश्ेय शश्रपनु रौदे हुए ये--म तुम्दाता अतिभू हूँ. 
अगदोश चह्तुवेदी प्रारभ--नस्लदोत नगर 


१६४ 


ड्दू 


६ नरेंद्र थीर 


स्वात॑त्यौत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 
बोई भी चीज़ थिल नही वर रही है ।* 


तालियाँ बजाते खेत 

हांफती सडकों 

सब पायल हसी के नीचे 

एक फुफ्कार दवाए हुए 

ईसा को सुली देकर 
महत्त्वाकाक्षी लोग 

उत्सव मना रह हैं । 

भ्रौर स स्सन की महानता 

जुए में बंधी घ्िर पीट रही है ।* 


राटरी पर जाने से पहले 
समाचारा को बाँट दो 

झाट गलरो म॑ मृत्यु 
सिगरेट पर टक्स 

वित्त मत्री का वक्तव्य 
पानी की व्यवस्था मे सुधार 
ध्यान दे रही है सरकार |? 


कहते हैं हमे सिफ अपने ही हक में 

बरतना बस्द करो हमको श्रव दीवारों का नहीं 
मदानो का छद क्रो, हमको फला्रो जैसे किसान 
फलाता है बीजो को, ठहर कर सोचना पडता है मुझे 
शब्टो की नयी तरह घरियो को तमीजो को 

यानी अ्रव, मैं और मेरे शब्” अलग झलग 


नहीं हैं, एक हैं ।* 


बहुत से तीर बहुत सी नावें, वहुत से पर इधर 
उड़े हुए आए, घूमते हुए भुदर गए 

मुझको लिए सब के सब । तुमने समझा 

कि उनम तुम थे । तही नहीं, नहीं । 


आरम्म--टी द्ाउस के श्म्मरात 


₹ फेशु श्रारम्भ--माँ के समीप दो कविताएँ 
३ ओकास्त वर्मा मायाद"्ण, पष्ठ २३ 
४ मवानोप्रसाद मित्र नयो कविता २--शर्ब्दो क मइ॒त 


नयी काँविता की काव्यक्रिया १८५ 


उनमे कौत था । सिफ बीती हुई 
अनहोनी और होनी की उदास 
श्गीनिया थी फकत ।* 


पुरानी लक्डी के मेरे मजबूत दरवाजे पर 
एक कमजोर और उभरी नसो वाले हाथो की 
ताबडतोड दस्तक है ।* 


भारतीय घम भौर ससस्‍्कृति 


ये दधीदी हृड्डिया हर दाह मे तपलें 
कौन जाते कौन दवी भासुरी सघप बाकी हो प्रभी, 
जिसमे तपाई हड्डिया मेरी यशस्दी हा ।* 


बाँस कामधेचुए 

रमाती हुई प्राइ 

और भेरे चारो भोर ठहर गई 

हर भाँख से काँकती 

वरदान के भचूक गृहा थी तरह 
कल्पवुक्ष वी चबाई हुई पत्तियाँ हें 


तू उडा सपाति का भ्रभिमान लेकर 
सूय छूने का नया भभियाव लेकर 
तैजमय रवि व्यास जब झ्राया निक्टतर 


पख झुलसे गिर पडा हतप्राण होकर ।६ 
मैं नवागत वह भ्जित भमिम यु हूँ 
प्रारम्म जिसका गभ में ही हो चुका निश्चित 


परिचित ज्ञिदयी के व्यूहू मे फेंका हुआ उमाद 
बौधो पक्तियो को तोड 


क्रमश लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद ।९ 





१ शागरोर बद्दादुर सिंद् कुछ और कविताएं--टूटी हुई बिखर हुई 
३२ भशोक़ बाजपेयी राहर भव भी समावना दै, पृष्ठ ६१ 

३ कुबर नारायण चहच्यूहू, पृष्ठ १०७ 

४ विजददेद नारायण साहा मदुलीघर, पष्ठ ३४ 

४ गिरनाइमार मासुर घूप के धान- दिवालोक का याता 

६ कुदर नार यय पकब्यूट-चय्यूः 


१६६ स्वातत्यौत्त र हिन्दी भर गुजराती नयौ कविता 


छोकजीवन से गहीत शब्द 


मैंने भौर तुमने 

घाँदी को सेती की कल्पना उरेही थी 

नहीं जानते थे तब 

एक दिन काला भसा ध्रमावस की रातन्सा 
श्राएगा झर इस प्रकुराई चाँदनी को 
देखते ही देखते चर जाएगा ।* 


बभी-क्भी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे थोले 
जसे सोते मे किसी बिस्नली नागन ने हो काटा ।१ 


बाहे ढीली-ढाली ज्यों टूटी डाल 
अगुलियाँ जैसे सूखों हुई पुभाल ।* 


भोर का बावरा प्रहेरी 

पहले बिछाता है भ्रांलोक की 
लाल लाल फर्नियां 

पर णब खीचता है जाल को 
बाँध देता है सभी को साथ 
छोटी छोटी चिड़ियाँ 

भभोले परेवे ।* 


घुजराती तयोी कविता भोर भाषागत प्रयोग 


गुजराती तयी कविता मे प्रभिव्यक्ति-काव्य की भाषा, शब्द, प्रलकार, भाव भौर 
प्रतीक श्रादि मे जो प्रयोग हो रहे हैं उनमे पारस्परिक कविता का लक्षण भी देखा जा सकता 
है। कविता वाणी वी कला है। कवि, बाद जसे श्रमूत भौर वायब्य माध्यम द्वारा प्रपने सवे 
दन को भावक तक पहुँचाता है। एक प्रकार से देखें तो काव्यसूजन की प्रक्रिया मे जाने श्रत 
जाने दो बाती पर घ्यान रखा जाता है पहला झपने भनुभव को यथातथ्य झौर प्रूण भ्रभिव्यविति 
देना भौर दूसरा कि इस प्रनुभव को यधासभव उसी रूप मे भावक की पझनुभूत कराना। कवि 
भौर पाठक के हृदयो वे मध्य अतर कम करने के लिए प्रयास कवि का होता है--भ्रौर इसी 
फारण प्रमिष्यक्ित के नए प्रतिमाना की खोज हांती हैं, श्रत कवि का काम हो जाता है कि 
जो भाषा पाठक भासानी से समझ सके उसी का प्रयोग करे । 





१ शमुनाथ सिंह माध्यम म॑--चाँदनी का वषगाँड 
३ धमबीर भारती उन्दा लोटा, पष्ठ र३ 

है दुष्यन जुमार श्य का स्वागत--श्नसे मिलिए 
४ परड़ेय बावरा अद्टेरी-पृष्ठ १६ 


नयी कविता वी काव्यत्रियों रद 


भापा का प्रदन लें तो नयी कविता मे सीधी, घरेलू झोर बोलचाल के लहजेवाली 

भाषा का प्रयोग मिलता है) ग्राम्य झौर अग्रेजी शब्दों का प्रयोग केवल झौचित्य वी ही 
कसौटी मानता है। कोई भाषा स्वतत्र रूप से योग्य था अ्रयोग्य नही होती पर कविता की 
भाषा जन व्यवहार की भाषा से पथक ही होनी चाहिए--ऐसा कोई प्राग्रह नही है । कविता मे 
सीधी, झ्राउम्दर मुक्त भाषा शोर लोकभाषा का लहजा अपनाने का प्रचलन तीसरे दशक के 
कवियों के साय ही भारम्भ हो जाता है पर नयी कविता इस विषय में कुछ भागे ही है । 
कवि अपने वक्तव्य को सीधी, बोलचाल की भाषा मे ही प्रस्तुत करता है। भय शब्दों में, 
वह प्रपने सवेदन को एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी मोड प्रदात करता है जिसे वह बोलचाल की 
भाषा में भ्रभिव्यवत कर सबे'। जहाँ प्रौपचारिकता भौर दुराव के स्थान पर्‌ प्रात्मीयता, 
मन की शान्ति और प्रेम का भाव झनुभव किया जा सके । 
बोलचाल को भाषा 

हा, एटल्‌ तो याद छे 

के पथ पर आ हु कदी चाल्यो हतो 

+-तैयें तमारी साध । 

पण भ्राज ज्यारे 

झही ऊमा छिए मिलाबी हाथ 

त्यारे थतु पर 

के एज छे भा हाथ » 

जैने हेत थी भाल्यो हतो? 


हा, एज 
हु भने भा पथ पण, 
पण, ?१ 


५ 


दे वाय घरवा जेटली ' 
मारे जगा बस जोइए 


एयी वषारे तो हज़ू 

क्यारेथ ते रोकी नथी ने कोइये ॥' 
एक सूक्षा वृक्ष नी 

डाले कूणु पादडु | 
स्मित करत 


पानसर मे जोइ ने है. 7 


काला काला बरफ नी रात 





१ सुरेश दलाल एकांत, पृष्ठ श८ 
२ निरजन भगत ३३ कायो पृष १६ 
३ भादिल मयूरो पल, पृष्ठ छ८ 


श्वद 


स्वातश्यौत्तर हिन्दी भौर गुजराती नयी कविता 


घरफ नी रात मही 

पोलाद नी नदी 

पोलाद नी नदी काँठे 

पत्थर नु बन, 

पत्थर ना वन विणे 

चोतरेला वाघवरन 

घूषवता थीजी गया धूवड नी घूक 
ऊश्ाति शाति शान 


विवेशी साहित्य भौर सल्कृति--अग्रेज्ी 


सर अू ख 2 सर 


काफी नी गरम वराडमा 
नियान प्रकाश ना किरणों 
सोड ताणी ने सूद गयां* 


अधत्व बिना कोण जुए 

माटी नी ठेग्लेडो भी 

भा सपाये पर जे जे चाय छे 

ते ते सघडुय, दे 

देली सपादी ए मींसाता सत्य नी वितयता जे छे 
वितयता भ्रा पोला? 


पा संसारे मानवी सधा ये 

एप्पंसो समशीने जाणे काफी-दीभां जेवा । 

एक पछी एक पछी एक एम भ्रविरत घारें सघडाये 

सहुती समान गतिविधि भफर नियति प्रति घस्पे जाय केवा ।९ 


छुद्र ना खडियेरो माँ 

श्राज तो ऊमो छे गाँडी थई 

सौझोनावों वोसो 

अने सामें मंगार माँ हसी रही छे मोतालोसार 


जजीर माँ छुश्यू कदी जक्डाय नहीं, 


दिलीप कोटारी रिक्प, पृष्ठ १६ 
ज्योतिष नातो रे) पृष्ठ १९ 
सिर्नाशुपराचद्रसंदम ३५ पृष्ठ १२ 
रमेरा लानो. कविता-जून ६८, पृष्ठ ४४ 
सपिलाल देसाई छितित+ पृष्ठ र६रू 


मयी कविता की काव्यक्रिया हर 


रेती थी सरिता कदी बाँधी न शकाय 
'आ्रादिल! ए दिश्ला माँ तमे कोशिश म करो 
धाब्दो माँ कविता कदी बौँघधी न शकाय 


दरियावदिल् हशे जे 

ते पदतो नी पीठो पर थी 

गवडी ने 

मारी श्राँखना खाबोचिया माँ 
खाबकशे नहीं 

हें जगाडशे नही मु 
मारा मत्यु पामेला भ्रपग उसूलो ने 


भारतीय धम झ्रौर सस्कति से गह्ोत शब्द 


वृक्षों भने गमे छे 

प्ररण्य माँ मडावीड ऊमेलाँ 

एक दोजाभो खमे हाथ नाखो 

पवन ना प्रवचन ने डोक हलावी चगावताँ वृक्षोरै 


एकदत राक्षस माँ खुल्ला जडनां जेबुँ भा घर 
मगर बरछट एनी सिमेट त्वचा 

दाखल धता ज हीचको 

सखीचवातो कनवातो डाकण डचकारो 

भले एना पर हवानु प्रेत 


पूर्वे द्रौपदी ने काज तू 
बस्त्र थई ने भावीझशो । 
हवा 

हे प्रभु मुज देश मा 
ऋदी झके तो 

भूल्या करोडो लोक काजे 
अन्न थदने भावजे है 





मच नए वन मण 2० 


आड्रिल मसरी प्रगल 

लाभशकर ठाकर कविता जून ६८, पृष्ठ २१ 

जयत पाठक कविता जून छु८, पृष्ठ ७ 

सुरेश जोपी कविता जून ६८, पृष्ठ ४र पु 
चम्पक लाल व्याप्त कविता, पृष्ठ २५ 


(4 स्वाठश्योत्तर हिगी प्रौर गुजराती नयी कविता 


तृपात॑ घातक नी भाँस माँ प्रटवातु पभ्ावाश 
प्रगत्त्य ना पेट माँ नु भ्रतसस जल 
कुम्मक्ण नी नासिवा माँ गूंगडाती हवा 
हुर्योधन नी सूच्यप्र धरा 

प्र्ने 

भ्रध भी भाँत़ों माँ भाडोटतों प्रवाश 
मोई ने जोया छे ? 

मारा माँ ना 

क्षीण थये जता 

पच महाभूतो ने 

पघडी भर वित्तामो लेवो छे।* 


प्रतोक भौर मियक 
हिंदी मे प्रयोगवाद का विद्रोह किसी सीमा तक जड़ हो चुके घादों भौर प्रतीको करे 
प्रति विद्रोह था। भमी तक भाषा में पर्यायवा ची शाटा के प्रयोग से प्रातक जमाना ही महत्त्व 
पूण समझा जाता था । किसी व्यक्ति के विशेषणों की सुची इतनी लम्बी हो जाती थी कि 
किस ध्यक्ति के लिए वे विशेषण हैं, यह भूल जाना ही सहज था । प्रनेकार्थी हाट के प्रयोग 
से मस्तिष्क की बाजीगरी दिखाना श्रेष्ठ समझा जाता था। शब्द के छायागत प्न्तर को 
सभभे बिना इनके प्रयोग ने भाषा को दूषित बना लिया था भौर इसी वातावरण का विरोध 
बरने वी मनस्थिति म प्रज्ञेय ने यह लिखा था--- 
देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुच 
बासन प्रधिक घिसने से 
मुलम्मा छूट जाता है ।* 
कितु गुजराती नयी कविता म॑ इस प्रकार का विद्रोह नहीं दिलाई पड़ता। नए 
प्रतीक वह हैं किन्तु प्राचीन प्रतीको का स्थान अब भी उनसे श्रेष्ठ है, गौर तयी कविता की 
जो थोडी बहुत प्रालोचना गुजराती मे प्राप्य है उसम नयी कविता को स्वीकार करने के 
स्थान पर उसे नकारन का ही प्रयास मिलता है। उसके नए प्रयोग, परम्परागत न होने के 
कारण दु्बोध घोषित कर दिये गए, भ्ौर कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया जिससे नयी 
कविता के शिल्प की क्षमता पर ग्रभीरता श्रौर गहनता से विचार क्या जाएं। 
प्रतीक, शब्द की 'यजनातलक्ति का प्रसार होने क कारण उसी के विशिष्ट भौर परि 
पक्‍व रूप हैं । वार्लाइल ने भ्रतीक का लगभग इही झादा म लक्षण निरूपण करते हुए कहा 
है-- 'प्रतीक म॑ भावगोपन की प्रवृत्ति के साथ भावप्रकाशन भी रहता है फ्लत ईपतू कक्‍्यन 


१ श्रवोण दरजी कवित्रा दितम्बर ६८, पृष्ठ १६ 
२० अभय तार सप्तक, पृष्ठ जद 
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भौर भोन में सह प्रयोग द्वारा उसका महत्त्व दोहरा हो जाता है ।/* 

प्रतीक साकेतिक रुप म॑भप्रस्तुत या प्रप्रत्यक्ष क्यन वी एक साऊँतिक पद्धति है। 
यह व्यजनामिश्रित होने के कारण उसी की भाँति कलात्मक एवं घामिक दोना सद्भों मे उन 
भाषा प्रयोगों एवं भाव सम्प्रेषण के भय साधना से सम्बद्ध है जिनका लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रथवा 
शाब्टिक प्रस्तुति की प्रपैक्षा सवेध्य सम्रेप्य वा सकेत अथवा मर्मोदधाटन है। इस प्रकार प्रतीको 
के विषय में दो तप्य विचारणीय हैं--प्रतीक मापा के धम हैं झोर वे भाव या पधनुभूति के 
प्रत्यक्ष एव प्रस्तुत कथन के विपयय हैं । 

झाधुनिक साहित्य म प्रतीक शब्द पादात्य साहित्य म॑ प्रतिशय रूप से प्रयुक्त 
8,700 | के अ्रथ मे आया है । श्रा० शुक्ल ने इसे उपलक्षण के साथ प्रयुक्त किया है। प्रतीक 
बंग स्वरूप भारतीय काध्यशास्त्र मे उपलभण के समीप है । पाश्चात्य दशन और शझालोचना 
में प्रतीक हाब्ल का प्रयोग सपूण प्रभिव्यजना के ग्रत्यत व्यापक भ्रथ म भी हुप्ला है फिर भी 
प्रपने विश्विष्ट भ्रथ मे यह्‌ भभिव्यजना की एक पद्धति है । प्रतीक ध्पने सहज भाव मे अमृत 
विचार का प्रतिरूप मात्र न होकर किसी ऐसे भादश विषय सौंदयविहीन श्रथ के मूरतिकरण 
पा साधन है, जिसवी प्रभिव्यकिति प्रय माध्यम से श्रसमव है । हिंदी म भी प्रत्तीक योजना 
वो अ्रमिव्यजना की एक विश्विप्ट प्रणाली के न्रथ मे ग्रहण क्या गया है। 

' सक्षेप मे प्रतीक विधान भावाभिव्यजना वी बह विशिष्ट परोक्ष एव भ्रप्रस्तुत प्रणाली 
है जो श्द्रियगोचर प्रस्तुत के माध्यम से कसी इाद्रयातीत, भ्रगोचर एवं सूक्ष्म भ्रय की 
अध्यवेसान रूप मे सा्वेतिक व्यजना करती है। भरत प्रतीक याजना म॑ निम्न चार तत्त्वो की 
प्रेवस्थिति प्रनिवाय है--१ परोक्ष एवं भ्रप्रस्तुत वथन शली, २ इंद्रयातीत विपय वी 
झीद्रयगोचर व्याख्या, ३ प्रस्तुतस मिल किसी सूद्षम भ्रय वी “यजना, झौर ४ श्रप्रस्तुत 
की प्रध्यवस्तान रूप में व्यजता, प्रस्तुत का क्यत न करके केवल भ्रप्रस्तुत का क्धन | 

सामायत प्रतीक भ्रप्र॒स्तुत विधान मे अतमुक्त हो जाते हैं कितु, वे उसके पर्याय 
नहीं हैं । 
प्रतीक, सकेत चित्र श्रोर बिम्ब 


समस्त प्रतीक विधिष्ट भ्रधव्यजक सकेत या चिह्ध द्वोते हुए भी समानार्थी नही हैं 
क्याकि सवेत स्थूल प्राइतिक या मानवीय व्यापारा क वाचक बनकर रूढ हो जाते हैं श्रत 
उनकी भ्रथशकित ग्रत्यत सीमित होती है जयकि लाक्षणिक शवित क॑ कारण प्रतीक की भ्रथ 
शाकित ग्रत्यत विस्तत और व्यापक होही है; छत या चिह्न निश्चित भय के चोतक होने के 
कारण श्रभिघाथ क अग बन जात है जबकि प्रतीकों का वो आधार ही ललणा “यजना है । 


[. करा & 8जण790] भाल6 ३5 ९००८३|ए८७॥ बात एच 7९५९ ४०7 ॥९8006 4५2 ५“ 


ग्ि९ ४9 धांधाएड आते 97 ऋषणा 3०ण8 ए02०४आल, ००च९४ & (60706 
छाहगरतीष्यय06 


(एए०४९ ७५ 40 $|काणा३--॥6 8ज्रगऊ १(०एएएदा 70 [वाल 
92 


१६२ स्पाउश्योत्तर हिली पौर गुजराती गयी कविता 


इमसिए प्रतीकों मे साबेत या विल्ठ की पपेशा प्रधिर प्रस्पष्टता रहती है । सरेत प्रतीया 
की भाँति प्रमीष्ट वध्यग्य मे प्रतिरप या स्थायापय य होरर उस्तती भार रामेतसात्र बरग 
रह जाते हैं । 

'प्रतीय बिशी प्रमूत सारतिक' घर्य की चित्रात्मक पुन प्रस्तुति वी पद्धठि नहीं है ।१ 
घित्रगी भांति प्रतीरा भाइति म॑ साम्य पर घापत ने हातर प्रमाव साम्य पर भाधुत 
होता है। बिम्व चित्र स दस प्रप मे भिन हैं त्रिय प्रस्तुत थित्र न होग़र भप्रस्तुत का 
चित्राश्मर मूतिवरण परत हैं। श्रप्रस्तुत की प्रस्तुत श' माध्यम्त से चित्रात्मक ब्यजनां मै 
बारण जहूं विम्व वा स्वरूप प्रत्यात स्पष्ट प्रौर इद्धियग्राह्य होता है वहाँ प्रतीत डिसी 
झगोधर भूत रात्य की साब तिब' व्यजना मे वारण ई[ द्रयगम्य नही होते, इसी कारण बिम्द 
मी प्रपेसा प्रतीरों मे ध्यजना या ध्राघार अधिवा विद्यमान रहता है लकिन बिस्‍्वों में भी 
प्रतीक वी भाँति मावसयंदन मी शकित होतो है भत निरतर प्रयोग मी पुनरावृत्ति से विम्य 
जब भूक्षम सवेटन वी धडित प्रजित वर लत हैं तो प्रतीज बन जाते हैं । 

प्रतीफ धपने घारम्मित्र रूप म मिथक होता है, जिस पुराणकथा भी कट्टा जाता है 
जिससे कया थी प्राचीनता भौर पवित्रता गा समेत भल ही मिल उसके पुराण से सम्बपित 
हीने या भ्रम उत्पन होता है। 

झारुषान भौर लोर बहाती मे भ्तिरिकत सोवजथा या मिप है। सोक्कद्धाती जहां 
काल्पनिक होती है भौर मनोरजन बे लिए सुनी कही जाती है वहाँ प्रास्यान प्रौर मिप 
सत्य माने जाते हैं । प्रास्यात या भाषार क्सी-म किसी सीमा तक सत्य होता है उसे विशृत 
इतिहास पहना इसी बात मा प्रमाण है कि उसके मूल म कोई प्रतिरजित ऐतिहासिक घटना 
रहती है। मिष, सत्य नही होता। योरुप म यह सत्य बी विपरीतता के रूप मे प्रयुवत होता 
है। मिथ भौर भार्याता को हम मनोरजन बे” लिए गढ़ी हुई विचित्र या विदेशी कयाएँ 
नही वरन्‌ वास्तविक घटनाग्रा भौर भभिप्रायो का विवरण मावते हैं। कितु मिय भौर 
प्रारयान के संत्य में एक उल्लेस्थ भेद होता है। जहाँ भास्यान का सत्य भौतिक होता है, 
वहाँ मिय का सत्य झाधिमीतिक । भादिम जातियो म श्रचलित व्ती क्याएँ जिनमे प्रति 
प्राकृत पात्रो द्वारा घटनाप्रों प्रथवा झतिप्राकत पात्रोद्वारा प्रभावित प्राकत पात्रा भौर 
घंटनाप्रो का वणन पाया जाता है, मिथ कहलाती हैं। य विश्व वी उत्पत्ति भौर इसकी 
बिचित्रताग्रो की -याझ्या करती हैं तथा सुदूर भ्रतीत म घटित बतायी जाती हैं। 

प्रत्येशः मिथ अपने भन्तिम विश्लेषण मे क्सी-न किसी प्राइतिक' व्यापार की 
कथात्मक अभियक्ति है। इस अ्रमिव्यक्िति वे प्राघार मानवीकरण प्रौर प्रतीकात्मकता हैं 
कितु बुण्ट श्रौर मलितोवस्वी के भ्रनुसार प्रश्नति मे श्रादिम मनुष्य वी विश्ुद्ध कलात्मक या 
बचानिक प्रभिरुचि बहुत सीमित है उसके विचारों शौर कथाझ्रो मे प्रतीकात्मक्ता के लिए 
कम भ्रवकात् है और वस्तुत मिथ न तो भक्रमण्य भावोदगार है और न व्यथ की कल्पना 
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निरदेश्य भ्मिव्यक्तित, वरन यह ठोस भौर झअत्यत महत्त्वपूण सास्ट्टतिव शवित है ।/ * 

वास्तव में भियक भ्ादिम मनुष्यों की भाषा है, जिसके माध्यम से बह जीवन प्रौर 
प्रकृति के प्रति अपनी रहस्पात्मक प्रतिक्रियाभो को झलोकिक क्याप्ो के रूप म भमिव्यवत 
करता था। सूरज का निकलना दूबना, वादलो का जमघट भौर बिखराव फसला का बीज 
से फ्लकर विस्तार पाना सव उसवी दृष्टि से भ्राइवयजनक रोमाचकारी भोर रहस्यपूण 
व्यापार ये । इन व्यापारा को बह देवी-देवताभो, देव दानवों भौर भसीमित शौयवान व्यक्ति 
से सम्बद्ध कर कथात्मक फेटेसी गढ़ लेता था। वस्तुत भ्रचेतन मन द्वारा प्रकति के 
चमत्कारिक प्रभावों की प्रनुमूति का कल्पतात्मकः सजन हो मियक है । यह सजन यथाय के 
प्रति सहजस्कूत विम्बात्मक प्रतिक्रिया है । 

युग से पहले मिथक को कोरी वल्पना समभा जाता था । फ्रायड प्पने नुस्खे के श्रनुसार 
इसे दमित बामवासता मानते थे पर युग ने इसवा मनोवज्ञानिव विश्लेषण करते हुए उसे 
सामूहिक भ्रचेतन व्यापार या आर्बेटाइप' वी सज्ञा दी । इस माता वे अनुसार पिचव 
व्यक्षिगगत कुष्ठा से भ्रलग एक सामूहिक स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाता है । 

पभ्रिषक की रहस्पमयता, प्राइचय भोर फेंटेसी के तत्त्व उसे कागय के बहुत सभीप ला 
देते हैं। मिथको की रहस्पम्यता घामिक रहस्यमयता नहीं है, बल्कि श्रपने म॑ पुृण भौर तर्का 
तीत है। यह दूसरी बात है कि वह एक तरह की भाध्यात्मिक्ता की भोर ले जाती है। मिय- 
कीय फेंटेसी भौर कायगत फेंटेसी मे फक है। मिथकीय फेंटेसी भ्रवेतन मन की सष्टि है तो 
काव्यगत फेंटेसी चेतन मत की । फ्रि भी झ्राज के भनुष्य के भीतर थिराचिर से थंठा हुप्ता 
झादिम मानव फेंटेसी के माध्यम से ही झपने प्रापको व्यस्त करता है। दिनभर खानो, दफ्तरों 
भौर दुकानों मे खपन क बाद उसे जो सपना दिखाई दता है वह बहुत कुछ फेंटेसी भोर 
भ्रादिम मिथकों से मिलता-जुलता है। इन मियवो, फेंटेसियों प्रौर सपतो मे मनुष्य को प्रपना 
भूला हुआ छद झौर खाया हुआ सगीत मिलता है ।' घ 

* भ्राज के ग्रव्यवस्थित, मृल्यच्युत,दिशाहारा, प्रजनवी मानव का यथाथ पहले से भिन 
हो गया है। इस प्रवस्था को फेंटेसी भ्रथिक पूणता से ध्यवत्त करती है शोर मिथक विच्छि-त 
भावों घो कम देता है व्यवस्था देता है। इसी को देश मे ऋत कहा जाता है और युग ने ऋत 
की सारगर्भित व्याख्या की है। भाज के केयास को दूर करने की दिशा मे मिथकों का प्रमोग 
साथक सिद्ध हो सकता है, वह हमे प्रयोजनातीत भौर सावभौम जीवत को झोर लौटाने से 
मदद कर सकता है । 

“पाइचात्य मिथका की तरह हमारे देझ के मिथक भ्रनाविल नहीं हैं। यहाँ पर छह 
धम कम, सस्कार झौर गेरए रग से रगकर देवता बना दिया गया है श्रत उनकी ठीक ठीक 
पहचान कठिन है पर इन कठिनाइयो के बावज्भुद साहित्य भर कलासदभ में मिथको के प्रयोग 
के रूप पर विचार किया जा सकता है। मिथक झपने झ्ादिम रूप मे उपलब्ध नहीं हैं। पुराणो 
भें जिन मिथको का उल्लेख हुआ है वे मिथको के मूलस्थान से थोड़े से स्थाना-तरित हो गए 
हैं। साहित्य मे प्रयुक्त होने पर उनका स्थाना-तरण यदि अ्निवाय नही तो अ्रवश्यक अवश्य 


१ दिनेश्वर प्रसदद् के ख ग--१४) मिथ का स्वरूप) 


(६४ स्वातंत्यौत्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


है। विन्तु इस स्थानातरण वे बावजूद मूल मिथक को इस तरह विकृत नहीं करना चाहिए 
कि वे पहचान ही मन आएँ। प्रपनी साहित्यिक सिद्धि के लिए साहित्यकार को प्रपेक्षित 
जोइतोड की छूट तो देनी होगी।” 

* किसी भी देश के जीवन के गहनतम रहस्य तक पहुँचने के लिए उसका पुराण-साहित्य 
ही सत्रसे ग्रच्छी कुजी है क्याकि उसम समष्टिगत झ्राद्शों श्रौर जातिगत प्राक्ाभाओं के वे 
स्वप्न मिल सकते हैं जिनका कि विभि न व्यक्ति अपनी रुचि, दीक्षा, योग्यता प्रो श्रौर सस्कारो 
के भ्राधार पर परिष्कार करते हैं। पुराण ही वह सास्द्रतिक इकाई है जिसमे से जोवन की 
बहुरूपता प्रस्फुटित हुई है ।” * 

नयी कविता मे जिन मिथको का मुख्य रूप से प्रयोग हुम्रा है वे हैं यम प्ौर नचिकेता 
(आ्रात्मजयी ), ब्रह्म राक्षस (चाँद का मुह टेढा है), इृष्ण झौर अश्वत्यामा (अधायुग) कण 
(सुमपुत्र के तीन मम कथन) तथा भ्रभिमयु झौर चक्रव्यूह (चत्रब्यूह) । 

बुबर नारायण ने प्रात्मजयी में नचिकेता के मृत्युबोध को एक नए सदभ मे प्रस्तुत 
किया है जिससे उपनिपद्कालीन ग्रात्मचि तन झौर भ्राज की झग्रात्महत्या झौर मृत्यु के सन्रास 
में तालमेल बठाया जा सके । प्रात्मजयी का नचिकेता उस पौराणिक नचिकेता का नाम मात्र 
है, वह पूण रूप से भ्राज के बिखरे झौर बदहवास जीवन का प्रतीक है क्योकि श्राज मृत्यु का 
जो सत्रास है वह उपनिषदकालीन भारत का नहीं हो सकता । यम सत अस्त क्मों के 
प्राधघार पर दण्ड का विधान करने के कारण सत्कम के नियामक हैं । पुनज-म का सिद्धात ही 
भृत्यु का निषेध कर देता है | लेकिन "प्राज का मृत्यु सब्रास यात्रिक परिस्थितियों के कारण 
क्षणवादी जीवनदशन भ्रवसरवादिता को जम देता है और भवसरवाटिता मृत्यु को । इसमे मनुष्य 
भरता है वर्षोंकि मूल्य मरता है। मृत्यु का गहनबोध ही हमे श्रमरता की झोर ले जाता है 
श्र्षात वह हमे मूल्य सर्जेना---ऐसी मूल्य सजना की ओर ले जाता है जो मृत्यु को भ्रतिक्रमित 
कर जाए। शझात्मजयी में इसी मूल्यवोध झौर भ्रनासक्त जीवनावस्था को सकेतित कया यया 
है, किंतु मिथको में जो गत्यात्मक्ता होनी चाहिए #ह इसमे यही है। इसमे मिथक का एक 
ही चेहरा प्रत्यात्मक दिखाई देता है। स्वप्न के दोरात यम से सम्बद्ध मिथक का इस रूप में 
प्रयोग नहीं किया गया है जो नए-पुराने बोधा की समानान्तर प्रतीति करा सके | नारकीय 
यत्रणा के मिथकीय सदर्भ मे भाज का जीवन-वोध झपती सशिलिप्टता से कहीं नहीं उभर 
पाता वह प्राषुनिक्तान्वोष को ऊपर ऊपर छू मर जाता है। * 

झाधुनिक युग के श्रनिश्चय, भनास्था दुष्ठा भ्रौर प्रतिवयक्तिकता के वातावरण ने 

जीवनमूल्यों को विधटित करने म योग दिया । युद्धजीवन के प्रति भ्रनिश्चय वी भावना ने 
क्षणवादी दान को जाम टिया मोगवाटों ऊष्मा को बटावा टिया। स्त्रतत्रता मे बाद तृतीय 
महायद्ध वी प्राशवा विःवसक भणु भ्रस्त्रों के निर्माण परीशण की होड, विश्व स्तर पर 
पारस्थरिक तनातनीपूण वातावरण म॑ श्रास्था और मूल्यों के विधघटन झौर बिखराव वी 
समस्या सामते भाई जिस अझधायुग के माध्यम से भारती ने प्रस्तुत क्या । 





# अरड्ेय पिराजु, पध्ठ ४४ 
२ डा० बच्चनमिद्त धर्मेयुग छ बनवरा, 2६६८, पृष्ठ ५२ 


नयी कविता की काव्यक्रिया (६५' 


वतमान युद्ध सस्‍्कृति की विदतियों, श्रसगतियों पर ध्याद् केटद्रित करनेवाली इस 
रुचता में पौराणिक काल की क्या को बडे उपयुक्त ढग से चुना गया है। भ्रधायुग वी कथा 
है क्या ज्योति की है श्रघो के माध्यम से'। विखराव टूटन झोर अ्धेपन के बीच भी मात 
वीय मल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा जीवन प्रक्रिया के प्रति उदबोधनात्मक दृष्टि रखने के कारण 
ही श्रयायुग ज्योति की क्‍या है। पौराणिक आ्राख्यान को लेकर कवि ने भपने युग के व्यापक 
विक्षोम को झतमथन प्राप्त गहरी दप्दि से उभारा है। 

भारतीय सस्कृति की तमाम विकृतियों के चित्रण के बावजूद महाभारत को भारतीय 
ससस्‍्कृति का विश्वकोष कहां जा सकता है। महाभारत के पांत्रो वे साथ जो कथाएं चलती 
हैं वे उहें मिथक बना देती हैं । प्रधायुग के धृतराष्ट्र, भ्रश्वत्थामा, सजय, युयुत्यु श्रादि अपने 
नाभ और काम दोनों से मियक हैं । स्मरण रखना चाहिए कि ये न झ्रादिम भियक हैं भौर 
न उपनिषदकालीन हैं । इहेूँ हासो मुखी भारतीय सस्क्ृति की फ्लश्रुति क्ड्डा जा सकता 
है । इसलिए उहे झाज वी हासोमुखी मूल्यहीन सस्कृति से साथक ढंग से सदर्भित किया 
जा सकता है। 

मुक्तिबोघ का ब्रह्मराक्षस लोकमिथक है । बह टेरर का प्रतीक है, जो युगीन ट्रजेडी वा 
बोध देता है भौर मूल्यों के प्रतत सघप को उभारता है। वयक्तिक' दृष्टिकोण देकर इसे व्यष्टि 
ओर सर्माध्ट दोनो की ट्रजेंडी का प्रतीक भाना गया है। लेक्नि केवल प्रतीक मिथक नहीं 
है। यदि ब्रह्मराक्षस के मिथकत्व की शोर ध्यान दिया गया होता तो बहिरच्तर का 'देरर 
भौर भी प्रमावशाली ढग से चित्रित हो सकता था । 

नयी कविता मे कुछ 'नया कहने कुछ “नया देने” की भावना इस कदर वेगवती होती 
जा रही थी विः तमाम प्नछूए प्रतीको, प्रदगढ शब्दों और अग्रेज़ी से गहण किये हुए सदर्भों 
थी भीड-सी लग गई थी । नयी कविता मे तेज़ो और गति का झ्राभास इन प्रतीको द्वारा ही 
मिलता है । हिन्दी वी नयी कविता ने सदभभों से प्रतीक तो बडी सख्या म विवर्सित किये 
लेकिन उन प्रतीको को गहरे भय से सपृक्त कर सकने मे असफल रही । उसका कारण सतत 
भातरिक निष्ठा का भाव भ्रतुमानित किया जा सकता है। पर साथ ही प्रतीकों का श्राव- 
श्यक्ता से अधिक श्रयोग भी कारण हो सकता है । इन बहुसरुषक प्रतीक ने नयी कविता 
का जितना भरहित किया है उतना शायद किसी श्रय स्थिति ते नही । वास्तविक भय सपृक्तति 
के प्रभाव में इतमे से भ्धिकाश प्रतीक मात्र कंधानक रूढियाँ बनकर रह गए हैं, भौर ऐसा 
लगता है कि हिन्दी कविता मे ढेर-के-ढेर बौने, चक्रव्यूह, नारणी के छिलके, फोजी बुट, हिमा- 
जय भौर ने जाने क्या-वया डूब उतरा रहा है /”* 

प्रतीक जोवन के सभी क्षेत्रा--इंतिहास, धम, पुराण, समाज, राजनीति प्रौर प्रड्मति 
से ग्रहण किये जाते हैं। धम, इतिहास घोर पुराण सस्दृति से सरम्दा घत हैं भर लवीद हृष्टियों 
के प्रनुसार इनके ग्रहण मे नवीनता भा जाती है । 





१ रामखरूप चतुवदी भाषा और संवेदना, पृष्ठ ६६॥ हे 


१६६ स्वातश्यौतर हिंदी प्रौर गुजराती नयी कविता 


पौर्मणिर धौर घापिक प्रतीरु-. 


बाँपना प्राणों से मुफ्त प्राण 
है बक्षयश वा संविधान ।१ 


यह तिमूति चलती पाती मन थे फूस। पर 
अपने एयामल गौर चरण से पावन बरती 
वर्षों, सदियों, युर्गों-युगों के इतिहासा को ।१ 


बोई बहता है, योगिराज शिव को भी मुग्ध बरने वासी 

तपस्विनी वे" में देवी पपथती ही सवसुन्दरी थी, 

बोई बहता है साजतिगार सहित माँ जानकी ही 

सवसुदरी थीं, जिनरे रूप पर नारियाँ मी ईर्ष्या छोड़ मोह गई।”? 


ऐतिहासिक प्रतीक-- 


लाल फोहेनूर गिरते मृत्तिषा मे 
उलटते हैं एक क्षण में तस्त ताऊसी हजारो ॥" 


यूनानी मुनि प्लेटों वी मुद्रा में बठे समय सनातन 
राइन वे जलकण्ठो में गेटे ने गाया 

झ्ौर हिटलरी फोजी बूटों ने कुचला डयूब लहर को 
सगीनो से कभी मही गेहूँ उयता है 


किन्तु भाज तो शस्य ए्यामला इस घरती पर 
फ्सल जल रही, मनुष्य मर रहा, 

कलकत्ते वे पुटबाथों पर 

मनुज खून से लथपथ डूबा भपनी सारी 
सस्कृतियों से उब-ऊब 

झासमान का गदुर बाँधे, चला भा रहा 

पूव क्षितिज मे है 





१ प्रभाकर माचवे तार सप्तक, काशी के धाट पर 
२ गिरिजाकुमार माथुर तार सप्तक; पृष्ठ ४५ 

३ मदन बाशस्यायन तीसरा सप्तक, पृष्ठ १५४ 

४ गिरिजाकुमार मायुर नाश और निर्मोण--कबीर 
७५ नरेश मेहता दसरा सप्तक--समभय देवता 


मगी कविता की काव्यक्रिया श्६७ 


साम्रागिक, वज्ञानिक ओर राजनीतिक प्रतीक 


(कार्तिक की एक हँसमुख सुबह । 
नदी तट से लौटती गंगा नहाकर 
सुवासित भीगी हवाएँ 
सदा पावन 
माँ सरीखी 
अभी जसे मदिये म॑ं चढाकर खुश रग फूल 
ठण्ड से सीत्कारती घर म घुसी हों, 
श्रौर सोते देख मुझको जगाती हों-- 
सिरहाने रख एक भजलि फूल हरप्षिंगार के, 
नम ठण्डी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, 
बाल बिखरे हुए तनिक संवार के 2220 


बक्‍तव्यों, दुघटनाग्रों, उद््‌बोघनो, भादेशों 

भोर लम्बी थ्यास्याप्रों से भरे हुए 

अखबार के इस गटठर को कबवाडी के हाथ बेच देने के बाद 
मैं फिर भकेला, निरस्त्र 

सामना करता हूँ भविष्य का ।१ 


सावधान ग्रलतफ़हमी म॑ न रह जाना 
हम सिफ घरातल पर नहो हैं 
हम स्िफ तुम्हारी 'पा्लामेंट! की फाा पर महीं हैं 


ये वोट! झौर विधान नहीं हैं हमारे विधाता 
हम दो टूक परमाणु के पार की 


आगामी दुनिया के भनपहचाने शास्ता ॥* 


एटम पश्लौर उदजन बम हैं नमगामी महलों के कर से 
चाह रहे जो सृष्टि धरा को केवल हिरोशिमा कर देना 
बढ़ चले जीतने प्िघु भयकर स्टीमर 

बआरूद झोर गोला के काले पहाड़ । 


₹ कुंदर नारायय परिवेश दम तुम, पृष्ठ इ८ 
३ विजवदेवनारायण छाही मछलीपर, पृष्ठ ८७ 
३ दारेद्रकुमार तन घमयुग, २ नवम्बर श८ 
४ गिरिजाकुमार मायुद धूप के धान पद्ठिए 


१६८ स्वातश्योत्तर हिटी भौर गुजराती नयी कविता 


ब्राकृतिक प्रतोक 


प्रह्वति से गृहीत प्रतीको वा दो रूपा म॑ प्रयोग हुप्रा है । एक तो जहाँ शुद्ध प्रति 
चित्रण मे मानवीकरण किया गया है भौर दूगरा प्रेम कविताम्रों मं | वैस भी सौन्दर्य चित्रण 
रूप योजना श्ौर नयी कल्पनाप्रा के भायोजन मे प्रशृतवग ने प्रतीको वा सर्वाधिक प्रयोग 
हपा है-- 
बादल वे पाल तान, 
दिन क॑ व्यापार बाद, 
जाता था दूर देश 
लाखो का माल लाद । 
साँक के क्गार। से 
टकरा कर टूट गया 
सोने का वह जहाज 
पानी में डूब गया ।* 
शमशर वी 'सलोता जिस्म प्रइृति के प्रतीको से भरी हुई एक ऐसी ही कविता है-- 
० शाम का बहता हुप्ा दरिया वहाँ ठह्दरा 
साँवली पलकें मशीली नींद मे जसे भुकके 
चाँदनी से भरी भारी बदलियाँ हैं, 
ख्वाब में गीत पेंगें लेते हैं 
प्रेम की गुइयाँ भुलातोी हैं उह्े 
उस तरह का गीत, वसी नींद वँसों शाम सा है 
बह सलोना जिस्म ।* 
सूर्यास्त का एक चित्र है-- 
मार बिजली की कटारी 
भर गए बादल 
टपक्ते खून से धरती नहाई 
रंग गया लाहित क्षितिज का आसमान ।* 


गुजरातो नयी कविता झौर प्रतीक 


पुराने प्रतीक भ्रौर प्रतिमान बदलती हुई दुनिया झौर विकसित होती हुई काव्य 
भावना के श्रनुकूल नही पडते भाज दुनिया बहुत जटिल हो गई है भौर कवि चित्त भी 
श्रधिक सकुल हो गया है ! जीवन मूल्य श्रौर जीवन की रीति बदल गई है, प्नत नए प्रति 


१ कुबर मारायण परिवेश हम लुम, पृष्ठ ४५ 
““$२ रामरोर बहादुर प्षिद्द कुछ और कविताएं, एृप्ठ ४५ 
है. भारतभूषण अग्रवाल भो अप्रस्तुत मत, पृष्ठ ८ई 


नयी कविता वी काव्यक्रिया श्ष्€ 


रूप और झभि घवित वी नयी रीति भी कवित्ता दे लिए भ्रावश्यक है। फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि पुराने प्रतीको से नवीन भावा की अ्रभिव्यक्ति नही हो सकती । समथ 
क॒वि प्राचीन प्रतीको मे नवीन अ्रथ की प्रतिष्ठा कर देता है । 

आधुनिक जीवन की प्र-यवस्था, शरक्षितता और भागदौड को व्यक्त करने के लिए 
प्रधान रूप मे तो कवि को नए प्रतिरुप ही नियोजित करने पडते हैं ॥ एक भथ में श्राज का 
युग शनिंद्रा, प्रयवस्था और चचलता का युग है। झ्राधुनिक सस्कृति की तमाम छटपटाहट 
को राजेद्रशाह ने 'भूलेश्वर वी रात” मे भली भाति अभिव्यक्त किया है। भूलेश्वर मानों 
भनुष्य की भीोड से खलबलाती, शोर भरी दुनिया का प्रतीक है--जहाँ बिना जाने प्राधी 
रात बीत जाती है । कवि 'छीडी मही बे रडता बिडाल से लेकर अपनी नींद को “पी 
बाजारे करी जाये प्रेम, जेवी न माइन! कहकर झाधुनिक सम्यता की शोर इग्रित कर सकता 
है। सारी रात जागकर बिताने के बाद बडी सुबह घण्टी बजाकर भ्रखवार वाला टाइम्स दे 
जाता है--इसका उपयोग कवि ने इस प्रकार किया है-- 

टाइम्स 
तारीख नयी 
नयायुग * 

का-य में योजित प्रतीक मे जब कवि की सवेदना का एक झश ही प्रभिव्यक्ति पाता 
है तो काव्य के भनुकूल हाता है। कवि क्तिनी बार भ्रतीका के रूप मे प्रयुक्त वस्तु को हो 
यण्य विषय बनाकर, समग्र सघटना से ही ध्वनि रूप में काव्याथ को स्पष्ट करता है । 

क्विमन की सवेदना, प्नुभूति भौर जो भावप्रतीक के रूप मे प्रभिव्यक्ति पा लेते हैं 
उसमे स्वाभाविकता भा जाती है। कितु कवि जब झपने भाव या विचार को व्यक्त करने 
के लिए प्रतीको वा उपयोग करता है तो उसमे क्ृत्रिमता भरा जाती है भौर काव्यत्व विगड 


जाता है, कारण यह है कि इस प्रकार के प्रयोग मे कवि का प्नुभव श्र उसके माध्यम अतीक 
मे प्रभिनता नही हो पाती ।* 


पौराणिक प्रतोक 


नी झाख माँ भ्रावाश-- 
(छरठाँ वादर्डा काला अने थाणां छवायूँ 
कोर पर ढहता सूरज नूँ तेज )--तोडयू, 





१ राचेद्र शाह श्रति, पृष्ठ ११६ 

२ “प्ाताड़ गा गाबह९5$, 9९०णाढ३ घाह 68..ण ए०टा९ पाशिशा०८, गाए 
जाल 35 ऐसा रणाल्टच्टत जा. ३ इधाइप्०005 घा-तै।5207896 शिड095 5 
बणांध्ाधल्णीए. एणटाए. प०एछटशी णाढ. 5ए४९ट5$ व रब तीता 
ग39ए9च5 $ धीवा. हाल छुणट६ परागराएड. ॥#९ 3599909ए. ९६९ ६80  धीदफ स्ित5 
ग्रव82९5 ॥) जंगली 40 टा07#6 5 उल्ीसलाणा 7 
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२०० 


स्वातत्योत्तर हिटी भौर गुजराती तयी वाजता 


हाथ वाडया भोशी के शिर-- 
(वा दाय्या पर सुत्तेला भीष्मनु )--स्थिर* 


राम ना घरणस्पर्े 

मूक शिला ए घरेल रूप 
सती भप्रहिल्या यु 

त्यार थी राम नमः पाट्पदम 
बार बार धाय भ्रक्षालित 
मुक्ति ना प्रयासे ।* 


माझें मानो नो 

आपणे रावण रावण रमीग्रे 
फहेशों तो भला, 

दश ने बदले बीस पाधा 
पझ्रापणे सरजी दईशु-- 

पण एक बार तो 

रावण रावण 

रमीने ज जपीएरैँ 


सामाजिक राजनीतिक प्रतोक 


दरवाणों खूले छे भीत भी श्रारपार छे सूरज तेमा 
सामडु छ लाक्डानी खुरशी नी पाखा ना फ्फडाट 
लोखडी छत पर 

हवा माँ ऊडी रह्या छे भ्रदश्य पस्ती प्रो 

स्तब्ध थई गया छे लोका, पुल स्टेशनों ४ 


“मिल नी चिमनी माछलीये माछलीये ऊघडे थीडाय 
हाथी नाँ दाँतो चाथी न शहेर मनी कौणो भीणी 
झाँखो जेवू घाय* 


“शणगावेल कूणा वी 
विटामीन विषतणा 





हसमुख पाठक कविताएँ, १७, ५८, ५६, पृष्ठ ८& 
सुजाता सियवदा कविलोक ३३, पृष्ठ १४ 


अबोध परीख कविलोक ५५, पृष्ठ ६ 


ढ़ 
२३ 
३ ज्योतिष जानो पीण नी दीवालो, पृष्ठ २४ । 
ड़ 
रू 


मनइर मोदी फ़ितिन ७ १५ एप्ट ३ 


नयी कविता वी वाब्यक्रिया ग्रे 


लावो, मने तेनी घणी उप छे, 
भ्रह्दी प्रीनदम माँ फ़्वत मुत्यु ने मणु छू" 


इन टन्‌ टकोरा सात, 

ऊता सूय सापे दोेवहेड । 

टी टेबले 

गालवी, पत्नी पिता जी समर माँ 
प्िलोन नी छाया नीचे 

इधर उधर नी सादी मीठी बात' 


ब्रिटानिया ॥ एटमवम फ्ोश्यों ? 
पृथी परे श्रेष्ठ जन तुं घार सो 
वर्षों थबरी ने तुज भव्य घारसो 
सत्यार नो, सपम बेम छोडयो २ 
तारी स्वय सिद्ध हती महत्ता, 

ते भय जेवो मय कैम नर्यों ? 

झा राष्ट्र नो प्रेम भयी, भदह नर्यों ? 
स्वमान नु नाम, चघहे तु सत्ता 7? 


प्राकृतिक दग से गृहीत प्रतीक 


गुजराती नयी कविता मे प्रकृति से लिए गए भ्रतीक भय क्षेत्रो से गृहीत प्रतीको वी 
भपेक्षा कापी अधिक हैं-- 
महाबाश-- 
थे प्राथमा तू मदिर 
जे वक्ष 
सता, तृण 
स्तम नी जेम 
स्वीय प्रात्मनिवेदन माँ 
छे भचल ।४ 


हिल्‍्लोल तो 
व ते थकी पूल खयु घूलिसौँ 


१ अब्दुल करोम रोख रे ५, पृष्ठ १६ 

२ दिनेश कोढारी रिल्प, एप्ठ १५ 

३ निरेशन भगत इ३ काब्यों; पृष्ठ २३ 

3 सुनाता प्रियदा कविलोक ५४/एप८ २ 


र्ण्र स्वातश्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 
हवा हवे हिजराय ।१ 


बाग माँ 

ब्हेली सवारे 

भ्रांस मीची चालता 
वायु नी ठोकर वागता 
भर नीदर माँ 

कोई 

वसती स्वप्न माँ 
नाभूक कली नी 
आँख ऊघडी 

वे 

अचानक 

पानखर 

झ्रावी चडी ।* 


मूल थी ऊखडी गये लु वृक्ष भा 

जोता मने धातु 

भ्रा तो वेलाताधटाघन भ्रापणों सबघ 
मूल थी ऊखडी गयेलु वक्ष 2 


बिम्बों का ससार श्रौर यथाय को चेतना 

आधुनिक साहित्य मे विम्ब को 'इमेज के पर्याय रूप मे लिया गया है। भारतीय 
धाडमय मे इसे विम्ब प्रतिबिम्ब रूप मे ग्रहण किया गया है। इमेज का कोपयत भथ है भूतरूप 
प्रदाव करना, चित्रवद्ध करना प्रतिविम्वित करना ।* पादचात्य वाह मय में इमेज का प्रयोग 
भ्रधिकाशत तीन सदर्भों से उपल थ है--मनोवज्ञानिक, सौंदयशास्त्रीय भौर कलात्मक सदभ । 
सौंदय तत्त्व के कलामात्र का अनिवाय भोर मूलभूत तत्त्व होने के कारण सौंदयशास्त्रीय भौर 
कलात्मक सदर्भों मं तो विम्व विषयक घारणा बहुत कुछ मिल जाती है लेकिन मनोवज्ञानिक 
सदभ मे बिम्ब के जिन तत्तवों का उदघाटन किया जाता है, वे उससे भिन हैं। कारण स्पष्ट 
है--सदभ तथा परिवेश के साथ ही साथ मूल तत्त्वों मं बलावत का केद्धविदु मी सहज ह्दो 
स्थानान्तरित् हो जाता है, लेक्नि, पर्याप्त वमिन्य होते हुए भी उनमे इमेज के प्राघारभूत 





३ दिनेश कोटारी रिह्प, पृष्ठ २० 

२ झादिल मदरी प्रगरव, पृष्ठ ७८ 

३ मुरेरा दलाल एकात, एृष्ठ २३ 

४. ह जागाव फािव छाद्राग्रगय॥ प्रण ॥, ९, 958 ] 0--8ण० कण 40 


इगीव्ल, फ्राएण7 


श्ण्४ स्वातत्योत्तर हिंदी और गुजराती नयी कविता 


बिम्ब है। भ्रालोचको ने बिम्ब को कविता का भ्रनिवाय अग मानते हुए श्रत्येक कविता को 
एक बिम्ब कह दिया है। विशिष्ट अ्रथ म॑ विम्बविधान भाषा के शा दक प्रयोग से भिन 
उसका झ्रालकारिक प्रयोग है । 

वास्तव मं 'बिम्ब उपमा, रूपक आदि सादद्यमूलक अलकारो, प्रतीक, चित्र एव विचार 
चित से भि न भाषा का आलकारिक प्रयोग होने के कारण कवि के झ्रभिग्यजना शिल्प का 
एक विशिष्ट उपकरण है। 

प्रस्तुत रूप मे सयोजित होने पर भी यह अप्रस्तुत योजना का पर्याय न होकर 
उसका ही एक विशिप्ट रूप है। 

बिम्व भ्रभिं यजना शिल्प का एक अत्यत यापक उपादान है जिसकी सजना करते 
समय कवि गअनेक प्रवार की शिल्पविधियो को प्रयोग मे लाता है। झ्रत भाषा के इस श्रालकारिव 
प्रयोग विशेष तया आय सामा य वाणी के अ्रलकारो मं अगागि भाव का सम्बंध है । 

बिना चित्रो, प्रतीको रूपकों प्रौर बिम्बों की सहायता के मानव ग्रभि-यकविति का 
प्रस्तित्व प्राय असभव है यहा तक कि जब हम शुद्ध विचार के क्षेत्र मे पहुंचकर गभीर 
तत्वदशन की चर्चा करते है तब भी हमारे उपचेतन म॑ कही न-क्ही उन विचारों के वणचित्र 
उभरते मिटते रहत हैं। बिम्ब निर्माण की यह प्रक्रिया पूरे मानव जीवन मे फली हुई । 

प्राचीन काय में जो स्थान चरित्र का था--आज की कविता में वही स्थान बिम्ब 
झ्रथवा इमेज का है। इसके कई कारण हो सकते हैं सबसे प्रत्यक्ष कारण यह है कि बिखरी 
हुई प्रनुभूतियों औ्रौर जटिल सवेदवा को रूपायित करने के लिए चरित्र निर्माण का माध्यम 
कथा कहानी के लिए उपग्रुक्‍तत हो सकता है पर काव्य के अपेक्षाइत सीमित कलात्मक संगठन 
के भीतर वह सरलता से नही धाता । नयी कविता पर जो भस्पष्टता और दुरूहता का भ्रारोप 
लगाया जाता है उसका सबसे बडा कारण है उसमे सवधा नये भपरिचित सधन बिम्बों की 
ग्धिकता जिसके लिए प्रधिक सस्क्ृत और सहृदय वग वी आवश्यकता होती है ।* 

बिम्व शिल्प का अनिवाय झग माना जाता है कितु नयी कविता के सदभ में वह 
केवल प्रलकरण का माध्यम नही है । नयी कविता अनुभूति के छोटे छोटे खण्डा की कविता है 
प्रत उन छाटे छोटे सण्डा की सक्षिप्तता और क्षणिकता को उभारना बहुत कुछ विम्बन की 
समथता पर निमर करने लगता है ! नयी कविता म बहुत से ऐसे बिम्बा का प्रयोग हुआ है 
जिह नयी कविता का मौलिक प्रयास कहा जाएगा बिम्बों की प्रधिकता भी नयी कविता मं 
है--कि“तु वह आरोपित धौर झ्रनावश्यक नही है उनकी साथकता थौर श्रनिवायता निविवाद 
है । वास्तव म नयी कविता म बिम्वो की जा वहुलता है वह सात्र एक झली नहीं नयी 
कविता की रचनाप्रत्रिया वा एक झनिवाय तत्त्व है । 

बिम्बा की प्राघारभूत विद्यपताञ्ा क कारण उह वई वर्गों म विमक्‍त क्या जा सकता 
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। कविता की काव्यक्रिया २०५ 


। प्रामायतया शब्दों मे चित्र उपस्थित करने वाले विम्ब को हम दह्य विम्ब कहते हैं किन्तु 
विम्व जो हमारी कल्पना में एक चित्र भर उपस्थित करते हैं, सवेदता को नही छू सकते, 
प्रत्यत साधारण कोटि के बिम्व माने जाते हैं । बिम्व वी उत्कृष्टता किसी दश्य वी सयो 
॥ भर कर दमे से नही होती है. भ्रपितु हमारे भ्रय रागबोघो का छूने म निहित हैं। इन 
ल्‍यो के भ्रन्तगत वे ममस्त विम्ब श्नाते हैं जो हमारी स्वाट, प्राण स्पश झौर नाद चेतना को 
ग्रत वरते हैं श्रथवा जिनक' कारण दृष्टि के श्रतिरिक्त हमारी भ्रय इद्विया भी पयुत्मुक हो 
'ती हैं । 

वस्तु चित्रण, भाव व्यजना झोर प्लकृति के श्राघार पर भी बिम्वा के तीन वग ह्दो 
ते है-- 

वस्तु प्रधान विम्ब, भाव प्रधान विम्व झौर झलकार प्रधान विम्व । 

बस्तुप्रघान विम्व यथाथ की हृढ रेखाग्रो द्वारा कलात्मक मूर्तिकरण क्रत॑ हैं। यहे 
तिकरण स्थिर और गत्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। जहा छायाचित्रा सी स्थिरता 
हती है भ्ौर कवि निरपेक्ष भाव से वणन करता है वहाँ स्थिर बिम्ब और जहा एक गति का 
गभास-सा रहता है वहाँ व्यापार-व्यजक बिम्ब होता है । 

भाव बिम्ब की विद्येपता प्रनुमूति का उलकाव है जिसम उिम्बों की श्रभि्यविर 
स्पष्ठ होती है श्रौर स्पष्ट चित्र दृश्यमान नही होते पर भ्नुभूति की तीव्रता के कारण स्वेध 
(धिक होते हैं भले ही वे हमारी इद्रय चेतना को ठीक-ठीक रूप में वोधगम्य न हो । 

प्रलकार प्रधान बिम्व॒सज्जात्मकः अ्रधिक होते हैं । य कुछ भ्रद्मों मे सवेद्य प्रौर 
एलकारपूण हाते हैं पर पनुभूति इनम नही होती ॥ 

मूल रूप से बिम्ब वी प्रद्नति उसकी स्पप्टचित्रता मानी जाती है।यह स्पष्टचित्रता 
प्रभिव्यवित की गठन श्रौर बिम्ब का स्पष्ट सू्तिमत्ता की भोर सकेत करती है क्तु कुछ विम्मों 
म प्रत्यधिक विस्तारपूण चित्रण भी मिलता है जिनमें भावा के प्रसार के ही साथ सुन्दर 
मयकर भौर वीभत्स सभी रुपो को अभिव्यक्ति मित्नती है प्रत इसके भ्राघार पर बिम्बों क्यो 
पाद्व (कम्प्रेस्ड) भौर विवत (एलेबोरेटिड) कहा जा सकता है । 

लोक संपृक्ति नयी कविता की एक महत्त्वपृण विशेषता है । इसी कारण भ्रभिव्यवित के 
भैत्र म जहाँ उसकी उवितिया व्यक्तिगत भ्रनुभवो वे बिम्बा को उमारती हैं वही लोक अनुभवा 
के बिम्वा का भी प्रमाव नही है। 


पय विम्ग 


फिचा चला प्राता है दित का सोने का रथ 
ऊँची नीची भूमि पार कर ।* 
अस्तुत पक्तिया म विस्तत भाकादा से धीरे घीरे उतरते हुए सूरज का चित्र एकदम 
उभरकर सामने झा जाता है भौर-- 


१ रबूवीर सद्ाय दूमर सप्तक, ण5 ह४७ 


र्ण्ई स्वातन्योत्तर हिंदी भौर गुजराती तयी कविता 


दूर दूर से 

हल्के हल्के घादां के रूमाल हिलाएं 
बाँसा में सीटियाँ बजाए 

गलियारों मे हाँक़ लगाए 

मन पर, बाँहां पर, कधां पर 
हरप्तिगार की डाल भुकाए।* 


सोवमछली-सा अंधेरी रात को पीता हुप्रा 

जल रहा है क्सी खण्डहर के भरोले पर चिराग 

एक मद्धिमन्सी उदासी, कुछ न होने की धवन 

और दिल की पत में सहमा हुआ सुनुमार दाय ।* 

कैदार की पक्तियाँ वाँसो की सीटियाँ बजाए झौर “गलियारो मे हाँक लगाए! उस नाद 

बिम्ब की सयोजना करती हैं जो सडक के क्नारे सिर हिलाते खेतो के चित्र को भ्ौर भ्धिव' 
सजीव कर देती हैं। साही की पत्षितयाँ 'प्रधेरी रात को पीता हुप्ला दिये की उस न हीं-मी 
लौ को चित्र वद्ध कर देती हैं जो सण्डहर के उदासी भरे भेंघेरे को भपनी पूरी शक्ति से पौछे 
बकेलने मे लगी हो । 

पवन भरा भमराशों भावे ने जाय । 

रह यु सह्य, धुम्मस भव भाँसे अटकाय । 

भाछती नी जेम मरे पसे मी छाँय । 

कीकी सा दर मही ए तो समाय 

एनो मडतो ए रीते वरासार।? 
भूसुफ मैकवान भी इन पत्तियों मे मछली की तरह सरकक्‍ती हुई पक्षी की परछाई ' 

से मछली भोर पक्षी दोनों की ही स्कृति चित्रित हो जाती है । 

नमेली साँज नो त्तडकों, 

झही चडतो पर्ण पड़तो 

जितिज मा उँवरा माँ सूय खावो ठेस 

अडवढतों 


क्यों सूरज ऊगवु ने डूबबूँ 
जिंदगी युजरी गई ले बेखवर 
एवी सिफ़्त थी 

इंव भने ढाँकी दीघूँ 


१ केशारनाय सिंद.तासरा सखक,। पृष्ठ २३१६ 

३ गिज्बटैब नारादय छोटी तीसरा सरक) पृष्ठ ३०६ 
2 यूधर मेडबान छिदिश ५ 2 भप्रष्ठ १६० 

७. छातजजात ताज श . भ्ीपो मम, फट ४ 


नयी गविता की काव्यक्रिया 


के खबर पढ़ती नथी 

के काय भाछे के कबर ? 

प्रायुष्य नो तो झत भहिया क्यार नो 
आावी चूबयो 

क्यांक थी वषों उछीना लई प्रमे 
ज्ीवी रहो ।* 


१०७ 


हसमुख पाठक वी कविता उतरती हुई साँक की थकान से भरी हुई है झौर सुरेश 


दलाल की कविता तेज़ी से बीतती हुई झिदगी की व्यथा लिए है जो सुबह शाम की तरह 
अ्रनची हो घली जाती है । 


बरतु बिम्ब 


प्रात नम था बहुत नीला दाख जसे 
भोर का नम 

राख से लीपा हुप्आ चौका-- 

(भी गीला पडा है) 

बहुत काली सिल छरा से लाल केसर से 
कि जैसे धुल गई हो 

स्लेट पर था लाल खडिया घाक 

मल दी हो किसी ने 

नील जल मे या किसी की यौर मिलमिल देह 
जैसे हिल रही हो । 

भौर जादू टूटता है इस उपा का भव 

सूर्योदय हो रहा है। 


हजार-हजार तोते 

हरे की तरह छूटते हैं 
पीछे ऊची मेहराबो से 
भाजाटा में 

छाठे हैं गोते ॥ 
सलाखो के पीछे से 
सेंदुर पुता हुप्ा 





१ सुरेश दलाल इकात, पृ० ८७ 
२ शामशेर बदादुर तिंद कुछ भोर कविद्ुए , एु० १५ 


यपार्थ की दृट रेखाग्नो के साथ ही उनका वस्तु पक्ष श्रधिक स्पष्ट और व्यापक होता 


स्वातं्यौत्तर दविती भौर गुजराती नपी बाविता 


भाँरिता है कोई चेहरा 
रंगे हाप सिलसिलाता १ 


सूर्योट्य भौर सघ्या ने ये दोनां चित्र गति का धामास देते हैं। पहचा फउती हुई घूष 


बा धोर दूसरा संध्या शी बल्हवासो गा 


एरशाल ते वायु तरग उध्य 

धीमे पीपे दूरे-दूरे सरे को 

मो रोगी ना प्रस्तिम दवास जेवो 
मुँकायलों ।* 


चाँदनी ना 

मुलायम गासीचा उपर 
सोणलां येरती 

पगली ए 

स्देरसी पी हसेती वही 
जाय है 


बादल घोड़े घड़ी कोई बोल्यु 
झावे छे दाग 

भत्त को साँढ वेग थी 

जिप्सी शो वेफिकर 

सूय नौ विरण सभी बदूवों लईने 
प्रषकार दो, ऋूर 

भागजों 

भादे छे कोई दाब्ट ऐ 


पहला उदाहरण घीमी होती हुई हवा का चित्र उपस्थित करता है, पसरे मे चाँदनी 


के गालीचे पर फलती हुई रात भोर तीसरे मे बाटल के घोढे पर घढ़ें जिप्सी की तरह निश्चित 
किसी धब्द की भ्राकस्मिक्ता भौर तीव्रता स्पष्ट है। 


स्थिर विम्ब स्थिर जीवन वी तस्वीर की तरह होते हैं जिनमे गति नहीं होती केवल 


क्रिया को बाँधकर रख दिया जाता है-- 


दूर उधर उस मेंड किनारे 
कुछ ऊँचे पर 
चोडे महानीम के नीचे 





विनयदेवनारायण साह्दी मब्ुलोघर, पृ० ६८ 
सिर्ताशु यराचद्र कविता ५७-५८ ५६, पृ० १२४ 
ययाति कविलोक ४४ पृ० १२ 

लिलोप भवेरी घितिन ६२ ९० ६१ 


नयी कविता की काव्यक्तिया श्ण्छ्‌ 

लगी हुई गैस को बत्ती 

लोहे के काले खम्मे पर 

जिसका लम्बा होकर पडता गरम उजेला 

अधघकार मे पुच्छल तारे जैसा लगता ।' 
ग्रौर 

बवालिटी माँ 

बलिन मेलोडी-- 

पस्र॒ फफ्डावे छे 

काला ब्लाउज पर 

घोडो पालव फरफावती 

एक माछली 

साँज नी तडकी माँ तमतमता 

काकरिया तलाव माँ 

मारा माँ 

विश्वब्द्धता थी 

होडी चलावे थे 


डूबी गयेला 
निष्प्राण वजन ने 
काडे खेंची लाव्य! त्यारे 
सेंडविच माँ थी सरकी गयला 
चीकन ना टुक्डा ने 
मो माँ मूकी 
हु चावतो हतो ।* 
उपयुक्त दोना उदाहरणों में कवि एकदम तटस्थ माव से समस्त वातावरण को रूपा 


यित कर देता है। जो जहाँ जसा है उसको उसी रूप में कुछ उपमाप्नों के! सहारे कवि ने 
साकार कर दिया है | 


मावबिम्न 


भावविम्ब चित्र व हत्य जो उतना स्पष्ट नहीं करते जितना कि भावपक्ष को । 


भपनी गठन भौर गुणा के भ्राधार पर भावविम्ब एक भ्रकार से धुघला, भनुभूति या सवेदना 
प्रधान होता है-- 


| 





१ गिरिजाकुमार माथुर धप के धान मेरे लघु एकात ग्राम में 
३ लामशकर ठाकर छितित, पृ० इ८७ 


रह० स्वातंश्योच्र हिली धौर गुजराती नयी कविता 


धुएँ वी भाटर से थत्री विजडित सी परती है 
जिस पर मटमली छायाएँ घूम रही हैं 
प्रपना प्रपता दद लिए मौत बी परछाइ सी ।" 

यहाँ सृष्टि वा कोई साकार रूप सामने नहीं पाता प्रपितु पृथ्वी पर छाई हुई तमाम 

पीडा वा भाभास होता है-- 

यह कद कर साया ईमान 

सुलतानी निगाहों मे निगाह डालना 

बेपौफ नीली विजलियों फो फोना। 
भोर 

नपुसक श्रद्धा| 

सहद के नीचे बी गटर मं छिप गई 

बही भाग लग गई कहीं गोली चल गई ।? 

ये दो उदाहरण ईमानदार व्यक्तित की निडरता भौर घुत् गई श्रद्धा पर फली प्ररा 
जकता को स्पष्ट करते हैं । 

* छायावादी युग के भावविम्वों भौर प्रयोगवादी युग के भावविम्बों में जो भ-तर है 
बह केवल सवेध तत्व का है। छायावाद म प्रयुक्त भावड्विम्ब प्रावश्यव रूप से हस्के विषाद 
की सृष्टि करते हैं जबवि प्रयोगवादी भावविम्बों में स्फूति भोर ताज़गी मिलती है।”* 

विपादमय होने पर भी विपयवस्तु का चित्रण वही-क्ही इस प्रकार किया गया है 
फि यह भाव काफी सयत हो गया है-- 

तुम क्तिनी सुन्दर लगतो हो 
जब तुम हो जाती हो उदास 
ज्यो कसी गुलाबी दुनिया म सूने सण्डहर वे प्रासपास 
मदभरी चांदनी जगती ही ॥६ 


चाँद जिसे स्नेह का प्रतीव समझ 
रच रच उगाया था मैंने निज वित्र में 
याँहो से बधे युगल हृदय को घेरवर| 
उसकी ही छाती पर 

पटक पटक प्राखिर विस्तुइया ने 

मार द्वी तो डाला 


बगदीश शुप्त नाव के परव, १० १५ 

मुक्तिबोध चाँद का मुह ठेढ़ा है, एृ० २ 

भुक्तिबोध चांद का भु्ट टेढ़ा है, पृ० ३११ 

केसारा वाजपेयी आधुनिक हिन्दो कविता में शिल्प, २ सूइ 
घमबीर भारती ठण्ड़ा लोहा उदास तुम 


सच हू व 7० ०२० 


तथी कविता की वाव्यक्रिया २११ 


वर्षा के उस फूल तुल्य पतिंगें को ।* 


दिवस ना दरवाजा पर लटके छे 
स्वप्न मा शव 

शव ने हु ऊँघनी ऊंडी कबरो माँ 
दाटी थई शकती नथी 

कवर सूरजमुखी ना फूल ना मोह ने 
दौडी शक्ती न थी 

झन हु 

सूरजमुखी ना फूल ज 

मारा स्वप्न हता 

एम कोई ने कही शकतो न थी 


मग्न भावि नी भूमि केपती पडी ६मारत त्याज 
स्वप्न नी धूल घूजती 
छूली दृष्टि माँ प्रदम्य भश्ु रची गया दीवाल 
जागती प्राग ग ठरी ।* 
प्रलइृत विम्या का झाघार कलात्मक सोंदय होता है जिसमे किसी चमत्कार मा दूर 
दर्शी कल्पना का प्राघार ग्रहण क्या जाता है--- 
विखरो पर टिके 
स्पाह बादल वी परछाहें 
चाँदी के मजे हुए थाल मे 
पूजा का दीपक रख 
आँखा मे काजन-्सा पार गई 


रात नी काली डाल पे खील्यु 
चाद नु धोडु फूल 

इवास नो साथे डोली उठे 
बाटल रशम भव 

सागर सीरे दूटियु याला 

सूती पीली रत 








१ छगदीशा गुप्त शाब्ट्दश पृ० १२ 
२ धोतु मोदा हे ५, पृ० १४ 
१ रघुवर चौधरी रे 9, पृष्ठ 2१ 
४ जगदोरा गुल टिमविद्ध, पृष्ठ ड४ई 


२१२ स्वातत्योत्तर हिटी भौर गुजराती नयी कविता 


रेत ना बर्णकण माँ जाग 
बाला सूरज प्रेत ।* 


सांद्र ग्िम्य 
साद्र विम्ब मे झभियवित पश झनुभूति वी भपेशा भ्रधित सबल होता है। उसम विम्ब 
स्पष्ट, स्िष्त भ्ौर प्रभावपूण होता है -- 
उस लबड़ी के टटे पुल पर 
इस तरह पड रही घूप छाँव 
जसे कोई प्यासा चीता 
भरने म प्रणले पजे रस पानी पीता ।* 


केबु परोढ ऊपडे (लिशु नु बगासु ।) 
ज्ञा शहेर नु ऊपडिएा भरता ऊत्ता सौ 
("पु रात पाली करता मजदूर २) तारा, 
मे सूच लाल तोरछी नजरे निहाडे 

होदेल लाइटस हजी ए मनकी रहेली ॥? 


विधृत बिम्य 
किसी एक छोटे से तथ्य को कल्पना द्वारा व्यापक विस्तार विवृत विम्ब देता है भौर 
साद्र बिम्ब के एकदम विपरीत होता है-- 
पश्चिमी भाकाश में बिखरे बादल 
कि धूरज के रगीत छिलके--- 
या घायल गुवार 
किसी मुरभाए दिल के 
नीचे टहनियो की टोकरी में 
गोज कर फेंकी हुई एक रह शाम 
दबी सिसक्तियो की तरह चारो प्रोर 
एक घुटता हुप्रा बीहराम 
नयी कविता मे विवत् बिम्य भ्रधिक नहीं हैं क्योकि झात्मकेद्धित होने केः कारण पत 
के 'परिवतन” और नौका विहार जम्ने विज्वद फलक का अभाव है और इसी कारण विवत 
बिम्बो का प्रभाव सा है । 





२ भादिल मसरी चितिज ५ ५, पृष्ठ २७० 
२ क्‌ वरनारायण कविताएं | पष्ठ ५७ 

३ दसमुख पाठक नमेला साँक, पच्छ १२ 

४ कबरनारायण परिवेश-दम तुम पष्ठ ३२ 


नयौ काविता की वाय्यत्रिया ३६३ 


नयी कविता मे विम्वों वा! प्राधार वल्पता उतनी नहीं है जितना हि यथाथ है भौर 
इसी वारण यहां कविता, कविता का तरह रोमानी न होवर जीवन का पर्याय मात्र हो गई है। 


छाद वितान 


लग बवल क्लाग्रो यी ही नहीं, भपितु प्रत्येक जीवन व्यापार यो सचालित ब्रने 
वाली मूल प्रेरक हॉकित है । लय से भमिप्राय विविध कलाविधियों क॑ मध्य झाविभूत होने 
वाली वस्तुप्रो वे गति एव यति विषयक समानुपात का है जो इद्वियवोष्य हो। स्वाराधात द्वारा 
ध्वनि प्रथवा गति बी व्यवस्था ही छद मात्र का भाषार है। लग 'गति का परिमाषित 
प्रवाह! एवं वास का योष कराने वाली नसगरिक शक्ति है । मह सति, यति, प्रवाह एवं विराम 
के पारस्परिक एवं त्रमिवः सधात से भाविभूत होती है, उसके लिए प्रावत्ति भ्रनिवाय है, तथा 
इसवी व्याप्ति दिया तथा बाल दोना मे है। काब्य एवं सगीत कला मे लय की व्याप्ति जहाँ 
काल मे है वहाँ मूति, चित्र एवं वास्तुकला प्रादि मूतवलाभो में उसकी स्थिति दिशा सापेक्ष 
है। जरस्तू ने दाध्य की दो मूल प्रेरणाएँ मानी हैं--भनुकरण वी प्रवृत्ति भौर सगीतात्मक लय । 
उनके प्रनुस्तार भनुवरण वी भाँति यह भी मानव में जमजात होती है।' भोर छद स्पप्टत 
लग का ही रूप विधायक भग है । लय प्पने प्रापप एक इदद्रियसवेद्य किन्तु भमूत तत्त्व है, 
जो श रूपाकार ग्रहण कर छद वा रूप घारण वर लता है। इस लय का जीवन के प्रत्येक 
व्यापार विशेषत रागतत््व से भनिवाय सम्ब'घ है। काव्य साहिय के विभिन्‍न रूपो में अपनी 
रागातिशयता के' कारण विशिष्ट है। रागातिरेक मन को उच्छवसित कर देता है, एवास 
प्रश्वास की गति मे उत्पन भावेग का कारण वास्तव भे यह मनोच्छवास ही है, जिसका नियत्रण 
करने वाला तत्व लय है। मन पी विश्वजलित एवं भ्रव्यवस्थित स्थिति म॑ स्लामजस्य एवं 
व्यवस्था स्थापित करने वाली लय ही काव्यमापा मे रूपबद्ध हो छद रूप में परिणत हो जाती 
रा अ्रतएवं मनोवचानिक दृष्टि से भी रागमूलक काव्य का भनिवाय भौर सहज माध्यम छद 

है। 

काव्य भौर छद के इस अनिवाय अविच्छिन झौर प्रातरिक सहज सम्बंध को एक 
उदाहरण द्वारा पुष्ट करते हुए जेम्स माटगुमरी ने कहा है कि, “कविता की शक्ति लय के 
पभारोहावरोह्‌ मात्र पर कहाँ तक' निभर है इस तथ्य को, मिल्टव भोर शेक्सपियर के सुदरतम 
पद्यानुच्छेटों के शदा में कम से-कम परिवतन करते हुए, गद्यानुवाद द्वारा श्रमाणित किया जा 
सकता है । यह प्रयास घास पर मोती जवाहरातो के सदृश चमकने वाले कितु हाथ लगाते 
ही पानी हो जाते वाले भ्रोस विदुम्ो को एकत्रित करने के प्रयास के समान निष्फ्ल सिद्ध 
होगा । ऐसा करने से सारतत्त्व एव मूलतत्त्वों के भ्खडित रहने पर भी कविता सौंदय दीप्ति 
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११४ स्वातत््योत्तर हिंदी श्लौर गुजराती नयी कविता 


एवं रूपाइृति होन हो जाएगी ।' ' 

श्रत यह स्पष्ट है कि छ द कविता का परम्परागत एवं अतिरिवत प्रलकार मात्र न 
होकर काव्यात्मा की एक महृत्त्वूण सप्टि है. तथा समय-समय पर दष्टिगत होने वाले श्रप 
वादों के बावजुद, छद को कविता नामक कला रूप की विशिष्ट एवं आधारभूत विज्लेपता 
सिद्ध करने वालो प्रचलित लोकमा यता श्रसगत नहीं है। ली हट ने भी छत को बाध्य सम्प्रेपण 
का प्रतिवाय माध्यम न मानने वालो की धारणा को एक 'गद्याप्मक आति! वी सज्ञा दी शौर 
कहा--“कविता के लिए छ'द इसलिए भ्रनिवाय है कि काव्यभावना को पूणता इसकी माँग 
करती है उसकी स्फूरति, सौंदय भौर शवित का वत्त छदद के प्रभाव म पूण नही होता ।”* 

निष्क्य रूप मे, जिस प्रकार सौंदयसृष्टि क्लामात्र का मूलतत्त्व है, उसी प्रकार छदो 
बद्धता काय का वह मूलभूत तत्त्व है जो गद्य से उसका ब्यवतन करती है । भतएवं काप्य 
प्रौर छद का सहज झौर भ्रविच्छित सम्बंध है--यहाँ तक कि मुक्तछ-द म॑ रचित कविता भी 
छदविहीन नही होती, क्योकि मुकतछ-द एवं छद॒मुक्त म॑ग्रातर है--मुब्तछ-द छन्दहीनता 
या छद से मुक्ति का द्योतक न होकर छद के शास्त्रीय तियमो से उसकी मुक्ति का व्यजक 


है । 

नयी कविता के बहुत से प्रयोग छद॒ के ही हैं--इसी से कई लोग नयी कविता फा 
भर केवल छद की प्रनंगलता ही समभ लेते हैं । तारसप्तक की भ्रधिकार कविताएँ इस कथन 
के विपरीत ही जाती हैं। यह सत्य है कि छ दो का बधन ज्यो-का त्यो स्वीकार करके हम 
केवल वर्णिक भोर मात्रिक छदो की ऊहापोह में ही फसे रह जाते हैं श्रौर कही एक बात 
जो मुख्य कथ्य से मले ही गोण हो, पर कविता मे प्रमिव्यक्ित वे' लिए श्रावश्यक हो, छूट 
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नेयौ कविता कौ काव्यक्रिया २६५ 


जाती है। छदो की इसी श्रपर्याप्तता को पूण करने के लिए मुक्तछद या छदमुक्त रचनाप्रो 
का विधान क्या गया पर लय का झाधार इन कविताप्ना मे है । कविता पाठ की एक विधि 
हैं जो गेय या छद॒वद्ध रचना से भिन्न है, और नयी कविता, लय के इसी लक्ष्य को लेकर 
चलती है। नयी कविता म यह लय शद की न होकर श्रथ की है, इस विषय पर काफी 
विवाद हो चुका है । ' यद्यपि यह सत्य है कि इन रचनाप्रो मे श्रधिकाश का आधार लय है, 
किन्तु सम्पूण रचना मे एक ही पव के लयाघार काँप्रावत्ति हुई हो ऐसा बहुत कम है | एक 
ही रचना में भिन्न भिन पर्वों के लयाघारो के प्रयोग से इस युग की कविता का प्रवाह व्याघा- 
तित है । जिन कविताओं मे लयाधार है ही नही उहें शिल्प की दृष्टि से कविता न मानने के 
लिए बाघ्य हैं। * 

नयी कविता मे प्रयुक्त मुक्तछद का झाघार पश्चिम के ब्लैक वस' झौर वसलित्रे 
हैं 

डा० बौलाश वाजपेयी ने लय के श्राधार पर नयी कविता का जो विदलेषण किया है 
वह इस प्रकार है-- 

“दो त्रिक्ला के योग से बनने वाले पष्ठक पव के लयाघार का उदाहरण इस प्रकार 


हैं-- 
क्षण में मन । तप ॒पूत | होकर ब्लप्नीपजीएँ 
ज्यों । उठती है । न्त्रन-६ 
समिधा की । शुभ्रज्योति ८++६--६ 

। हरने को । भ्रघधकार स्न्६+६ 
पापमार। बन्द 

। उमड़ा था । सबक 

नयनों मे । मुकताजल सन्प्न-६ 
छलत्त छल । च्न६ 
वाणी से । फूटा था। प्रथम छन्द उ६--६+-६ 
बिखरी थी। दिश्वि दिशि मे । ग्रथि अ्त६--६-३ 
जिसे जडता ने । युग थुग तक । जक्डा था स्त६न६- ६-६ 


उपयु कत उद्धरण की प्रथम शोर द्वितीय तथा भतिम पक्तियो का लयाधार पदान्तर 
प्रवाह्दी होने के कारण प्रारभ स॑ भ्रन्त तक लय मे कोई व्यवघान नही प्राता । शेष सभी पक्तियो 
में दो त्रिक पर्वों के योग स बने पष्ठक पव का प्रयोग हुमा है ।/* 


भागी जा र। ही है रेल । ब्न्ज्न-७ 
पीछे छोड ब्ज्छ 
महुप्रा के व । गीचे च्च्ज्नड 


खाद । रा का दूर । तक फ्ला हुआ विस्तार +२३-+-७-+-७--७ 


] कैलाश वाजपेयां आधुनिकद्दिटी कविता में शित्प, पृष्ठ २.६ 
२ केलारा बाज्पेयी भाधुनिक द्विन्दी कविता में शिल्प, ८ २६& 


२१६ स्थात-यौचर हिटी और गुजराती मगी कविता 


टिम टिम दाप । को के स्ल्छनु-४ 
दूर। खिचते जा र। हे सवेत । वे ही साथ. 55३-+-७-+-७न-७ 
हाता जा र। हा है दूर । अच्छ--७ 


उन भरप्रेरि | यो के भुरमु । टो के पार। का 
बह गाँव +5७+-७--७न॑-७ 


मेरा गाँव स््छ 
मर प्यार । की प्रतिसूति स्त्७न-७ा 

पर इस रचता भ सप्तक पव का निर्वाह स्थान स्थान पर विशू खल् हो गया है । 
पत्थरी के । उन कगूरो । पर सत्७न-७--२ 
अंजानी ।,गध सी सत्ध्न५ 
भ्रव । छा गई हो । गी लू२-न-७--२ 
अ्रपेक्षित । रात--- चस्त्श्+र 
बिछलती डग । रसी सुनसा । न बज७--७--१ 
सरिता पर। ब्म्न्द 
ठिठक क्र सहू | म कर ब्+७--३) 
थम । गई होगी । बात ज+२--७--१* 


उपयुक्त उद्धरण मे चौथी पक्ति मे पूणक श्रा जाने से यद्यपि प्रवाह में कोई बाघा 
नही प्राती बिन्तु भ्र त॒ की दो पक्तियों मे पदा'तर प्रवाहके बावजूद सप्तक का लयाधार पूव 
बत नही चल सका । इसका कारण 'यून मात्रा दोष है जो कवि की छन्द सम्ब-घी उदासीनता 
को द्योतक है । * 

नयी कविता मे भी बहुत भी रचनाए हमे ऐसी मिल जाती है जो छद॒बद्ध हैं। दम 
झैर की गजलें और रुवाइया ज्िलोचन धौर वालह्ृष्ण राव के सानेट और गिरिजाकुमार के 
गीस इस बात का प्रमाण है। छद॒बंद्ध रचताओ मे “इत्यलम” भर धूप के घान! के लोक 
गीता पर लिखे गीत पर्याप्त सफल हुए है । 

लोकगीतो या लौक्प्रचलित धुनो की श्रोर भुकाव यह उसकी बडी महत्त्वप्रूण श्रवृत्ति 

है। बारण चाहे राजनीति था जनवाद हो चाह झासान या गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करमे 
बाले समवेत गायन की भी पडताल हुई है। 

इन लाकगीतो मे 'चादनी गरबा गुजरात के लोकगीत के भ्राधार पर लिखी खोक- 
प्रिय रचना है शोर अकेली मत जइयो गोरी जमता के तीर (प्रज्ेय) ब्रज के लोकगीत 
कजरी पर प्राघारित है। छदबद्ध रचनाओं मे नयी कविता मे कोई विश्वेष प्रयोग नहीं हुए 
हैं। गिरिजाकुमार वी रचनाप्री म कुछ प्रयोग अवश्य मिलते हैं विन्तु उनके पीछे भी इनका 
ध्वनि सिद्धात टै। तारसप्तक के वक्तव्य म उहोंने कहा है कि ध्वनिविधान म मेरे प्रयोग 
१ सूयप्रतावस्चिह आस्था, विटा के बाद 
२ अश्वेय बावराभद्वेरो, व्दा रात 
३ कैलाश बाजपेयी आउुनिक हिन्दी रूविता में शिल्प पृष्ठ२०० 
४ अड्लेय हिन्दी साहित्य एक आधुनिव परिवश्य, पृष्ठ १५२ 








नमी कविता की काव्यक्रिया ३६७ 


मुख्यत स्वर ध्वनिया के हैं। व्यजन घ्वनियों स उत्पादित संगीत को मैं कविता में सगीत 
नही मानता, प्रत्युत गीतिकालीन रूढि समझता हूँ ।” 

उनका, सवये की गति पर लिखा वंसर रग रंगे बन छद सम्बधी एक नया प्रयोग 
है। 


प्रयोग की दृष्टि से छदवद्ध रचनाझो मे वालबृष्ण राव के सानंठ झपना महत्त्वपूण 
स्पान रखते हैं। प्रपने सामेट सुम्बंधी इस प्रयोग के विपय में इहाने स्पष्टीकरण किया 
“मैंने सामेट लिखने का प्रयोग पहले भी क्या था तब मैंने रोला की लाइन सानेठ के 
लिए ली थी भौर देक्सपियर की सानेट ने' तुकवियास का भी भ्रनुकरण किया था पर इस 
प्रयोग से मुझे सतोध नही हुआ । चौदह लाइनों का झौर तुक वा बधन मुझे सानेट के लिए 
नही जेंचा था, मैंन रोला कौ लाइन न लेकर २१ मात्राप्रा की ही लाइन रखी है । चौदह्‌ 
लाइनो का बघन नहीं माना भौर न ही कोई तुक रखा है फिर भी मैं इह सानेट मानता हू 
वयोकि इतमे सानेट के श्रौर सभी झावश्यक गुण हैं।””* 
रघुवीर सहाय की तिपलियाँ सवया मौलिक प्रयोग हैं । चतुष्पदी के समान तीन पक्तियों 
की, एक भावविश्िष्ट को तीव्रता के साथ व्यकत करने वाली त्रिपदियाँ उाहाने लिखी जिनकी 
प्रथम भौर ततीय पक्ति मे २३ मात्राए शौर दूसरी मे २० मात्राएँ है, साथ ही प्रथम तथा 
तृतीय पक्ितियाँ भन्त्यानुप्रास युक्त हैं-- 
चिकने कपडे भच्छी दीवी प्रोहदा भी 
यह सब मेरो खातिर मावाफो हैं 
यह तो पा सकता है कोई छोहदा भी । 
इनके भ्रतिरिवत प्रभिव्यक्ति वे! लिए छद भौर झब्ट दोना को ही प्रपर्याप्त मानने के 
ऋरण छोटी बडी पक्तियो बीच के भ्वकाश, डाटस, चित्रात्मकः लिखावट श्रौर बीच बीच के 
पुक को प्रभियक्ति का साधन बनाया गया । नयी कविता के झआरभिक चरण म हर प्रकार 
वा प्रयोग करने वी बत्ति ने काफी चौंकाने वाले वि-तु बचकाने प्रयासों वो प्रोत्साहन दिया, 
जिनके कारण कविता, कविता न रहकर चित्रकाज्य जसी कुछ पहेली लगने लगी थी । कितु 
इस प्रावेग के उतरने क बाद इस तरह दे प्रयोग बम होते-होत समाष्तप्राय हो गए । 


गुजराती नयी कविता भर छाद 


नया कवि रूपमेल मात्रामेल और सख्यामेल झ्ौर उसी के समान छ दा का प्रयोग 
करता है भौर श्रावश्यक्तानुसार छ दा को अ्रम्यस्त या परम्परित करता है। पथलय क॑ साथ 
साथ कई कवि गद्यतय का भी श्रयोग करते है । कविता का माध्यम गद्य भी हो सकता है 
ऐसी स्वीकृति मिलन क बाद काय म भाव की तीव्रता श्र उत्कृष्टता धारण बरन वी क्षमता 
को स्वीकारकर लिया गया है। नयी क्विताम हरिगीत, वनवेली भूलना, सवया श्रादि के साथ 





? वालहृष्ण राव रावदीदों भूमिका 
र रघुवीर सद्दाव सांद्ियाँ पर घूप में, पृष्ठ १०६ 


रह स्वातत्यात्तर हिटी भ्रौर गुजराती उुपी कविता 


गद्य पकितिमों का भी प्रयोग होता है जो जय कवि मे सवे”न ये रुप मे भौर धनुभव वी प्रति 
रिक माँग के वचीभूत होगर भाता है तव उसका सम्वाट बना रहता है। उम्राणबर जोची 
के छिप्त भिन्त छू' मं रूप, मात्रा सस्या छद रघया मं साथ बीचेन्वीचम गद्य वा सुहर 
उदाहरण है--- 

प्रहति, तु शु कर ? 

मारीज भ्रद्टति नी ज्याँ रामायण छ 

मानी लीधेली एकता व्यकितितत्व नी 

शतसण्ड बरुटित में नजरोनजर देसी लीधी छे १ 
यह ठीक है कि छद॒ की भम्यस्त कर नया या परम्परित करके क्रदि प्रपने ववतव्य के प्रतु 
रूप छोटे बडे पक्तिपण्डा वी योजना करता है । इसस कवि जो भ्रथ प्रकट बरता चाहता है 
उसे रचना में उचित स्थान पर उचित शडतों मे व्यकत किया जा सकता है--छःदो को प्रम्यस्त 
बरने के पीछे यह एवं. बडी वजह है-- 

शु जूवेखे ? 

बैय पॉपणह्ार नी बच्चे बरावर 

कीवी भरा मौ थी नीकडता क्रिण ना रस्ते जताँ 

अधार माँ वीटडायलु को बन (मडयु ?) 

त्या एक खूब ज॑ जगली प्राणी 

(बराबर जो ।) बसे छे ।* 

यहाँ हरिंगीत के टुक्डो की जो यीजना मिलती है उसम एक़ प्रकार काव्य की पनुतू ल 

व्यवस्था दिखाई पडती है (मडयु ?) या (बराबर जो) जसी उक्तियों को पक्रित में भ्रलग 
बसे ही स्थान दिया गया है जसे कवि ने उन शब्दों वा महत्त्व बताना चाहा है। कितनी 
ही बार उपजाति जसे छदो की सम्पूण पक्तिियों को कवि भ्रपने अ्रभीष्सित झथ में ढाल 
लेता है-- 

देवी भ्रही मसृण सेज 

(रेशमी सस्पश ।) 
शीडी लहरी समुद्र नी 
आवास मा एकल 
बंधे पापण 
भने प्रतीक्षा 'लय ला सुपुष्ति नी॥* 
ये पक्ितियाँ उपजाति की पूरी चार पतितयाँ हैं-- 
केवी झहो मश्ृृण सेए रेशमी 
सत्पश्य । शीडी लहरी समुद्र नी 





१ उमाशकर जोशी अमभिन्ना, छ्विन्न मिन्‍न छु 
२ इसमुख पाठक नमेली साँम, पृष्ठ २३ 
३ दसमुस पाठक नमेत्री साझ 


नगर कविता कौ काव्यक्रिया २६६ 


आवास मा एकल बंध पापण, 
भने प्रतीक्षा लय ला सुपुष्ति नी ।* 


कितु 'रेशमी सम्पश' और “घर म प्रकेले' होने वी भावना जो छ द की रो से अनु 
भूति से दूर हो जाती है--भ्रलग पवित में अपने विशिष्ट सवदन को स्पष्ट कर देती है-- 
क्तिनी ही धार कवि छद के नियमित माप मे इसकी सवादी लय को भग होने से बचाने के 
लिए वर्णों को भी घटा बढाकर अ्रपता काम चला लेता है। 


आधुनिक कविता मे जितने भो काव्य रूप स्वीकार किए गए उन सवका प्रयाग श्राज 
का फवि करता है । गोत, भजन सानेट, गजल, मुक्तक, झोड जसे "कारों म अनेक रचनाएँ 


हुई हैं । 


सानेद वी लोकप्रियता नया कविता के क्षेत्र म कम हो रही है उसके पीछे श्री जयत 
पाठक के विचारानुसार तीन कारण हो सकते हैं--पहले तो नवीन प्रयोग करने की बलवती 
इच्छा, दूसरे भ्राज के कविया की रुचि ठहरे हुए चिन्तन की श्रपेक्षा सवेदन भौर करुपनाविशभ्रम 
की भोर विशेष है, तीसरे सस्कृत के रूपमेल वत्त प्राज वे' कवि की झभिव्यक्ति के भ्रनुरूप 
मही हैं। इस प्रकार नये कवियों मे कितने ही श्रभिव्यवित के नए प्रयोग करने के साथ 
परम्परागत पथ प्रकारों को भी स्वीकार करते है। राजेद्र शाह, उशमस निरजन भगत भौर 
बालमुकु-द दवे झादि भनेक कवियो ने श्रेष्ठ सानेठो को रचना की है जो भाव की शोर चिन्तन 


की समृद्धि मे बलवत ठाकोर उमाशक्र जोशी भौर सुदरभ की रचनाओो के साथ बराबरी 
कर सकते हैं । 


छदा भ हाइकू का प्रयोग सूत्र रूप म कुछ बहने को इच्छा के कारण हुआ है ! 
हाइकू के क्षेत्र म स्नेहरश्मि का सूनेरी चाँद रुपलो सूरज' सग्रह उल्लेखनीय है। हाइक्‌ के 


प्रयोग के पीछे केवल कुछ नया लाने की प्रवृत्ति है, हाइकू को दाशविक पीठिका से उसका 
पोई सम्ब'ध नही है। 


नयी कविता म कोप्ठक भौर ज्यामितित प्ाहृतिया का भ्रालेखन अपन अनुभव के 
मयाथ निरूपण के लिए करता है। पाठक के समक्ष प्रपने प्रमुभव को एक बिस्‍्व रूप मे 
भरभिव्यवत करने व स्थान पर मन में चलते सतत सवेदन की पुण प्रक्रिया को साकार करना 
चाहता है। इस समस्त सुजन प्रत्रिया म जो विच्छिन्तता या विसवाट रहता है उसे भी वह 
प्रकट करना चारता है। उसका झनुभव विश्लिप्ट है उसके प्न्तर भ एवं नाटक चल रहा 
है जो प्रनुभव वी एक प्रवण्ड छाप छोडना चाहता है । उन झनुभवो के भनेक' रूप हैं--बुछ 
भ्रवट वुछ प्रच्छत कुछ स्प८्० कुछ अस्पप्ट ॥ सवेदन बे इन तमाम स्त॒रा का वह भालेख 
करना चाहता है भरत ब्रकेट वा प्रयोग करता है 
ज्याँ जुदो त्यां नगर भी भोत पर 
लोटालपण घा सजाज्या छे । 


3 रात द्रगाद्द धुति, ८ 2१४ 





१३० स्वातंत्यौत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


(हशे तो केटला सो मानवी ना चित्त पर ?)* 
शब्द के सवादी और लयावित नियोजन स कवि मन को छूता है भ्ोर उसे जाग्रत 
करता है। वस्तु को दायरे में घूमता दिखाने के लिए कागज पर श्रक्षरी वी वतुलाकार रचना 
नक्षत्रों को गति कैसे चित्रित कर सकती है ? दलपतराम के चित्रवाव्य से भ्रलग मे कृत्रिम 
प्रयोग श्रभि यक्ति में समथ नही हैं। कवि जब नवीनता के मोह से छूटकर भ्रभि-यकिति 
के प्रदन पर गभीरता से देखते शोर विचारने का प्रयत्व करता है तो ये समस्त प्रयोग मजाब 
लगने लगते हैं। कविता का काम अमूत की भूत करना है, यह ठीक है भायतत को “यवत 
करना है-- भौर प्रब स्थूल प्रथों मे इसका भ्रनुकरण हो रहा है।* 


गौत श्रौर मयी कविता 


हिली कविता से एकदम अलग, गुजराती नयी कविता मे गीतों की बहुलता है। 
गीत भावनाग्रो का झ्ालेख करते हैं भौर छद॒बद्ध रचना विचारों का। कवि एक झोर 
आधुनिक जीवन की पीडा, सकूलता और व्यथा को स्वर देते हैं भ्रौर वही गीत मे श्रानद, 
उल्लास भ्रौर सौदय की सष्टि करते हैं। गीत के विपयो म॑ राघाकृष्ण को माध्यम बनाकर 
प्रेम की पीडा मस्ती और उमुकतता की प्रभिव्यक्ति भी की गई है-- 
घायरा वन ना जाय न वाध्या, 
एवँ भ्रमारा मन हे राधा । 
कोक ना दिल माँ बसवा खानगी 
मांगता झने नथी परवानग्री ।2 
गीत के श्र-्य विषय प्रकृति, मानव झौर ऊष्व जीवन तथा परमतत्त्व के प्रति प्रेम 
भ्रौर उसके विरह की पीडा हैं। राजेद्रशाह, निरजन भगत भौर उशनस्‌ के कायो मे यह 
भावना मिल जाती है। राजैद्भशाह के गोतों म॑ प्रकृति का ताहुगी भरा श्रान्नाटदायी 
निहूपण है । 
मनुष्य का पथ्वी के प्रति प्रेम और मानव की महिमा का ग्रात गुजराती कविता में 
सभवत ठगोर के प्रभाव का कारण है। उमाशकर म तो यह भावना है कि नए कवियों मे 
भी यह भाव यथाथ की पूरी समझ के साथ श्रभिव्यक्त हुप्रा है-- 


१ निरजन भगत १९ कायो, पष्ठ २१। 

२ थद्दों ने ना सगीत ना भाषक ना कथ ने सादात्कार कराववानों होय तो त्वा वायी मी आइति उपनाव 
वाना सुरकैल छे । एटल न नदि पण एदो भाद्गत यी सगांत नु भमुमावन नद्दि थाय | दलपतराम ना 
चित्रवाज्य थो नदी रीते, भाव प्रयोगों पण कृत्रिम चे ने तेमा अभिन्‍यकित नी कोइ सिद्धि रहली नथी। 
कवि गो नवोनता ना मोद्द थी छूटी ने भमिव्यकति मा भ्श्त ने गमारतापूवक जोवा उ्ेलवानो प्रयास 
करतों हशे तो ओ ने भ्ावा प्रयोगो फेवल रेमत लागरो ! कविता न काम अत ने मूत करवानु ध भ्रयकक्‍्त 
ने व्यक्त करवानु छे ए सरू पण आवा प्रयोगों माँ बडुस्‍्थूल अर्थ मा अनुसरण थनु दसय छे। 

>+लदत पटक श्रातुतिक करिता प्रवाठ, पष्ठ २६ 

३ बालमुक्द दवे परित्रमा, पष्ठ छह 


नंगी कविता की वाब्यक्रिया ५५34 


वयारेव कोमल फूल शयने 
नीदर नी सोड तणु 
वयारेक पाँपण भीना सयने 
कटक नु शूल माणु, 
मनखानी माया मने, 
श्राधो आँसु ने भावों स्मित रे । 
प्राचीन भजन परम्परा वा सधान भी नयी कविता में हो जाता है। श्रगम्य तत्त्व, 
परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए मानव मन का सधव॒ उसकी अनुभूति का प्रानद झौर विरह 
बेदना का गान वई कवियों ने किया है। इसमे प्राचीन अ्रध्यात्म क साथ झरविट दशन को 
भी स्वष्प हृष्टिमत होता है । स्पूल, ऐहिक जीवन-सुस वा तिरस्कार विद्युद्ध ऊष्वजीवन की 
इच्छा श्रौर गढ़ दियशक्ति की सवब्यापक्ता वा गान कवि इन भजना मे करता है 
गीत, वास्तव म चितन प्रधान कविता वे' लिए उचित माध्यम नहीं है। गीत के 
संविधान में ग्राज का कवि मित नए प्रयोग करता है भौर उसमे भ्रथ गाभीय जाता है ।* 


मयी फविता भ्रौर वणविवेकर 


बाप्य मं वणविवेक का तात्पयय बारह खडी के वर्णों श्रोर उनके काव्यगत प्रयोग से 
नहीं है। कविता एक विशेष रग रचना (कलर स्कीम) का आयोजन करती है जो चित्रकला 
के समान दृष्टिगोचर तो नहीं होती भौर न ही कोई स्पष्ट रेसाकन ही सामने श्राता है पर 
शादो के माध्यम से मैदान के फलाव प्राकाश की नीलिमा धर लैण्डस्केप के विस्तार को जो 
स्वर दिया जाता है उसका एक झ्ाभास प्राप्त हो जाता है। यहा यह प्रश्न उठ सकता है कि 
'चाक्षुप बिम्ब! को इस वण विवेक से कसे पृथक किया जा सकता है। विम्ब वास्तव मे एके 
चित्र उभारत हैं जिस पढकर एक दश्य का अनुमान किया जा सबे' कितु इस विम्व के रगी 
का सबिधान स्पष्ट नहीं होता । 'वण' से तात्यय रग से है रगो का सुनियोजित झौर उचित 
बोध कराने वाली प्रक्रिया वण विवेक कही जा सकती है । 
रगा के प्रभाव को हमारी दृश्य चेतना सीधा ग्रहण करती है। विविध रम शौर 
रगता से वस्तु वी पहचान होती है ।अ्रमि यक्ति की स्थिति मं यह पद्चान ओर ग्राह्म क्षमता 
जिन विधाओं का उपयोग करती है उनम काव्य भी है जिसके कनवेस पर रचयिता के 
भ्रतमत मे उपलब्ध रग सवेदनात्मक चेतना, रचना प्रक्रिया के दोरान झ्ाशिव अथवा समग्र 
विम्वा मे छिठक पड़ती है। यह स्वाभाविक तथ्य अथवा विधायिनी शक्ति की सहज “यजना 
है क्याकि कमी उ्भी विचारों और भावनाग्रो तक॒ को रगो द्वारा व्यक्त क्या जाता है। 
स्वभाव भर मत स्थितियों के निश्चित रग माने गए हैं यहा तक कि गध झौर घ्वत्रि के पयाय 


२ निरजन भगत दछदोलय, पुष्ठ २२ 


२ जयतपाठक को पुस्तक “आधुनिक कविता प्रवाइ? में (आधुनिक कविता अभिव्यक्ति के प्रयोग! के' आधार 
प्र 


३ श्याम परमार की पुरतक “अकविता भौर कला सदर्भ में संयृद्दीत निवध नयो कविता भौर रग तत्व 
पर आषुत 
$ 


श्श्२ स्वातृश्योत्तर हिंदी श्रौर गुजराती नयी कविता 


रगा की अवस्था म॑ स्वीकार क्ये हैं। अक्षरा तव के भलग अलग रंग हैं। हवाओ्रो और 
दिशाओरो को भी रगो की दप्टि से देखा गया है । 
रगा का दृश्यमान स्वरूप प्रद्ृति की मनोरम और बहुमूल्य भेंट है। व्यापक अश्यो में 
वह एक मनोवज्ञानिक तथ्य है, एक सत्य है जो भौतिक हो₹र भी स्वतत्र प्रस्तित्व सम्पन्न है 
और जिसद्ा सम्बंध प्रधानत रगगत सवेदना और ब्यवितिपरक क्लरबिजन से है| साहित्य 
में यह दृष्टिकोण श्रभी नही झा पाया है। 
चित्रकला मे रगा का सयोजन तीन भ्रक्ार से होता है--हेराल्डिक (सद्व००८), 
हारमौनिक (्रथ70770) और प्यूबर (४७८) जो क्रमश सूचक संयोजक प्रीर विशुद्ध 
हैं । कितु काव्य मे इन तीन के भ्रतिरिक्त एक चौथी स्थिति महत्वपण है जिसे सवेदक कहत 
हैं भ्रौर यह स्थिति काव्य की एकदम निजी वस्तु है। झतो में निहित व्यवितपरक संवेटना 
प्रमुत्त बिम्व, खण्डचिन, भ्रवचेतन मन की झ्राखों से देखो गर्मी विघटित समग्रता एवं रग 
प्रधान बिम्ब इसके भ्रतगत भ्राते हैं-- 
सप्तमी के चाद की नाक मेरी पीठ म घेंस जाती है। 
मेरे लहू से भीम जाते हैं टक्सियो के प्र।रामदेह गद्टे 
फुटपाथ पर रेंगते रहते हैं सु् सुख दाग ।* 
या 
साभ हुए हसो सी दोपहर पाँखें फला 
मीले काहरे की भीला मे उड जाएगी।* 
सूचक श्रवस्था में रग भ्त्यत प्राचीन है शोर कसी विशेष मनस्थिति या तत्त्व के 
प्रतीक रूप में ग्रहीत है। प्राचीन भित्ति भौर गुहाचित्रो म प्राप्त रग इस स्थिति के प्राचीन 
तम प्रमाण हैं । इस काल के कुछ निश्चित रग बने रहे । ग्रेख्म्मा या लाल, काला झौर पीला 
मुझ्य रग थे। पीला रंग श्राम का। डवैत प्रकाश का झौर काला रात्रि अथवा मृत्यु का 
दयीतक रहा । रगो की यह स्थिति इतनी बेंधो बधाई थी कि विश्विप्ट वस्तुप्रो के लिए 
निर्धारित रग उपयोग मे लाए जाने का विधान था पर काव्य मे इस रगनिरूपण सम्बघी 
कोई उदाहरण हमारे सामने नही झ्राता है! प्रेम विरह झोर काम विपयकः सदमभ प्राय 
सकेतो में ही व्यवत क्ये जाते रहे । श्राम भावा के लिए भी समेत उपयुक्त प्रतीत हुए । 
इम कोटि की सक्तिक्ता प्रशत १६४० के बांट हिंदी कविता मे थ्राई। इसके साथ ही 
पभिव्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का उदय हुमा, यद्यपि प्रभिव्यक्तिवाटी वाट रुप मं कालत्रम से 
कभी महीं बँधा वयोदकि उसकी समस्त प्रति क्रिया वयकतिक रही। अ्रमिव्यकतिवाटी 
प्रवत्तियाँ सटव ही विज्त उलभावमरी, जटिल ग्रपरूप और यथाथच्युत व्यवितपरक 
प्रभिव्यकिति को किमी भी मूल्य पर समयन प्रदान करती रही । नयी कविता को इसका 
लाम तव मिला जय क्षण सत्य को अ्कित करने मे वीद्धिक सवत्ता को उपयुक्त 
सममा गया । इसी स क्लाजगत के क्यूविज्षम, प्रार्गेनिक झ्लौर ज्यामितिक' सिद्धांत 


१ राजकमल चौधरी नींट में मटकता हुआ घाटमा 
२ धमवार भारती नवस्व॒र को दापदर 


मयी कविता की काब्यक्रिया रररे 


लडसस्‍्केपिक पटन, विल्पगत भ्नगढ़ता श्रादि उद्धभावित हुए और चित्रवारों द्वारा अनुभूत 
प्रायोगिक स्थितियों को कविया ने भी जिया । कवि समय की बारह श्रणियों मे कुछ उप 
करणो के लिए कतिपय रमों का निधेघ भी क्या गया है। कार्य के भ्रतिरिकत रगो के 
विधान की ग्रनुभूति मुगलक्ालीन चित्र शिल्प की पूववर्ती राजपूत शली पहाड़ी या हिन्दू 
कलम म भी मिलती है। प्रजता ्रौर बाघ गुफापो के बोद्ध घम्र स॑ प्रेरित भित्तिचित्रो मे 
पच्चीकारी भौर रगा की सादगी वे अतिरिक्त उनम उद्भासित वणनात्मक सौंदय वा 
परीशण समसामयिक काव्य साहित्य मे किया जा सकता है। इसलिए काव्य शौर चित्रकला 
भे कही कही प्रत्यक्षगान भौर समवर्ती घामिक एवं सास्द्ृतिव पद्धतिया के कारण सामा-्य 
सवेदनाएँ और रनकी सामाय भ्रभिव्यजनाए पायी जाती हैं। 
रगतत्त्व की द्वितीय भ्र्यात सयोजक भ्रवस्था म मायताएँ दूटन लगी । परम्परा से 
हटकर रगनिरूपण मे वैद्यानिक हृप्टि का आभास श्राने लगा । चित्ररिल्प म यही स्थिति हार 
मोनिक वही गई है जिसम रगो का रिश्ता टोन से आवद्ध हुप्रा है । प्रकाश और छाया के 
सत्भ म॑ रगो के क्रम भर शेडम प्रमाणवद्ध करन वाली दृष्टि इस भ्रवस्था म विकसित हुई । 
भारतीय चित्रकला म यही भ्रवस्था श्रवनीद्वताथ ठादुर द्वारा प्रयुक्त 'वार' झली के प्रचारित 
होने प्रौर बगाल स्वूल की स्थापना के पूव तव' स्थिर रही । चित्रो मं कई घटनाएँ भौर एक 
साथ कई दृश्य टिखाने की पद्धति वणनात्मक काव्य मे उसी तरह मिलती भी है। भागे चल- 
कर मुगलो के प्रभाव से सामती चमक दमक, वभव और मनोहारी दृश्यों को प्रश्रय मिला । 
चित्रा मे गहरे रगो का उपयोग क्या जाने लगा । 
सबेदना भावात्मक प्रतिक्रिया भौर भनुमूति वे प्रन्तग्र थन (078क्व0 ग्रा०छा07) 
बा परिणाम है भ्रभिग्यवित जो श्रपनी प्रसृतावस्था ([7$9920 887०) म॑ एक रूप ग्रहण 
करती है शोर उसकी समग्रता अ्रथवत्ता वे साथ विम्बो अथवा प्रतीका मे व्यक्त होती है । 
सत्य मे रगतत्त्व का निहूपण इस क्षिया से ्रावद्ध है । बाह्य सौंदय की झतमुखी प्रतिक्रिया 
रगा के नामा झ्ौर उनके उल्लेखा मात्र से नही होती । यहाँ काव्य की वत्तिया भौर काव्यगत 
क्षणा क विवेकात्मक रसाग्रह ्रधिर सवल होते हैं ॥ नामो भौर सकेतो + भ्राघार पाठक के 
लिए भी क्षीण हैं। उसके भीतर का व्यक्ति का य वे- अ्रन्तनिहित सौंदय को निजी सवेदनाभा 
प्ौर प्रनुभूतियों क भ्नुरूप अ्रथवा उसके विम्बा की भाषा मे पाठक समग्र सौंदय, क्यन प्रौर 
उसके प्रपल्‍प सदर्भों को समझे ही। इस सत्रमण म पाठक की सम्पन्न रुचि पूरी तरह 
अपक्षित है। एक प्रकार को प्रचात्मक अतस्दष्टि (गाए श्घ०7०) ओर ग्राह्मक्षमता 
चाहिए, वही पाठव के लिए उपयुक्त है। फिर भी रचयिता और पाठक के चित्रो मं एक्सा 
सामजस्य नही हो सक्तता । दाना के चित्र एक टूसरे व निकट भ्वश्य हा सकते हैं । 
रघना प्रक्रिया की चरम स्थिति म॑ कवि कभी उत्साह कभी झ्रातरिक परितोष 
मानी वचिव्य भ्रयवा वितष्णा झौर कभी नराश्य की अवस्थाओ से समस्त प्रक्रिया 
मनोगत नहीं होती, शरीर से भी उसका नाता है। फेरे (7०76) ने इस दिश्ला में 
प्रयोगो क पश्चात शारीरिक प्रक्रियाओ का एक विस्तत झालेख तयार क्या है। कवि 
शरीरगत भनुभूति कल्पना से भी उत्पन्त हो सकती है। इस स्थिति म॑ वेयवितक 
रुगानुमूति कल्पित यथाथ पर अपना रग चढाती है। पूर्वापर सम्बाध यहाँ सचेत होकर काय 


कभी रो 
केवल 
वई प्र 
में यह 


श्र स्पागयोशर द्विठी भौर गुजराती नयी कदिया 


बरते हैं। व्यिषरत् सौच्यशा उद्यप्ट शयि धोर सवेशा मिस जुसपर इगम योग हैे 
हैं। परीक्षण उिया गया है कि दारीर गृण ने साप्यग रा रगा की प्रोर प्रा्ि! हो वाले 
व्यवितया मे सौट्य यो पहयानोे वी शमता मम होती है क्याहि सफूतिशायर, उत्ाप्रहति 
बाते, धांत भधषया द्वीतप्रधान रग दरीर मे धसग प्रसग तरह से प्रतिक्रिया उत्पात गरते 
है। ऐसी स्थिति मे प्रांतरिय' धान” था या प्रभाव कम हो जाता है। रएृति घौर शांति 
के बामिय प्रभाव वी पूर्ति सात भौर हरित यर्ण मे परायर स्पक्ि१ प्राजी ही उस टिया मं 
भाहुष्ट होता है। गील ये बारण उसे बग्पन हो सरता है। पूर्वाप्रहा जी वजह से प्राषपण 
की तीय्रता वा सीमित झथवा भमर्याटित होना स्वाभाविक होगा। प्रहति की घोर मुत्ाव 
उसे प्राय हरित रग थी प्रोर भावधित बरेगा । इन सभी यातों कै साल्म मे बाब्यगत 
रगतत्व या प्रध्यपत मयोगत तथ्या की विचित्र जानपारी उपलब्ध यरा सकता है। 

रुग नियोजन म वेवल स्पसाम्य या गुणगसाम्य ही प्रयेष्ट नहीं, प्रभावसाम्य भी 
अपेलित है। किसी विम्ब हृश्य या भल्प स्थिति का समग्र या विघटित चित्रण करते समय 
दाव्टों वा परिषान ही पर्याप्त नहीं होता । पहा के संतुलन प्रौर प्रमाव की पन्विति भी 
कवि के लिए भावश्यव है। चित्रगार के पास विविध रग होने पर भी शतित्व में पम्तपार 
झाने के लिए प्रयोग सतुलन भ्रौर सयोजन विमा पभ्पेतित रहती है। कवि वे लिए उसी 
तरह परिष्श्त दृष्टि बे गाथ बाह्य सोंट्य मोर उससे रम्बद मनोगत एस्थिटिव' प्रतिक्रिया 
को छब्ो मे रूपातरित वरने की बलात्मक क्षमता जरूरी है। रूपयोजता की हृष्टिशों 
हिंदी बविता का सिलसिला अभावशुन्य नही कहा जा सबता। 

सयोजब' भ्रवस्था के साथ-साथ हिंदी बाय मे प्राचीन रमो की परम्परा तिरतर 
मिलती है । 

सीसरी भवस्था विशुद्ध रण नियोजन की है। इस भवस्था में छाया प्रकाण बी 
पद्धति नहीं है । विम्वी के रग सीधे साटे प्रयुवत किये जाते हैं। रगों के माध्यम से भाकार 
की तियोजना वी जाती है। इस भवस्था के रग यस्तुत बिम्व को त्रियात्मक रूप मं व्यकत 
घर पाने की क्षमता रखते हैं +॥ नयी कविता के उदय तक हिदी वाब्य मे विशुद्ध रगतत्व 
की स्थिति को पर्याप्त सघप करना पडा। यात्रिक सम्यता की गत्यात्मक्ता को व्यक्त करने 
के लिए "वित रेखाओं भौर सवल रगो के श्योगो बे! साथ यस्तु के भीतर तथ' देखने की 
इृष्टि विकसित हुई। 

रग॑ की चौथी अवस्था 'सवेदक' है जिसवा सम्ब घ नयी कविता के सौंट्यबोध भौर 
उमवी प्रभियजनात्मव भगिमा से है । चित्रवला के अनेक प्रायोगिव' बाटो से इसके आग्रह 
जुडे ह। एक समान धर्गा मास चेतना भौर यथाथ को सुब्रत क्षणों की भास्था में देखने 
वाली सौल्यहष्टि दोनों मं उपलध है। इत नाते चौथी क्‍्वस्था के रगा के सिलसिले मे 
प्रभाववाद का उालख भ्रावश्यक है । 

१९वी हाती के उत्तराद्ध म॑ प्रभाववाद का उदय ययातथ्य झकन (परएा&88) 
और भ्रमि यजताबाट के घीच वी स्थिति है। यह एक विशेष प्रकार वी शली है णो विद 
विनि्धित (?०एशाशआ०). स्पहीन प्राहृतियों मे प्रतिफ्लित हुई । इस पद्धति के कलाकारो 
ने भ्रद्धवज्ञानिक प्रभाववश रगा की पृववर्ती परम्परा से विद्रोहूं किया। इस वाद मे भातगत 


नयी कविता की वाब्यक्रिया श्२५ 


हृश्य चित्रों के भ्रवत का सृत्रपात हुमा जिसम १८७४ म॑ वेज़ील, डेगास, पिसरो आदि ने 
तमाम विरोधा के बावजूद जीवन के पश्रस्थिर सम्बधों और नगरो वी झ्थहीनता को चित्रित 
किया। १६वीं शती का यह चित्रकलागत पश्राटोलन २०वीं ”ती के प्रारभ में योरुप के साहित्य 
में ललित हुआ । व्मिग्स और लावेल ने शा के विशिष्ट सयोजन से वाय से झ्ातरित 
सवेगा वी सूप्टि वी । हिठी मे प्रभाववाद सन 4० के बार लसक्षित हुम्मा और बहुत कुछ 
धशो म नयी कविता भे दिखाई पडता है। 
हिंदी कविता म यह नयी हृष्टि प्रचानक नहीं श्रायी । कई मिले जुल प्रमाव कमि 
दृष्टि को सेंवारत रहे । नए मूल्या के' भीतर सघप झौर परिवश के परिवर्तित होते हुए 
माहौल ने क्रमश एक नया वातायन खोला। दूसरे महायुद्ध के बाल कौटुम्बिक व्यवस्था 
से सघप करक॑ मध्यवग न एक नया व्यवितत्व प्राप्त किया । झ्राथिक क्सावा भ उसकी यह 
उपलत्धि नयी कविता भौर उसके पूववर्ती काब्यमूल्या के बदलते रूपो को क्रमश शवित 
देता रही। छायावाद के समान नयी कविता वा भी उपलब स्वरूप स्वातन्योत्तर बचारिक 
सधप प्रौर सजग रागात्मकता के कारण सम्भव हुआ । तारसप्तक में मुक्तियोध के वबतव्य 
में उठाई गई स्थानातरगामी भ्रवत्ति की प्रावश्यक्ता नए मन ने स्वीकार की । वह वेयक्तिक 
क्षेत्र से उठकर बाहर तो प्राया पर उतना ही सामाजिक होकर भी प्रतिवेयक्तिक होता 
गया। व्यक्त कदर को दिशाय्यापी बनाकर बह उतना ही अपने भीतर की भोर मुंडा भरत 
काव्यविधा पर नए मूल्यों की उच्मा के साथ क्षण सत्य की सम्मृतन प्रधान सौंदय चेतना, 
दमित कुठाएँ श्राक्रोश भ्ौर खुली प्रभिव्यवित के प्रभाव झ्राए। गअनुमूति क॑ विशिष्द क्षण, 
भाचलिकता वी रागात्मक छुअन भौर ग्राधुनिक वाह्म के प्रति इद्रियगत दृष्टि को इस 
फाव्य मं गति मिली । इन तमाम छूबिया के बीच बहुत कम ऐसी रचनाएँ लिखी गई जिनमे 
रुग उजभी ऋवक देते हे । वारसप्तक के प्रकाशन के बाद क्‍याकि सवेदनात्मक रगतत्त्व की 
ओर इमबोर भारत इंसर सप्तक के व! 60% रगतत्त्व का सबसे झ्धिक प्रभाव नरेश मेहता 
मे है। भारती म रगों की ताडगी है। ऐसा लगता है मारो बिम्बो 


के लिए रगा का चयन करते समय उ तो 
हाने गिना कसा 
संवेदना को खुले द्रशा से झाका है । 2002 
नरेश मेहता के रगो की मरीचिका 


के। गिरि 
'संसुप्ल झौर मोलिक लगती है। गिरिः रो की पक अगाह के हि. 


हे जाकुमार झपने मडकीले रगो के चुनाव के लि। 

प्रसिद्ध रहे हैं। परिप्रेक्ष्य चित्रशित्प सम्ब्धी श-ल है। साहित्य म यह विधा परम्परा से 
जुडी है जदकि नयी कविता म॑ फाकक्‍्स की विकृतियाँ मानसचित्रो के परिपाइव में परिप्रेष्य 
को एक झार वर देती है। चित्रकला के प्रयोग म हुसव रामक्क्र और चावडा ऐसे बधन 
को स्वीकार नही करत । ग्रिरिजाकुमार का भ्राग्रह उन चित्रकारों की तरह है जो भ्राज भी 


रवि वर्मा की शल्ली मे सोचते है। यद्यपि नाता और निर्माण के कुछ चित्रो मे उन लडस्कैपो 
कान्सा आभास होता है उनमे फलाव कम, ब्रशस्टोक प्रधिक हैं। इनप्ले विम्बा की समग्रत्ता 
तो उभर भाता है कितु प्रतीडदरियतावश घूमिलता पीछा नही छोडती ॥ नरेश मेहता मे भी 
यह प्रभाव कुछ भरत मे मिल छाता है--- 


१२६ स्वातध्यौत्तर हिंदी शौर गुजराती नयी कविता 


टेसू मं तिथियाँ सब सुलग उठी 
दँवो के यत्र सा यह उजला दिन 
इन पक्तियो म॒ रग का सविधान भछते ही स्पष्ट न हो लेक्नि प्रथजय चिभौ मे 
अगारो से दहक्ते टेसू बी लौ का रग मन पर छा जाता है। इस सदम मे॑ नयी कविता के 
सौंदयबीध में निहित रगतत्त्व निरूपण वी यह शली रचना प्रक्रिया एव “यवितपरक सवेदनाग्रो 
से सम्बाधित लगती है। उसके भी भ्रायाम झौर विषयगत अप्रप्रोच श्रपनी भ्रतिवयक्तिक 
चेतनाभ्ो की विमा से जुडे हैं। परिणामत निसृत रचताभा वी भावभूमि, शली भौर शिल्प 
परम्परा से हटकर लगते है। उनके साथ सगति बठाना कठिन प्रतीत होता है. कठिन इस 
लिए कि समग्र रचना भ्रक्रिया एकदम भिन होती है क्योकि झ्राधुनिवः चित्रकारो की तरह 
नये युग का कवि वृत्ति धर्मा होता है। झौर यह भी सच है कि रयो की विविध भावभूमियाँ 
विशिष्ट वग ही अबुभव कर पाता है ।* 
उपचेतन मन के रग चेतन रगा से भिन्न होते हैं। इस दृष्टि से चित्रवला में भी 
वास्तविक रगो की स्थिति कभी सभव नही हुई क्योकि चित्रित वस्तु के रग श्रौर प्रकृति मे 
दिखाई देने वाले रयो मं बहुत अतर होता है । “साधारणतया दश्यमान रगो की भाँति 
कवि के मन मे रगो की उपज नही होती न ही दे शब्द होते हैं जिनसे दृश्यमान वस्तु के 
ठीक बण का थोध हो सके । ऐस वण का उल्लेख करने के लिए उन चित्रों झौर बिम्बों का 
उपयोग होता है जो भ्रपरोक्ष रूप से कवि मन से सम्बसधित होते हैं। इन रगो पर यक्तित्व 
का भारोप श्ौर शिल्प मे वही प्रवत्ति काम करती है जो झ्राघुनिक चित्रकला भ है ।”* 
नयी कविता की भाषा में नए बिम्बों का सवहन करने की क्षमता भ्राई । उसने झूढ 
भ्रथवत्ता के जाल को उतार फेंका भ्रौर शब्दाय वी श्रातरिक शक्ति पर प्राघत सौंदयवोध 
के नए क्षेत्र विकसित किये । उसके प्रयोग शिल्प म॑ समवालीन चित्रक्लागत प्रवत्तिया की 
भगिमा भाई | कथन म वही दृढ़ता स्लिधाई भोर विधटित चिल्प देखा गया । वही तिक्‍तता 
श्रौर विषयगत वेविष्य दोता मे लक्षित हुआ । 
प्राधुनिक्ता पर एक मुक्तक दितकर का है-- 
नोच कर जड़ से बेला चमेली 
भर चुके हो कवटसा से वाग तुम भपना ? 
और घर मे चित्र कितने हैं पिकासो के 7 
तात्वव यह हि प्राघुनिक्ता को पिकासों भ्रौर कक्‍्टसो का पर्याय मान लिया गया 
है भौर कविता वी प्राधुनिक्ता को भी दुछ विद्वप वी दृष्टि से देसा जाता है। कविता मे 
प्रयुक्त बिम्ब भौर प्रतीक जो परम्परागत नही हैं. पिकासो के चित्रों के समान ही कठिन 
समझ लिए जाते हैं। हिटी मे इसके उदाहरण सन्‌ ५५ के भासपास की रचनाप्रों में मिलते 
हैं। छोटी कविताए--रगा की दृष्टि स॑ प्रतिक्रिपात्मक लगती हैं। उनके सॉल्यबोप मे 





३ श्याम परमार अकविता और कला सटर्भे एृष्ठ २ 
». श्याम परमार भरकविता और कला संतभ पृष्ठ ह३ 
३ टलिलिर लए सुभाषित आउतिकता 
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विद्रूप कुष्ठा और पाक्रोश के प्रतिरिकत रगो वी धुधली छाया दृष्टिगत होती है । जापानी 
काय के हाइक्‌, दोटवू भौर रेगा भादि कम पक्तियो वाले छदा मे सौंदय वदे यह क्षमता 
द्रष्टव्य है-- 

उगता चाँद डूबता सूरज 

बीच रोल सी 

पीली सरसो फूली ।* 
श्रौर 

चाद चितेरा 

आँक रहा है शारद नम 

एक चीड का खावा ।* 

चित्रकला में रगो का समोजन भाव झोर वश्यवस्तु के धुसम्बद्ध नियोजन में सहायक 
होता है । काय में यही रग भमूर्त विम्वों भर गत्यात्मक दृश्यो वी सयाजना करते हैं। काव्य 
बयोकि मुखर है इस कारण चित्रकला वी तुलना मे अ्रधिव क्थ्यगंत समग्रता लाने म॑ सफ्ल 
है । “रग चित्रवला मे पदायगत विषय हैं. पर रगा की सीमाएँ काव्य म बाधव' नही हाती। 
चित्रकला को तरह उनमे विभिव रगीय तारल्य का भास होता है। ये विम्ब उत्पन्न करते 
हैं भौर अपने प्रभाव को रस, लक्षणा भोर भ्रय के सादम में पदाधणत, वत्त से वहीं ज्यादा 
व्यापक क्षेत्र में ले जाते हैं। इन प्रमावों को कवि न केवल दश्यगत उपकरणों मे ही, बल्कि 
प्रवचेतन मन स्थिति--कम्पन, भ्रद्वतस्वर, नाद शोर प्रकाश, भाधुनिक जीवन की ऊप्मा भौर 
गंध मे भी झनुमेव करता है ।”* 
रगों के श्रति दृष्टिकोण भ्रव परम्परागत नही है । जैसे जसे दृश्य चेतना तीब्र शौर 

छाया प्रवाश के नियोजन से उत्पन सुसस्कृत मानसिक प्रक्रियाप्नी म॑ विकसित द्लोती गयी, 
रगतों वी सख्या बढी भोर क्‍श्राघुनतिक कविता भ॑ कोमल रगो पर प्रधिक बल दिया गया । 


सादृश्य का स़िद्धात स्वीकार करते ही स्पश और गघ की चेतना वा संयोग काव्य में हो 
गया-- 


जसे डवडबाते पवती बादल 
पहाडी भील के मरक्त--हरे जल पर 
तुम्हारी देह + श्रति 
भ्रगता महसूस करता हे-. 
कि उन अधी अ्रतल ऊचाइयों से फिसल 
रूई की तरह 
झाराम से उस नम काहरे पर उतर आऊ * 
लि 
अड्देय घरी ओ करुणा प्रमामय, एष्ठ १०२ 
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रर८ स्वातग्योत्तर हिंदी भौर गुजराती मयी कविता 


लोकजीवन की ताजगी नदलाल बोस के चित्रो म॑ प्राप्त होती है पर काब्य में 
ग्रामीण रग्रो की ऊष्मा सुचक झवस्था की नए आलोक म प्रतिष्ठित करती है। नरेश मेहता 
ने 'वनपाखी सुनो मे मालवा के रगो को बटोरने का प्रयास किया है। 'उनम रगतत्त्व की 
उजली चटक उभरती है और प्रधिकाद्य रचनाआ मे रगो के परिष्कृत शेडस श्लौर यथोचित 
सादृश्य रेशमी रगा का निखार स्पशजय अनुभूति की सृष्टि करमे वाला वातावरण है। 
उनमे एक मिला जुला बिम्ब समुच्चय है जिसम कई तरह के रग रगतें भौर विशुद्ध वण के 
छिटके प्रभाव भ्रोर ताजे 'स्ट्रोक्स! है। * यह ताड़ंगी हरिनारायण यास की कविताप्रों में 
भी है। 
श्राधुनिक कविता की वुछ रगतें एकदम नयी हैं। प्रचलित रगो के प्रतिरिक्त प्रय 
कई रगतें यात्रिक जीवन ने कविता को दी है । चित्रकम की दृष्टि से प्रयुक्त मूलगत रगानु 
भूति (क्लर से सेशन) बल (वल्यू) घनत्व (इटेससिंटी) गति (रिदम) भोर सगति को 
बविता में क्रमश मिल जुलकर स्थान मिला । रगानुभूति एक कलात्मक गुण है जो काव्य 
के सौंदय के लिए ग्रावश्यक है-- 
सूरज मे नहाए हुए 
नीले कमल सा यह चत का नशीला दिन 
मैंने विताया नहीं ।* 
शमशेर के राब्य के रम भधिक इरिद्रिगगत हैँ शायद इसीलिए भुक्तिबोध ने उनके 
शाव्य वी मूलवत्ति को इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की माना है। 
चित्रकला के सीमित रगो की प्रपेक्षा काव्य मं शाटों वे प्रभाव से भ्रमेक मित्र रगो 
मी चमक प्रनुभव की जा सकती है । देशज धब्दो मे सकडा रगो भोर रगतो बे' लिए उपयुवत 
नाम हैं । 
हु जो बचित्र्य वेविध्य भौर क्‍्ममिव्यक्ति का एकदम प्रलय सवेदक पल चित्रकला वे 
भघुनातन प्रयोगों में भाया वह नयी कविता मे सहज ही प्राप्त होता है स्वर माधुय भौर 
ध्वनि के प्रपरोश प्रमाव काव्य बिम्वो मे कई तरह उपलब्ध हुए-- 
खिडकी से एक पीला गुलाब 
रह रहकर टक्टराता रहा।? 
मयी कविता मे रगतत्त्व वी एक भिन स्थिति है। संवेटब प्रवस्था के भन्‍्तगत होसर 
भौ उसम भलग व्यवितित्व है। उप्तम गत्यात्मर धवेषक को दध्टि है। प्रसतृष्ति, प्तिरेष', 
विलक्षणता तथा कथन की सामाय विसग्रति का मिला जुला प्रभाव, सम्पूण रचना के विधरित 
बिम्दो मे मिलता है । ' चाहे वह मर की गत्यात्मक' “यामितिक हृष्टि का चित्रात्मत प्रयास 
ही चाहे कुवर नारायण के वापनित सण्ड चित्रा की गति चाह विविनकुमार वी बविताप्रा 
में प्रगट सहजवोध की विमगतियां वे वँचिश्यपूण झायाम भषवा जगठीट ग्रृप्त वी विधदित 


१ रबाम परमार झकदित और कला सदर्म, पृ० १७ 
२ धमदार मारती सचेत का एक दिन 
हे. भरा'ड बशदो राइर अब भो समादना है. 'मल्रो झडरर शा का सरोटवलन शुनइरा 


नयी कविता कौ वाव्यक्रियाँ ३१६ 


सौंदय हृष्टि--बात वही है जो किसी समय वनगाँग, पिकासो, सेजा गोगाँ भौर मातिस के 
बित्रगत रगो म देखी गई झौर वही प्रयोग अनेव सधप भेलते हुए श्लोज मुर्जी कृष्ण 
हेब्वर, इयावक्ष 'चावडा, रामकुमार भथवा 'ग्रूप १८६० के कलाकारों मे देखी गई। पिकासों 
के बयूविउ्म तथा दाली भेवस श्रादि वे एक्स्ट्रेटट (सुरियलिस्ट) भ्वचेतन दृष्टि रखने वाले 
पाद्यात्य चित्रवारा की कृतिया मं वही बात बनी रही जो वर्षों वाद पश्चिम के कवि म भाई 
प्रौर वही भारतीय चित्रकला के प्राघुनिक प्रयोगो के साथ हिंदी कविता में लक्षित हुई । 
जितेन दे, विमलदास गुप्त बेंद्रे भ्रादि कलाकारों के चित्र नयी कविता के बहुत निकट लगते 
हैं। प्रधुनातन कवितामों मं यही सामजस्य कही भ्रधिक है । तो मी इस बात की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती कि यामिती राय वी ग्रनुरुपता ठाकुरप्रसाद सिंह मे भ्रथवा प्रारा की लक््मीकात 
वर्मा मे तथा रोरिक वी सतुलित भाधुनिक्ता भरज्ञेय मे है ।7* 

सक्षेप यह कि नयी कविता शिल्प के क्षेत्र मे रूपावार मात्र नही है। शिल्प सम्बधी 
जितने भी प्रयोग नयी कविता ने किए उहं छाब्दाडम्बर कहना नयी कविता के प्रति भ्रयाय 
होगा । गुजराती की नयी कविता के विषय से एक वात कहनी श्रावश्यक है--गुजराती नयी 
कविता साहित्य के गीत प्रधान वातावरण मे भ्रपने को स्थापित करने की प्रक्षिया मे है। वहाँ 
कविता व विकास वी गति बहुत ही मथर रही है भ्रोर शिल्प के प्रति फवियो का रवया पही 
है जो प्रयोगवाद के भ्रारम्मिक दिनों मे हिंदी के कवियों का था | हिंदी नयी कविता भाव 
भ्रौर प्रभिव्यक्ति दोनो ही दृष्टिया से विकसित हो चुकी है--वसे उसके झ्ागामी विकास की 


सभावनाएं भ्रमी समाप्त नही हुई हैं भौर गुजराती नयी कविता का पूरा भविष्य, उसको सभी 
सभावनाएँ उसके भागे हैं । 


आज 


३ रवाम परमार भकविता और कला सदभ, पृ० १०१ 


विवेचन कुछ कवि 


भ्रज्नेय 
नयी कविता का इतिहास प्रशैय की काव्यकृतियों से ही भ्रारम्भ होता है। भ्रशेय उन 
एवियों मे हैं जिनके षाव्य मे समय समय पर होने वाले काव्य भ्रादोलनो से प्राए मोड़ स्पष्ट 
हो जाते हैं। समय वी दृष्टि से भ्रश्नेय का रचनाकाल सन रे३ स भ्राज तक विस्तृत है। मयी 
बबिता के लिए सन ३३ या सन्‌ ४२ मे प्रदाशित बृतियाँ भले ही महत्व वी न हा प्रशञय 
एप काश्य यात्रा का ज्ञान करने वे लिए उनवा महत्त्व है। 
उनकी प्रारम्मिक वाब्यश्नतिया--भग्सदृत भौर चिता म छायायादी घमिलता, गीतो 
व रूमाने भौर प्रणप की भतिशय भावुक्ता दिखाई पढ़ती है। स्वत'प्रता स्राम वे दौरान 
रची जाने के कारण ये क्रातिकारों जीवन से सर्म्बा घत भावुक स्मृति खण्ड हैं जिनम क्रातिकारी 
गतिविधि वा कम भोर विरहजनित वेदना वा वणन प्रधिव है। इत्यलम सन्‌ ४६ मे भ्रवाशित 
हुई जिसम पूरे स्वप्नों वी रुष्ठा का स्वर मुखरित है घिसे हुए परम्परागत मावा मे स्थान 
पर 'कुछ भौर' बहन वी उल्लषण्ठा है। सन्‌ ४६ म प्रकाशित 'हरी घास पर क्षण मर! एवं सहज 
उल्लास मे परिपूण है जिसमे पहली बार निरथक भटवन के बाल प्रश्ञेय थी कविता वो एव 
महत्वपूण मोह मिला है। बावरा प्रहेरी (५४ इद्धपनु रौं* हुए ये ५७, भरी प्रो जरुणा 
प्रमामय १६, भाँगन के पार द्वार /६१ भौर वितनी नाया मे कितनी बार ६७ परेय बे नयी 
कविता ने वाय्य सम्रह हैं। इन सग्रह्मा मं प्रशय की बबिता ने प्रतेत मए भ्रायाम छुए हैं । 
प्रेम वी सामिक, सहज भनुभूति स सेगर प्रसाध्यवीणां गी रहस्यात्ममता तक उनके 
बाव्य वा प्रसार है पर उनके काव्यको मूल स्वर प्रेम भावना ही है । उनती 
प्रारम्मिन्‍ जविताप्ों में छटपटाहट झणधित् है हात्िति उतनी नहा है । उनम गैर 
रोमारिक होने गा प्रयारा तो है पर रूमातियत स उनकी बबिता मुक्त नये होती। तार 
सप्तक बी गविता ३ एसो हो मावमूमि पर राडा हैं जर रामाटिसिग्म डाक पाद्ध है. भ्रोर 
प्ाग नया प्रयोग वरने रू लिए एक तड़प, एस प्रयास । 
प्ररी घो गदणा प्रभामय मे चीड का खाता के प्रतगत जापानी व वितामोों का 
प्रपेडो के माध्यम से प्नुदा” किया गया है। हाइइु, बाद, रागेस्स्‌ प्रानि जावाता छा गा 
धरिषय इही बवितापों के माप्यय से हिटी जटत को प्राप्त हुप्रा है। यह ठीव है पर इन 
प्रनुदाों से कविता मी रहराई तक नहीं पटुँचा था सरता । प्रमुख कारण यह है हि दाइडू -५ 


विवेचन कुछ कवि न 


जापानी में, शेन सम्प्रदाय से सर्म्या घत जिचासाम्रों की सूत्र रूप में अभिव्यवित है इसी 
कारण-- 
हाल पुराना 
कूटा दादुर 
गडुप) 
जैसी कविताएँ केवल स्थिति के सतही चित्र उमारती हैं। पुराना ताल और मेढक के 
कूदने वी ग्रावाज़ के पीछे की गम्भीरता और प्रतीक का मूल भ्रथ स्पष्ट नही हो पाता । 
आँगन के पार द्वार वी लम्पी कविता असाध्य वीणा एक लम्दी परिचर्चा भा 
दिपय रही है और उसके झ्राधार पर यह सिद्ध किया जाता रहा है कि लाख बगावत पस्बी 
कार और क्राति के वाद भी मनुप्य के विकास की चरम परिणति रहस्य म होती है पर 
वास्तव मे भ्रसाध्यवीणा को प्रचय वी एक विशेष दिशा वी भ्रोर उमुख सजनात्मकता नी 
मिप्पत्ति माना जा सकता है। “इस भावभूमि पर कवि यदि प्रनुमव कर कि भातिम उक्ति 
मौन है तो वह उचित ही है । यहा मौन, समपण भ्रथवा स्वीकरण के रूप मे सजत का एम 
मुख्य उपादान है। * 
उनकी झ्रम्मिक कृतिया मे रहस्य का जो परिचय प्राप्त होता है. 'मरी भो करुषा 
प्रभामय भ्रीर 'झाँगन के पार द्वाए' भे उस एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। हरी घास पर 
ध्षाण भर वी 'तुम्ही हो बया बधु वह”, 'बावरा भ्रहेरी की विज्ञप्ति! और 'इद्ध धनु रोड 
हुए ये म॑ जितना तुम्हारा सच है तथा "परी झ्रो कणणा प्रभामय! की 'द्वार हीत द्वार! जसी 
नेक श्रमि-यक्तिया भ्रतेय के काव्य मे मिलती हैं जिनम कवि, सजन क॑ रहस्य को स्पष्ट 
करना चाहता है| प्रास्तिक्ता का भाव अनभेय वी रचनाओं मे है जो कही-वही स्‍भनिर्वय 
भौर विद्वाह में बदल जाता है. (उदा० पूर्वा म सकलित--नहीं तेरे चरणों मे), पर “श्रागन 
के पार द्वार! म झास्तिक्ता झौर सजनात्मक रहस्यवाद की पूरी-पूरी सगति बढती है । 
प्रनेय का काव्य कुछ विशिष्ट मानसिक भवस्थाप्रा को यक्‍त करने वाले "ब्दो सै 
सकेतित हीता है । इन भ्रवस्थाओ को पहली सफ्ल अभि यवित हरी घास पर क्षण भर' मे 
हुई भ्रौर उसी सप्रह में कुछ ऐसे शब्द सामने आए जा प्रत्यत या परोल रुप म भशेय वी मूल 
काव्य प्रकृति के द्योतक हैं जिनकी भनुगूज बावरा प्रहेरी , 'इद्रधनु रौदे हुए ये' श्रौर 'प्रो 
भो करुणा प्रमामय से होती हुई आगत के पार द्वार! तक विभिन--बहुत विभिन्न नही-- 
मन स्थितियों से प्रतिकूल होती चली आई हैं । कवि का भोवता “मैं उन क्षब्द। के मनन द्वारा 
मानो पपने को विराद के स दभ म खोजता है, कभी अपने से विराट को सदभ देता है|”? 
प्रभिजात भापा उनके काव्य का सवलतम पक्ष है। उनका प्रत्येक शद जस कुशल 
शिल्पी के हाथ से तराशी गयी किसी प्रतिभा का भ्श हो। उनके भारम्भिक कायो--- 
विशेषत भग्नदूत भौर चिता को भाषा अत्यत वामिल है--जिनम छामावादी दग कौ 


१ अडेय अरी झो करुणा प्रभाव ताल पुराना 


२ रा० म्व० चतुवेदा अप्लेय भौर आधुनिक रचना की समस्या, पृ० २७ 
३ कु वर नारायण विवेक के रग पृ० शशछ 


३२३१ स्वातत्यौत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


फशोर भावुवता की प्रभिव्यवित ही प्राप्त होनी है । 

'उनकी कविताप्मा में इम्प्रेशनिस्ट कलावाराता सा क्षण चित्रण प्रधान है। इसी से 
उसकवी भ्रनुभूति में प्रतनिहित मूषः व्यधा एवं घुटा सा दल कुण्ठित पीछा होने पर भी वह 
भावुकता या प्रदशन नहा बरता । उसवी करुणा प्रगाढ है । उत्तम परिताप की जलन है, 
प्रतृष्ति वा धुधवाना नहीं । * 


भुक्तिबोध 


तार सप्तक' म॑ मुक्तिबोध की कविताएं भल ही सबलित हो उनवा नाम साहित्य से 
किसी ते कसी प्रकार सम्बद्ध हर व्यवित पी जबान पर उस समय झाया जय वे एक सम्बी 
बीमारी से एकदम टूटकर बेहोशी की हालत म दित्ली लाए गए थे। मुक्तिबोध ने राता रात 
इतनी अधिक रुयाति पा ली जितनी वह पपने जीवन में कभी सोच भी नहीं पाते भ्रौर उतकी 
मृत्यु के बाद--याती इक्सीस वर्षों के लम्य भ्रातराल के पाद उनका काव्य सम्रह चाँद का 
मुह टेढा है! प्रकारित हुप्ना 

“चाँद का मुह टेढा है का लम्बी फर्देसी प्रधान भ्रौर यग्यात्मक कविताप्रो ने मुक्ति 
बोध के कवि रूप के लिए एक विवादमुक्त स्थान सुरक्षित कर दिया । प्रज्ञेय व बाद 
मुक्तिबोध का ही नाम है जिससे नयी कविता वी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। मुक्तिबीध, 
मूलत प्रगतिवादी विचारधारा के भनुयायी थे--इसी स उनकी क्विताप्रा में वगे सघप का 
स्वर कही कही बहुत स्पष्ट हो गया है। 

मुक्तिबोध वी कविताञ्रा के लिए शमशेर का परिचय भ्रत्युवितपुण नही है-- 

“मुवितबोध की कविता भ्रंदभुत सकेतो भरो, जिज्ञासाप्रो से श्रत्थिर--कभी दूर से 
शोर मचाती, कमी कानों में छुपचाप राज्ञ बी बातें कहती चलती है। इसमे लय, सुर भौर 
ताल की बारीकियाँ न ढूढो । ये लिपियों की भावुक्ता नही, इनम विचार गुतगुनाते हैं इनमे 
तस्वीरें बहुत ही जागे हुए होश की हैं । इनका भ्रथ प्रेम का झालिगन नहीं विलाप मही, 
पमानो के इशारे मही, भीगती रातो--करवर्द लेती सुबहो को अगरडाइयां झौर वसमसाहदें 
मही । यहाँ देश विदेश के इमेजों का उलकाव नहीं। फरार! नही, इ क्‍्लाब नहीं। इनका 
रोमान ददनाक है भौर ध्ाज का है। बिल्कुल झ्राज का है भोर बहुत पुराना भी है। 

*पगर कविता मे ऐसी कोई ग्राथा उमर उभर उठे तो वह बितनी ही क्षम्बी हो, 
क्तिनी हो धम्बी वह हो झखरेगी नहीं । * 

सही है कि मुक्तिबोध की कविता प्दभुत सकेतों से भरी है--सही है कि ये लिपियो 
की भावुक्ता नहीं भोर यह भी सही है कि इनका रोम्रान ददताक है लेकिन उप्तके ्राध्यम से 
उभरता हुआ दद बेहद त्रासदायक है उसमें वह तमाम पीडा निहित है जो श्रातकित कर 
देती है। नगी कविता का स्वर क्तिना भी बोद्धिक हो, उसके मूल म॑ कोमलता श्रवश्य है पर 
मुक्तिबोध वी कवितामों मे एक अजीब तरह का बिखराब मिल्ता है। भ्रनुभव की व्यापकता 





३ अ्रमाकर सायते विविक ने रंग, पृ० ४ 
हे 
शरद का मुद्द टेटा है, पृ 


विवैचन कुछ कवि ररेरे 


पर परिवेश जीवन से गहन सम्बद्धता यानी भूस प्यास वे सीमित दायरे से वाहर निकालबर 
विविध छवियों, प्रदनो भौर सवेदनाग्ना से भरे जीवन वे बीच ला खडी करती हैं। कवि की 
प्रगतिवादी दष्टि उसके परिवेश बोघ, सामाजिक थि तन और अनुभव वविध्य पर और बल 
देती है। शमशेर के प्रनुसार-- + 
“मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएँ ल्लॉँचकर, प्रगतिवाद से माक्सवादी दशन ले 

प्रयोगवाद के भ्रधिकांश हृधियार सभाल झौर उसकी स्वत-त्रता महसूस कर--स्वतत॒ कवि 
रूप से सब वादो भौर पाठिया से ऊपर उठकर तिराला वी सुथरी झौर खुनो मानवतावादी 
परम्परा को बहुत ब्रागे बढाया ।/* 

दूसरे झ्ददा म एक 'समवयी कवि के रूप में मुवितवोध का नाम लिया जा सकता 
है क्योकि वह वत्तमान सभी धाराश्नो के गुणा को ग्रहण बर झपनी रचनाग्ना भे नवीन प्राणो 
वी स्थापना करते हैं । 

प्रयोगवाद का प्रयोग शाद केवल शिल्प के लिए प्रयुवत नही है अपितु यहा प्रयोग 
कथ्य प्रौर शिल्प दोना के ही लिए हैं । पर मुक्तिवोध का श्रयोग विपयवस्तु पर प्रधिक 
निभर है जो एक साथ उनकी सीमा भौर विशपता दोनो ही हैं ॥ नयी कविता मे छद 
विपयक जो परिवतन हुए हैं उनमे छ द की परम्पराबद्ध योजना के स्थान पर शाद स्वर 
भौर परदगतियाँ एक नवीन, प्रसाधारण श्रौर ध्यक्तिगत व्यजना की भ्रृष्ठि करती हैं--.. 
भुक्तिबोध वी कविता उसका प्रमाण है । 

“ मगर उनके यहाँ मुक्तछद की निरालीय गति मर भ्रस्तुत राजनीतिक सामाजिक 
इतिहास का मूल्याकन जो काव्य तत्त्व के माध्यम से होता चलता है. वही कवि की मुख्य 
शक्ति है । भ्रपनी शली मे मुक्तिबोध श्रमूत को मूत करने की सहज शक्ति रखते हैं ।”* 

तारसप्तक बी रचनाएँ “चाँद का मुह टेटा है की भूमिका मात्र है। यदि उनका व्यापक 
जीवन भनुभव तथा लोक परिवेश से सपक्ति उनकी सबसे बडी शत है तो शिल्प के प्रति 
उनकी भ्रसावधानी सबसे बडी कमजोरी भी है, जिसके कारण उनके अनुभव खण्ड एक मे 
मही वघ सकते--झौर बिम्बो वी रचना मे सर्लिष्टता तथा सघनता नही भर पाती । विम्ब 
टूठ बिखर जाते हैं भोर कहीं-कही उनमे सपाट अ्भिधात्मक कथन उभर भाता है और प्रगति 
वादी चिन्तन तथा घारणा का वद्ध स्वर उतरा जाता है। 

शमशेर ने कहांहै कि जिन कविताआ में एसी गाथाए उभर कर आावी हैँ 
क्तिनी ही लम्बी वह हो, भ्रखरती नहीं । कविता की लम्बाई पर शमशेर ने बहुत बल दिया 
है शोर उत कितनी ही लम्बी कबिताफ्रो ८ (ोंपेरे के या चए का घुह ठेढा है-- 
उदाहरणत ) प्रभाव की गठन के स्थान पर बिखराव ही भ्रधिक स्पष्ट होता है जसे श्रनुभवो 
के बड़े-बड़े शिलाखण्ड एक दूसरे से भ्सम्बद्ध यहाँ से वहाँ तक पड़े हुए हैं यह दूसरी बात है 
कि इस झसम्बद्ध सम्बद्धता का भी एक सौंदय है ! 





३१ चोट का सुह टेटा है, पृ० २६छ 
३. चह्दी, पृ० २७ 


र्श्ष स्वातश्योत्तर हिन्दी भौर गुजराती नयी कविता 


मुक्तिबोध के काव्य की भाषा सहज है कि'तु कविता मे श्रगुकत दुरूह प्रतीको भौर 
लम्बे लम्बे रूपको के कारण वह अरस्पप्ट हो गई है । 


लमगेर 
खमशेर के का-य के दो ससार हैं जिहे एक दूसरे से पथक नहीं किया जा सकता 
ऐसे भी शमझेर की कविता प्र शायरी को अलग भ्लग करना उचित नही है भते ही एक 
ही व्यवित द्वारा लिखी गई इन रचनाप्रो म पर्याप्त भातर है । 
श्रात्मस्थ होने के बावजूद काय की सामराजिक्ता में विश्वास करने के नाते शमशेर 
कविता को सब तक पहुचाना चाहते हैं जिसका प्राभास उनके काब्य में मिलता है । 
दामशेर के भनुसार कवि का कम अ्रपनी भावनाप्रो में, प्रपनी प्ररणाप्रो मे प्रपने 
भ्रातरिक सस्कारो म॑ समाज सत्य के मम्र को ढालना--उसम अपने को पाना है, भौर उसे 
पाने को भपनी पूरी कलात्मक क्षमता से पूरी सच्चाई के साथ व्यवत करना है, जहाँ तक वहू 
कर सकता हा । 
कविता की रचना के लिए भाषा एक भ्रपूण फिर भौ भनिवाय माध्यम है, भपने 
प्राप मं सशक्त भौर समय हीकर भी वह कविता के लिए पअपर्याप्त है। कविता यदि म्सी 
झातरिक' भाषातीत व्यावुलता की प्रभिव्यकित है तो वह “याकुलता भ्पनी समग्रता भौर 
जटिलता में तभी सम्प्रेषित हो सकती है जबकि भाषा का बाह्य, भथपरक विधान उसके 
भाग म॑ कम-सै-वम बाघक हो । भनुभूति दाद से परे हैं एद के माध्यम से उसे भभिव्यवतत 
मरने की विवशता को स्वीकार करते हुए भी, कवि उसे भनुमूति के शब्टातीत घरातल पर 
ही सम्प्रेषित बरना उचित समझता है। प्रटपटी भाषा, भधुरे चित्र, सवनामथली भल्प 
शधन ये सव षवि के उसी प्रयास के प्रतीक हैं जिसके सहारे वह प्रस्पप्ट को स्पष्टामास 
द्वारा स्पष्टता से परे ले जाना चाहता है। 
इामगेर साशातू कवि हैं--निजी विम्व, निजी भाषा, निजी मुहावरे झौर निजी प्रतीव' 
खाजते प्राते हुए, भनुमव मे डूबे प्रौर दूसरों पर प्रनुमव के' मानो मे व्यक्त हाते हुएं, वर्क्तित 
झनुमुतियों को भाषा रूपी सामाजिक माध्यम मं ढालने पर मिम्तते से भौद भनुम्नूतियों वी 
प्रामाणिक्ता प्रशुण्ण रखने को तत्पर, प्रेम की विशणा से कुण्ठित पर साथ ही जीवन 
के हृदय दी प्राज सदुचित देखबर ब्यप्र। 
बुल मिलाकर हामोर वी कदिताएँ मनोटशा की, 'मूड' की कविताएं हैं। "ब्ट वहां 
बाई वियेष भय नहीं रखते | हट” उतकी कविता में उस कोमल गोर निरीह बाप की तरह 
हैं. जिसस प्रयक स्पक्ति झपनवां सगीत विकाल सकता है--बेमुरा या स्वर्गीय । 
एवं पत्ति में उतरी कविता का परिचय इस प्रशार टिया जा सकता है--वामल प्रोर 
निरीह प्रत भात्मीय भोर बनावट रे दूर-- 
डूदी हुई विखरी हुई चाय 
मी दसी हुई पाँव के नीच पत्तियाँ 
मरी कविता ।* 





२ राफरेर बच्ए छिंएई झुद झोर कपितार दुष्ठ रह 


ववेचन कुछ कवि र्रेर 


झलकार भी उनमे शब्दाडम्बर नही, एक तरह की सात्विक उष्णता का पयाय बनकर 
गता है, और व्यजना या सजेशन के साथ मनोहर सम्बंध स्थापित वरता है। परस्पर 
वरोधी प्रवत्तियों की उपस्थिति भी उनकी कविता की दुरूहता का कुछ कारण रही है। एक 
गेर तो वह प्रगतिशील विचारों के भ्रनुरूप बाह्य घटनाओं एवं परिस्थितियों से सम्बद्ध तथा 
वेषयपरक है, दूसरी धोर उस पर छायावादी कुहासे श्रोर रूमानियत का अगाव है /अगति 
॥दी इतिवत्त भौर छायावादी रहस्यभाव से भछूती रहने पर भी शामझ्षेर वी कविता इन 
पैनों वादों के श्ाग्रहो का एक भदभुत सम्मिश्रण भवश्य है । 

काव्य विधान भौर छद के प्रति हिंदी कविता की बढती हुई उदासीवता के सादभ 
रैसें तो ज्ञात होगा कि भजेय ने सम मात्रिक छटरा को क्रमश त्याग कर भी छ द का बाधन 
प्वीकार झवश्य किया था। उनकी कविता मे छद विद्यमान है, यद्यपि उसकी धडकनें बीच 
बीच मे ग्रतिरिक्‍त प्रभाव डालने म सहायक होने के लिए डूब जाती है भ्रथवा बढ जाती हैं 
कितु शमशेर ने छद के बाहरी मात्रिक बघन को तोड दिया है । केवल उसकी झा तरिक 
विशेषता लय को भपनाया है । इसीलिए उनकी कविता बाद के नये कवियों की गद्य रूपिणी 
कविता से मिन प्रतीत होती है । उसमे वाक्य का पद्मयात्मक वियास है भौर लयात्मक्ता 
पर पग्राधारित छद ध्वनि भो। 

शमशेर इसका प्रमाण है कि कविता जिस विकलता से उत्पन होती है, उसकी अभि 
व्यक्ति गद्य में भी उतनी ही भली प्रकार सभव है जितनो पद्य मे । भ्रपनी विविध का्य 
हो सहित धमशेर, प्रनजाने मे ही कविता के प्रति झातक्वाद को भ्रारभ करने वालों 

सहँ। 

शमझेर की कविताप्रो को बार वार पढने पर जो तथ्य सामने श्राता है वह उन 
कविताओं बर से श्रतियवायवाद या मावसवाद का भ्रावरण उतार देता है। शमशोर के 
परनुमद ससार म प्रतियधाथवाद या मावसवाद अनुभूति के जगत्‌ से नहीं बुद्धि के माध्यम से 
भ्राए हैं। भनुभूति की यवाथता और सत्यता की परख उनकी प्प्रोम कविताप्रो मे होती है । 
प्पन मूल मे छिपे हुए उदू शायर की भावुकता भौर रूमानियत से झमशेर को कभी मुक्ति 
नहीं मिल सकती । उनकी कविता को दुरूहता देखकर भले ही उसमे प्राधुनिक जीवन वे उनवे” 


सूदम सकात प्रनुभवा का भ्रनुमात कर लिया जाए, किन्तु मूलत उनकी झाधुनिक झरूप कला 
के भ्रावरण में उनके रूमानी अनुभव का ही ससार है । 


गिरिजाकुमार भाधुर 


तारसप्तक् मं सकलित कवियों मे गिरिजाकुमार ही ऐस हैं जो नयी कविता की बौद्ध 
कता से भ्रलग छायावादी गीता की परम्परा को भागे बटा रहे हैं। नयी कविता में शिल्प के 
प्रति जहाँ एक उदासीनता मिलती है वहाँ गिरिजाकुमार कविता म लय भौर नाद को श्रनि 
वाय मानते है श्रौर समवत यही कारण है कि छायावादी भाव को ग्रहण करने के बाद भी 
प्रभिव्यक्ति के लैेत्र म नवीनता का समाहार उोंने किया है । नयी कविता के क्षेत्र मे एक 
पेथ्य जो विशेष घ्यानाकपित करता है वह यह है कि अपने को मसीहा बनाने के प्रयास मे 
कवि को स्वय भालोचक बनना पडता है भोर स्वय अपनी कविताओं की व्याख्या करनी पडती 


२६६ स्वात॑*यौत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


है नयी कविता सीमाएँझौर समावनाएँ” गिरिजाजुमार वा ऐसा ही ग्रथ है जिस्म नाद 
भौर घ्वनि के प्रति श्रपने मोह को वे इन शब्दा में स्पष्ट बरते हैं-- 

कविता मे स्वर घ्वनियो वे' भ्राधार पर रचा गया नादतत्व भ्रधिकः सश्लिप्ट एव 
प्रांतरिक गतिमयता श्रर्थात लयवत्ता को उत्पन करता है ॥7” 

श्रशेय के बाद ग्रिरिजाकुमार ही ऐसे कवि हैं जो तारसप्तक के प्रकाशन से पूव ही 
काव्यक्षेत्र के परिचित हस्ताक्षर हो चुके थे । मजीर का प्रकाशन सन ४१ मे हुप था पर 
उस पर भी उत्तरछायावादी कविताश्ो की स्पष्ट छाप लगी हुई थी। मजीर की भूमिका 
निराला ने लिखी थी भ्रौर उनके शदो मे-- 

* गिरिजाकुमार माथुर निकलते ही हिंदी वी नियाह खीच लने वाले तारे हैं। काव्य 
के श्राकाश मं उनका बहुत ही मधुर श्रौर रगीन प्रकाश हिंदी के घरातल पर उतरा है। 
बोलवाले तार की तरह मजबूत भौर स्वर से मिले हुए भ्रपने पहले ही कार से उन्होंने लोगो 
का दिल ले लिया है । 

वास्तव में मजीर की कविताएँ उस सपना देखने वाले बच्चे की तरह हैं जो दुनिया 
को प्रपत्ती बल्पना के प्रनुरूष ढाल लेता है--लेक्नि काय और कारण के बीच सम्गध 
स्थापित करने मे प्रसमथ रहता है। मजीर उस क्शोर मन की श्रमिव्यक्ति है जो प्रथम 
प्रणण की भावुक कह्पनाप्नी में डूबा हुआ है पर उन वल्पनाओो के टूटने पर जो एक दूसरा 
संसार उसके सामने भ्रा जाता है वह उदासी से भरा हुप्रा है। इसके झ्रतिरिक्त श्रधप॒ श्रोर 
प्रनुभव से भुके हुए व्यक्ति की पीडा इसम है जो यधाथ से हताश होकर बार बार भतीत 
की श्रोर लौटने के लिए व्याकुल हो उठता है-- 

झाज तेरा भोलापन चूम, 

हुई चूनर भी भल्हड प्राण 
हुए भ्रतजान श्रचानक ही, 
कुसुम से मसले बिखरें साज ।* 


और 
विदा समय क्‍यों भरे नयन हैं । 
अब न उदास करो मुख भपना, 
बार बार फिर कब है मिलना 
जिस सपने को सच समझा या, 
वह सच भाज हो रहा सपना ।१ 
भौर 


प्यार बडा निष्ठुर था मेरा । 
कांटि दीप जलते थे मव मे 
कितने मरु तपते योवन में 





१ स० नगेद लोजप्रिय कवि गिरिजाजुमार, प० ४६8 
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विवेचन $ कुछ कवि रइ७ 


रस बरमाने वाले आाकर 
विप ही छोड गए जीवन भ ।* 

गिरिजाझुमार की दूसरी उपलब्धि '४६ मे प्रकाशित 'नाश झौर निर्माण है। उसके 
नाम स ही झभाभासत होता है कि उदासी भौर निराशा के बाद सुबह की प्रतीशा पयथ नहीं 
हुई है। नाश भौर निर्माण में कविताएँ दो सीमाझा की हैं--उनमें 'नाश का तुम छाप या 
वरदान दे दो' से लेकर 'केसर रग रंगे बन त्तक का भवसाद झौर उल्लास सम्मिलित है । 

नाश झौर निर्माण' कौ रचनाएँ स्पष्ट रूप से कवि की दोहरी मन स्थिति को रेखा 
क्ति करती है रचनाएँ पढकर लगता है कि जसे कवि क्सा ऐसी सधि रेखा पर खडा है 
जहाँ एक रास्ता प्रागे जाकर मृत्यु वी काली गहराइया मे खो गया है भौर जहाँ शताब्दिया 
का प्रधवार जमकर चिरतन प्रस्तित्व की चट्टाना मे परिणत हो चला है श्रौर दूसरा रास्ता 
उसके ढीक' विपरीत उस भ्रोर गया है, जहा सुबह की गुनगुनी धूप है भोर खुते हुए भ्राकाव 
ब' नीचे कूलों के समुद्र मे स्वान कर झाई हवा मदानों श्रौर पवतो पर समीत बिल्ेर 
रही है ।* 

'यूप के धान' भोर 'शिलापख चमकौले' के बाद उनका एक भोर का ये सम्रह प्राया 
है-- भभी कुछ शर' । लेकिन कवि के पास कहने के लिए वुछ नया नही है । प्रतीक, विम्ब 
भौर शिल्प के क्षेत्र मे नयी कविता की प्रयोगवादिता का समथन करने पर भी कथ्य के क्षेत्र 
में वे वही है जहा मजोर मे थे । 'पृथ्वीकत्प' जैसा काव्य जिसे वे कास्मिक काव्य कहते 
है, रचने पर भी उनकी बाकी उक्तियाँ रोमास भर नारी शरीर के गिद घूमती हैं। 'धुप पे 
धान मे घटना क्षेत्र भारत से हठकर अ्रमेरिका हो गया है। भविष्य के प्रति सशवत आस्था 
मिरिजाकुमार की कविताओं मे हमे मिलती है, लेकिन कोई मौलिक जीवन दश्न भ्रभी नहीं 
मिला । गिरिजाकुमार मत से रोमानी भावुक भोर भादशवादी हैं शोर सिद्धा-त के स्तर पर 
मानवत्तावादी । उनवी रचनाप्रो में ग्रादशों को देख कर उनकी वास्तविकता का परिचय 

पाने का साहसपूण ध्राग्रह नहो मिलता । 

उनके का-य मे प्रयुक्त बिम्व सामायत कोमल हैं किन्तु विराट भोर पर्थ विम्यों की 
भी क्षमता का भगाव नहीं मिलता । विषय की मांग के अनुसार उनके विम्बो वा प्रायाम 
व्यापक और स्वरूप उदात्त हो गया है भौर 'शिलापख चमकोले' मे सक्लित देश मे इसके हल 
हरण मिल जाते है । 

उनकी भाषा के विषय मे 'धूप के धान की समीसा करते हुए बालहृष्ण राव जिद 
है कि उनकी भाषा मे ग्रामोण शदा का प्रयोग कई जगह खटकता है ठीक वस हा #य सत्र 

सजाए डाइगहूम के सुटर सोफे पर पालयी मार कर बठा हुआ मिट्टी लग पद ४ ज्तदर 
सने हाथा वाला देहाती । *ै 


नगी कविता के स्थायी तत्त्वो का ग्रिरिजाकुमार प्रतिनिधित्व १२6 ह ४१५ 5 
मे उनके पग्रणी होने पर भी कोई प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है | हैं और 77 रियो 


१ स॒० नगेद्र लोकप्रिय कवि गिरिनाकुमार, प० ४६ 
२ बेदी के पक डर 
३ बालइृष्ण राव विवेक के रग 


१८ स्वातश्यौत्तर हिली भोर गुजराती नयी बबिता 


रघुवोर सहाय 


रघुवीर सहाय ऐी 'सीढ़िया पर घूष मे पहले पढ़ा था | उरावी जो धीमी सी याद 
है वह ऐसी है जते सहामाव से प्रपने भासपास वी इत्रिमता को हटावर कोई उमुक्त मन 
सीढिया पर बढा हुआ सर्टी की मीठी धुप सा रहा हो । बसे मी कविता वही सफ़्ल मानी 
णाती है जिसमे वयत्तिउता भ्रपन सामाजिक सा्मे से कटी हुई न हो । इस परिमाया का 
सही उत्तर रघुवीर सहाय वी कविताएँ देती हैं । हर प्रकार से पाश्म्बर, चवाचौंध भ्रौर 
बोमिल बनाव से प्रतय उतवी बविता मे तिसी प्रकार यी शृत्रिमता नहीं है । 
दूसरा सप्तक, सीडिया पर धुप म भौर फिर एवं लम्ब भ्रतराल ये बाद मात्महत्या 
के विरुद्ध उनकी काव्य चेतना के सहज विकास वी ख्यलाएं हैं। 'दूसरा सप्तक' की समीक्षा 
करते हुए प्रभाकर माचवे ने रघुवीर सहाय वे लिए इन धब्टो का प्रयोग किया है-- 
“रघुवीर सहाय को क्वितामा मे ईमानटारी (कवि कम की सामाजिक्ता भनुभूति 
भ्रय में) भधिवः है। श्रत वयवितव' भतुभूतियों मं निश्छल सुसगति भी उपलब्ध होती है। 
कवि ने माना अपने बियरते हुए मन भौर व्यक्तित्व मे भ्न्तगठत (इटिप्रिटी) लाने वी दिा 
में कविता को माध्यम रूप से चुना है। परातु चूकि कवि की स्वानुभूति प्रल्प प्रौर लघु है-- 
भ्रत॒ जो विराट स्वप्न उसके नयनो में बसा है, उसके” श्रति भ्रनिर्वय भोर संशय उसमे 
णजगता है ।* 
कविता मे प्राय भतिवयक्तिक्ता या स्‍भतिसामाजिक्ता वा दोष प्रा जाता है णो उसे 
छायावादोत्तर गीती या प्रगतिवादी कविता के समकक्ष खडा बर देता है, लेकित रघुवीर 
सहाय की कविता गीत भौर सामाजिक्ता के बीच के मार्ग को स्वीकारती है । 
रघुवीर सहाय की कविताओं म सब जगह एसे साक्ष्य मिलते हैं जो मानव प्रस्तित्व 
के डूबते हुए उत्सो को फिर प्रकाश मे लाते है श्रौर थे ऊबे झौर उखड़े हुए लोगो को 
अपने जीने वी क्रिया की गहराई प्रोर विशदता पर कविता के माध्यम से बल देकर हम मे 
उस बम के लिए नया रस, नया महत्ववोध उत्पन करते हैं ताकि' जीवन मे प्रथ, उद्देश्य भौर 
मूल्य की खोज भौर प्रतिष्ठा दर सकें-- 
शक्ति दो, बल दो है पिता 
जब, दु ख़ के भार से मन यकने प्राए 
पैरों मे कुली की सी लपकती चाल छटठफ्टाए 
इतना सौज-य दो कि दूसरों के बिस्तर घर तक 
पहुँचा भायें 
कोट की पीठ मैली न हो, ऐसी दो व्यथा--+ 
शक्ति दो ।* 





२ भ्रभाकर माचवे विवेक के र गे, पष्ठ २१ 
२ रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में 


विवेचन बुछ कवि शई& 


या 
तट पर रख कर शख सीपियाँ 
चला गया हो ज्वार हमारा 
तन पर मुद्रित छोड गया हो सुख के चिह विकार हमारा 
जब सब कर, हम चुके हुए हो, सह सब, चुके हुए हा 
जब हम कह सब, चुके हुए हीं-- 
तब तुम तब तुम ज्वार हमारी तुप्णा के फिर झाना 
इस जहाज़ को बादर मे पहुँचा फिर जाना । 

एक भ्रखण्ड, भ्रनाहत भ्रास्था का स्वर है--- 
आज एक छोटी सी बच्ची भ्राई, किलक मेरे क थे चढी 
भझाज मैंने भादि से भ्रत तक एक पूरा गान क्या 
श्राज फिर जीवन शुरू हुआ 

'झात्महत्या के विरुद्ध/ रघुवीर सहाय की उन कविताप्रो का सम्रह है जिसम स्वत 

बता से लेकर भाज तक देश के नाम पर क्ये गए अनाचारो से बौखलाए हुए व्यक्ति वी 
प्रतिक्रियाएं हैं। स्वतत्रता हमारे लिए मात राजनीतिक भौर भौगोलिक स्वायत्तता के भ्रति 
रिक्‍त झौर कुछ नहीं है। विकासा के नाम पर केवल सशय ही प्राप्प है। वयक्‍ितिक और 
सामाजिक दोनो ही स्तरों पर विश्वास खण्डित हुआ है भौर ये कारण किसी को भी विक्षुब्ध 
करने, विफलताबादी बनाने के लिए पर्याप्त हैं । 

'पात्मरत्या के विरुद्ध! को कविताएँ पत्रकार की सटीक भ्रतिक्रियाप्ना के समान हैं। 
स्वाधीनता क॑ बाद देश के भविष्य के प्रति भावुक होने के प्रमाण मिलते ये पिछले कुछ वर्षों 
से भनेक सुदर भआतिया दूठने लगी हैं भ्रोर जिस राष्ट्रीयहीनता का प्राभास सबको होने लगा 
है, य कविताए' उसका सही प्रतिनिधित्व करती हैं। एक उदाहरण है-- 

बीस वष 

खो गए भरमे उपदेश मे 

एक पूरी पीढी जनमी फल्ली फुली क्लेश म 
बैगानी हो गई भपने ही देश मे 

वह । 

राजनीतिक चेतना के झ्तिरिवत इस सग्रह मे रूमातियत की अरद्दृती श्रभियवित श्रौर 
सौंदय क नितान्त नए बोध को व्यवत करते वाली कविताएं भी हैं जो साधारण क्षणों की 
भ्रसाधारणता व्यवत करती हैं। 

नयी कविता से लोगों को यह शिकायत रहती है कि किसी की भी कविताएं हो-- 
वे सब एक समान--र्थात एक हो कवि की कृतियाँ लगती हैं, उसमे किसी भी तरह से 
व्यक्तित्व की छाप भ्थवा मौलिकता का कोई प्रयास नहीं दिखाई पडता । इस शिकायत के 
दायरे म हम रघुवीर सहाय को नही घेर सकते । यह शिकायत सन्‌ /६० के बाद वे! नवो- 
दित बेवियो की रचनाझो मे अधिक है जो झय कवियो को अपने पर हावी होने देत है, उनके 
प्रभाव को भटक कर दूर नही कर पात पर रघुवीर सहाय की कविता अपनी सीधी, सहज 


श्र स्वानश्योत्त र हिटी भौर गुजराती नयी कबिता 


ने नयी कविता की तीदण धारा मे एक द्वीप निमित जिया है ।* युद्ध भौर चाति के क्थानक 
को लकर भारतीय पत्दति बा मूल्ययत विवचत बरने वाली इटा रचना या सदेर है वि 
प्रमु के मरण से नहीं परीश्ित के मविष्य स नियति प्राबद्ध है। मरण, मात्र रपातरण 
होता है। 

महाभारत के थात्रो राधा भौर कृष्ण वो भारती ने 'कनुप्रिया मं भी लिया है पर 
*ग्रधायुग में जहाँ बुद्धि मं समस्याप्रों की देखने का प्राग्रह है वहाँ कनुप्रिया' मं सहज विश्वास 
भर निएछल भावुकता क ते मय गहरे क्षणों के भीतर से समस्या तक पहुँचा गया है| कनुप्रिया 
मे राघा कृष्ण स प्रमुख हैं। राधा ही वह सतु है जिसके माध्यम से मारती ने भागवत के 
लीलाप्रिय, वेणुधारी दृष्ण श्रौर महाभारत क योद्धा इतिहास वे निर्माता भौर महावली कृष्ण 
के स्वरूपो का व्यास्यान क्या है । 

राधा प्रौर इृष्ण की प्रणय क्या को भारती ने जिस रूप म ग्रहण किया गया है वह 
पुरानी बात को नयी तरह से कहन वा। प्रयास मात्र नहा है । वे राधा-कृष्ण के प्रेम को उप 
बडें प्रायाम भ देखते हैं जो देचातीत भौर कालातीत कहा जा सकता है क्योकि वह सावदेशिव 
झभौर सावकालिक है। “कनुप्रिया के कृष्ण ववल वष्णवा के उपास्य नहीं हैं भपितु समूची 
भारतीय प्रतिभा के प्रतिनिधि हैं । 

पूवराग, मजरी परिणय सृष्टि सकल्‍्प, इतिहास ग्रौर समापन वे पाँच खण्ड हैं जिनके 
द्वारा भारती ने राधा के सहज तमय क्षणो की शोर सकत करने की चेध्टा की है। बाद में 
कृष्ण का महान्‌ आरतककारी रूप सामने शभ्राता है जो राधा की सुकुमार कल्पनाग्रो से मेल 
नहीं खाता । कि-तु राघा का भाग्रह है कि वह झपने प्रिय को इसी सहजता के स्तर पर सम 
भेगी भौर ग्रहण वरेगी--क्योकि प्रेम का भ्रायाम सहजता का ही आयाम हो सकता है भौर 
दूसरे सब भ्रायाम प्रेम के नही बुद्धि के हैं, राग के नही चिन्तन के हैं।* 

“कनुप्रिया' की सबसे बडी शिथिलता उसकी भाषा है। भारती की भाषा रोमानी है 
जो रोमानी गीतो में त) चलती है लेक्नि भाषा का सदर्भोचित प्रयोग कनुप्रिया” मे नही हुमा 
है। उदू वे ध्ाब्दा का प्रयोग कथा की गरिमा को खडित कर देता है। तत्सम शोर देशज 
झब्टो के प्रयोग एकदम प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं भ्ोर राघा कृष्ण के ध्रसग मे उतवा प्रयोग 
विनाशकारी होता है क्यांकि जो देशकाल कवि चित्रित करना चाहता है-- थे शद उसकी समा 
बनाप्ो को मिटा देते हैं । 

सात गीत वष (१६५६) की रचनाएँ वे स्फुट कृतियाँ हैं जिनमे विभिन प्रतिक्रियाएँ 
सयोजित हैं। ये रचनाएं 'प्रधायुग प्रौर कनुशत्रिया” जसी सात तो नही हैं लेकित 'ठण्डा 
लोहा वाली भावुवता से कटी भागे निकल गई हैं । 

भारती की कविताग्रो को पढते समय एसा प्रतीत होता है माना क्सी बरसो से बद 
पड़े कमरे मे धीमी-सी सुगध वाली धूप जला दी गई हो--या पीले गरुलाबो का कोई सलाब 
उम्रड आया हो । 


१ रामस्वरूप चतुर्वेदी दिन्दा नवलेखन, पृ० ६४ 
२ अड्ेय वित्रेक के रग, पृष्ठ ११० 
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क्वरनारायण 


नयीकविता के तीसरे भ्रक मे बाल३८्ण राव ने एक विशेप कवि के रूप मं कुवरनारायण 
का परिचय दिया था । उप्त समय उनकी कुछ छिठपुट कविताएं ही प्रकाशित हुई थी जियके 
ग्राघार पर बवि के आधुनिक जीवन की विपमताप्रों के प्रति जागरूक एवं अनुभूतिशील 
व्यक्तित्व, परिष्कृत सौंटयबीध झौर निहित शिल्प कौशल की यथेष्ट प्रतोति हुई । 

उसके बाद से कुवरनारायण के तीन कांय्य ग्रथ प्रकाशित हो चुब्रे है--चत्रयूड 
परिवेश हम तुम और 'आात्मजयी' | 'चक्रयुह शा” ही चारों ओर से महारथिय! से घिरे 
हुए प्रभिमयु को साकार कर देता है । झ्राज का हर सामा य यक्नित अपने अपने परिवेच में 
सामाजिक विपमताग्ा से घिरा हुआ हर पल उठ खड़े होने वात दु खो के सम्मुख अपने को 
प्रभिमयु की तरह ही हताश पाता है । 

कुवरगारायण की रचनाग्रा स यह स्पष्ट हां जाता है कि कवि जीवन की धनीभूत 
भावनात्मक जटिलता के बीच उसकी विपमताम्रों का स्वय ग्रनुभव करते हुए ए+ सुस्थिर 
गभीर जीवन इृष्दि पाने के लिए ईमानदारी से प्रथ तगीन है श्रौर समवत इसी विशेषता को 
सध्य करके उनके प्रथम भ्रालोचक बालशृष्ण राव ने लिखा - 

"श्री कुवरनारायण को कविता उस अधुनातन भारतीय यक्तित्व वी प्रतिच्छवि है 
जो भूलत भारतीय होते हुए भी भ्रष्ययन, चितव झौर सभवत उससे प्रधिक स्थूल सम्पर्कों 
क प्रभाव से बहुत कुछ देशेतर गुणों रुचियो और प्रवत्तियो से मो समावित हो गया है 
महमसा ऐसा लग सकता है कि श्री कुवरनारायण पर न केवल श्रग्रेजी कविता का गहरा प्रभाव 
पडा बल्कि उतकी काव्य प्रेरणा ही सीधे अग्रेज्ी साहित्य से झ्ाई है पर जहा तक मैं समझ 
पाया हूँ यह प्रभाव केवल प्रमाव ही है, उनके का«य की मूल प्ररणा भारतीय ही है। * 

नयी कविता मे पल्ायनवादी वत्ति का उल्लेख करते समय जिन कवियों क॑ नाम गिनाए 
जाते हैं उनमें कुवरनारायण को भी झामिल कर लिया जाता है पर उतकी कविताएँ जीवन के 
समक्ष उसके वास्तविक रूप को झनुभूत करक एक हल्ता प्राप्त करने का प्रयास है। 

भपन लेख मे बालकषप्ण राव न झागे कहा है--'इन कविताप्रो म सहज कवित्व 
नही है कठिनता से एक झाध पक्सि ऐसी मिल जाती है जो कवि मन से बरबस फूट निकली 
जाब पडत़ी है अन्यथा सभी के पोछे प्रयास झौर प्रयोग की छाया दिखती है । * 

“चमत्र-यृह झोर परिवेश हम तुम' की कविताएँ जिस सहजता का भ्रभियकक्‍त करती 
हैं उससे कुवरनारायण के विषय मे उतत कथन, कथन ने लगकर गारोप तगने लगता है । 
उदाहरण प्रस्तुत 7-- 

सत्य होगा वह तुम्हारा स्वप्न जो 
छिदगी को चाहने के योग्य कर दे 
हर ललक्ती दृष्टि के विश्वास मं 


१ बाचकृष्ण राव विवेक के रग, पृष्ठ ४8 
३ बालकृष्ण राव नया क्बिता ३; पृष्ठ श्र 


रेएर राउवासर हिटी झौर गुजराती लथी किया 


जो (रि 7र राज का उत्साह भर हैक 


तारा वी प्रधगसिया मे 
गूंजता उण्ट उपहास 
यह मरा प्रय है । 
विशात प्राष्म्यर 
पषती घुमती दृष्टि ग्री गस शात से रेत 
प्ररगाहत जिस विराट हि पुरध को गसई सा 
बया यर हरा उनर था 2९ 


हुए द्वाथा से ध्रमृत छुटा घने मे याह 
प्रय गुछ भी पी राकया हूँ 

डिला रही के लिए 

प्यार एय' सश्यूरत यजह है 

लेकिन जि टगी व लिए 

हिल रे कटों प्रधिक जगह प्रात्मा में है।? 

"परिवेश हम तुम चत्रव्यूह! स भोर घागे है। चक्रव्यूह मं प्गर पदों दुष्हता है 
तो परिवेश हम तुम को लवर ऐसा बोई मिष्कप पहीं निशाता जा राकता | पर ये वर 
नाराबण की वास्‍्तवित्र उपल्धि उतनी नवीनतम डृति प्रात्मबयी है। प्रात्मययों लचिवया 
वी परिचित पर विस्मृत क्या वा एक नया प्रथ, एवं नया सल्म प्रस्तुत गरती है। गई बार 
यह कहा गया वि 'प्रात्मणयी भारतीय केथानवः का साध्यस लेबर पद्िचमी विचार घाराप्रा 
था प्रतिपाटन बरती है। भाज नचित्रेता झौर यम को बषा जीयनकी उलभता थे सम उ भपना 
महत्त्व खो बटी है। जीवन से मोतर पाने बी किसी मे ने उसुक्ता है भौर ये ही भ्वक्ताण 
झौर भाज क॑ समय से वहुत पिछडी हुई होने वे कारण बठोपनिपद्‌ बी बह वहानी सहज 
स्वीकृत नही है । 'भात्ममयी का नविकेता पिता को एक बीमार बूढी गाय दान करते देश बर 
विद्रोह से भर जाता है, वह यह नहा पूछता हि हे विता, भाष मुझे विसे दान मरेंगे ? 
प्रपितु वह परम्पसृपरक, गली हुट घृणित भौर जजर मा“यताप्रा भोर रूढियो वा प्रतिकार 
करता है। झाप्मजयी सही प्रथों मे पश्चिमी विचारधारा (अस्तित्ववाद) का भी प्रतिनिधित्व 
तही करता । प्रस्तित्ववा” वी जेें युद्ध से त्रस्त यारपर के प्रत्यक' यकित के मन रो सर्म्वा धत 
हैं और इसी कारण अपने भ्रयने श्रजतरी मं बफ में दफन सल्मा और योके को भ्रनुभूतिया से 
हम ताटात्म्य नहीं घर सकते झौर कामू के प्राउटसाइडर की व्यथा नहीं जान सकते। झात्म 
जयी क। नचिकेता मृत्यु से वसा साशात्यार नत्ये करता है--वह यह स्पष्ट करता है विः 





१ कॉवरनारायण चक्ययूह। पृष्ठ ०८ 
२ कुबस्‍नाएयथ चकव्यूद। पृष्ठ ७७ 
है कु बस्‍नारायण परिवेश हम तुम, पृष्ठ इक 
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बदिक विचारधारा से श्रारम होकर जीवन और मृत्यु के मध्य सघप की जो शखला है वह 
श्राज भी नही टूठी है । 

प्रकृति का जद्दा कही भी कुवरनारायण की कविताओा मे वणन है, वह श्गार का 
प्रनुमोदन न होकर दृश्य जयत के झनेक जीवत चित्रों का आलिख है। 

चक्र-यूद की ममीक्षा करते समय जगदीश गुप्त ने एक प्रइन क्या था-- 

“जिस कवि ने चक्यूह से प्रारभ किया है उसकी कविता आगे किस क्षेत्र म प्रवेश 
करती है यह टेखना है। * और कुवरनारायण की क्विताओ का भाव क्षेत्र का भावी रूप भ्राज 
परिवेश हम तुम और 'प्रात्मजयी म॑ साकार हो गया है। 


सर्वेद्बरदयाल सक्सेना 


कविता में अत्यधिक पच्ची क्वारी करता भस्वीकार कर पी कविता ये सरल, पर कुछ 
नया कहने की प्यास ने कवियों को पर्याप्त ययायाम करवा दिया झौर साधारण पाठक वी 
हृष्टि मे नयी कविता दो तीन शाब्दा को पक्िबद्ध करने गद्य की पक्िति को कविता वी 
तरह लिखना मात्र रह गई। भ्रोर एसे नयी कविता विराधी वातावरण म जब सर्वेश्वर मे यह 
कहा कि वे का य मं शिल्प की श्रपला उसके कथ्य भ्रोर रूप की झपेक्षा भाव पर भ्रधिक बल 
देते हैं तो एक सहन प्रश्नमयी जिज्ञासा जाग्रत होना स्वाभाविवः हो जाता है। पर वास्तव में 
उनका बबनव्य केवल शादमात्र नही है उनमे कही भी नयी कविता की तथाकथित बारीकी शोर 
जटिलता नही मिलती, भाषा या भभिव्यक्ति सम्बघी कोई भी दुरूहता उनकी कविता मे नही 
है और इसी कारण नयी कविता म॑ मौनमेख निकालने वाले भ्रालोचक सर्वेश्वर की कविता 
वो उसके' दायरे से वाहर ही रखते हैं। 

'काठ की घटियां तीक्षरा सप्तक के साथ साथ ही अकाशित हुई थी । उन कविताम्रो 
पर उत्तरछायावाटी कविताझा वी भावुकता की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भावावेश का 
वह बवण्डर यथाथ क सामने राही ग्र्थों में गुजर हुए कारवा को धूल के बराबर ही था शौर 
सर्वेषबर को यहा मोहभग दाय में मिला था। भ्रारम्भ में यह दृष्टि आधुनिक जीवन के यधाय 
वा परिणाम थी , जिप्तने वस्तुओ्नो भौर स्थितियों को उनके वास्तविक रूप मे सामने ला 
खड़ा किया था पर नए कवियों म यह निर्श्नाति अपने प्रति मोह में परिणत हो गई। इस 
क्षेत्र मे सर्वेश्वर की स्थिति बहुत घुछ ऐसी है श्रौर यह मनोमाव निरतर उसके वकाब्य मे लगा 
चला झा रहा है, जसे कवि को इससे मुत्तित नही । एसा लगता है जसे कवि प्रपने इस भाव 
से मुक्त हीचा चाहता भी नहीं ।! * 

सर्वेद्वर की कवितामों मे प्रास्था झौर विश्वास के स्वर पर्याप्त प्रबल हैं-- 

लगा मुमक उठावर कोई खड़ा कर गया 
भौर मरे दत को मुमस बडा बर गया 








> बाजकृष्ण राद वितेक पं रंगे बृर्ट 2£ 
9 रघुवर विवेक मे रंग, पट ११८ 


रथ स्वारत*्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयौ कविता 


श्राज पहली बार ।* 
हर पग पर सत्रास प्रौर प्रस्तित्वोध वी बात करने वाली स्वातत्र्योत्तर कविता के बीच 
सर्वेश्वर वी कविताओं म भोर की पवत जसी ताजगी मिलती है। नगर बोध झौर यात्रिक्ता 
के मध्य उनवी कविताएँ खेता बी हरियाली से भरी हुई हैं । 
रोमाटिक स्व के दायरे से सर्वेश्वर उबर आए हैं। कोरी भावुकता वा उफान 
उनमे नहीं है--प्रपिवु एक तटस्थता है जो मन के आवेग को प्रभिव्यक्त नही होने देती । 
'काठ की घटियाँ' के बाद बाँस का पुल भौर एक नी नाव के नाम जुड़ते हैं । 
बाँस का पुल व्यवित्त्व वी उस विशेषता वा प्रतीषः है जो परिस्थितियों से जूमते हुए व्यक्ति 
को बाँस की तरह लघीला बना देती है, जिससे वह परिस्थिति बे' थपेडे तो खाता है लेक्नि 
उसका प्रह उसे भुकते या टूटने नहीं देता-- 
कितनी मधुर है तुम्हारी स्मृति 
लेक्ति क्तिना करुण है उसका 
उन दीवारो मे मटकना । 
फिर भी क्निना साहस है मुभमे कि मैं बठा 
वसन्त वी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।* 
भ्राज तक राष्ट्र के प्रति कवि का कत्तव्य ग्राँख मूद कर नेताप्नो की प्रशस्ति करना 
अण्डे का गीत गानाया राष्ट्रीय एकता के लिए लगाए जाते वाले थोथे नारो थी श्रावृत्ति 
बरना ही रह गया था | गणत-त्र मे भी कवि मात्र राजकवि का काम कर रहा या लेक्नि 
पिछले कुछ वर्षों से वे प्रणस्तियाँ क्डवी उवितियों मे बदल गई हैं ॥ नए कवि को उजली खादी 
से वितष्णा होने लगी है भौर गाधी टोपी उसके लिए पासण्ड का प्रतीक बनकर रह गई 
है । सर्वेश्वर का प्रगति का गीत है-- 
बड़े भाग्य से 
मिली हम प्राज्ादी 
पीठ तो गई भ्रपनी 
चाहे ढोएँ लादी ।? 


यह कापरो का देश है 

यहाँ लोग देखने को भागे देखते हैं 
घलने पर पीछे चलते हैं 

घुनी लक्डी के घनुष बनाते हैं 
और विवेक के नाम पर 


नल 
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विवेचन कुछ कवि स्ट७ 


प्रत्यचा चढाने से मना वरत हैं ।* 
कहने को य॑ पक्तिया अराप्टीय ठहराई जा सकती हैं पर इस कविता की ग्रतिम पकित 
उस जीवनेच्छा को प्रकट करती है जो व्यवित को जीवित रहने के लिए प्ररित करती है-- 
फिर भी मैं म!हस का, 
एक भीत गाता चाहता हूँ 
+>+जिदगी का एक गौत 
एज सूनी नाव क॑ स्वर एकदम अछूते हैं। इनमे एक झोर समपण का एकाल सुख 
हे, तो वही पिटीपिटायी परम्पराप्नो का अस्वीकार भी है-- 
नरम घास पर टूट 
गिरी सूखी टहनी 
मैंने तुम्हारी गोल मं 
अपना मुह छिपा लिया ।* 
और 
कुछ झौर नाम देना चाहता हू 
उस दुख को 
जो हमारे बीच भ्राकर खुद बदल जाता है 
उस सुख को 
जो प्रलग भ्रलग तरहे से 
हमे खल णाता है।र 
और 
लीक पर वे चलें जिनके 
चरण दुबल झौर हारे है 
हम तो जो हमारी यात्रा से बने 
ऐसे प्रनिभित पथ प्यारे हैं ।* 
सर्वेद्वर उन कवियों मे हैं तो सही भ्र्थों म जीवन से जुड़े हुए हैँ प्रोर समकालीन सत्य 
भोर यथाघ को अपने हाथा से दूर नही जाने देते । 'वह मूल गुण जो कवि को कवि बनाता है 
ग्रौर जो कवि दृष्टि को रवि दष्टि से भ्रधिक गहरे पहुंचाता है वह गुण इनमें है हमारे 
जीवन के प्रधूरेपन का धूरा व्यास नाप लेने वाली हमारी दृष्टि को बराबर बढ़ाने वी-- 
अधिक विस्तार और गरराई दोना देने वी--उनम एक उत्कट बेचनी है छूछे भाकारों व 
विषद्ध एक समथ व्यत्रित दा विद्रोह उसको वचनी के मूल म उसका झ्गाध विश्वास हैं। 
यह विद्वास प्रेरणा दने वाला है कम का उत्स है । कवि बी झास्था एक झोर उसे दृष्टि देती 
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४८ रातस्योत्तर हिन्री प्लौर गुजराती मपों कविता 


है वि भीवा की सप्यूणता को हरा सढ, घोर दूगरी प्रोर उस गर्मठ प्रौर दृानिश्नय भो 
बनाती हैं ।* 
इन मधियां ये प्रतिरिका धौर मई कवि है जियया महत्य रिसी प्रगार कम पहीं 
भौर नयी मविता पो वियशित बरन में उस प्रथे राहमों की बढ़ाने में जिनया संटर्यपृच्त 
सोगटान रहा है । 
भवानी प्रसाद मिश्र इस शसव्रा व ऐस कवि हैं जिकी कवियों बंतल प्रयोग पर 
प्राघारित नहीं है म्वितु यट बहना घधित उचित है हि साम्यवादी गविया बे सच्य भयानी 
प्रसाद मिश्र ही ऐसे हैं जिनरी कविता में गांपीयाट। वरियारघारा मा ध्रमाव बहुत स्पष्ट है । 
गीतफरोश सनाटा भौर सतयुद्ा मे जगल उनती सविताप्रों ये ताझे स्वर मी प्रतीर हैं । 
झंधरी कविताएं प्रौर चक्तित है हु रा इनशी हाल मे प्रताधित रफनाएँ है। 
जगदी” गुप्त वी बविताएं उन प्रछूत गिम्बा बा रकला हैं जो उागे चित्रा बी तरह 
कर्क रगो की योजना से परिपूण हैं। जगटी” गुप्त वी बवियाप्रों का स्वर रूमानी है छायावादी 
कविता को गीतात्मकता उनती लाोव के पाँव झोर हब्लदश में बुछ प्रधिक' हैं पर उस 
गौतात्मव ता में भी प्रनुभूति ब। नयापन है। प्रड्डति विशषत हिमालय बे प्रति मोह उतही 
'हिमविद्ध मे याप्त है । 
श्रीषात वर्मा उन नये कवियां में से हैं जिनबी बविता मे प्रापुनिग जीवन के सत्रास 
से उत्पन कदुता स्पष्ट है। टिनारभ भौर मायादपण पी कविताएं भपनी ससिप्तता मे भी 
पूष हैं क्पाकि जीवन की जिप्त भ्रनिश्चितता झ्ौर व्ययता को उद्दोने स्वर दना चाहा है यह 
प्रपनी सम्पूण व्यथा सहित भभिव्यक्तत हो जाती है । श्रीकांत को बवितामा मे भागयोष के स्तर 
पर दुरुह्ृता' भौर प्रस्पष्दता है पर प्पने भशुनिम विल्प भौर सीधी सहज भ्रभिव्यतितयों के 
कारण ये कविताएं नयी कविता म विशिष्ट स्थान रखती हैं । 
बालशप्ण राव की रात बीती, प्रद्धशती भोर उनके सानेट नयी कविता थे केवल 
मुबनछद के एमछत्र राज्य मे भले परिवतन लगते है । श्भुवाथ सिंह वा माध्यम मैं गीता 
स्मकता वा परिचय देता है । 
कविता के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों म महत्त्वपूण योग देने भौर काव्य को भनुभूति 
का नया स्वर देने वाले कवियों में कला" वाजपेयी, झ्रगोक वाजपेयी इंद्र जन अजितकुमार 
राजीव सक्सेना, मलयज, चंद्रकात देवताले दूधनाथ सिंह ममता कालिया स्नेहमयी चौधरी 
(एकाकी दोना) और गगाप्रसाद विमल के नाम सुविधा से लिए जा सकते हैं । कलाश बाज 
पेवी की बवितां मे एक भ्रजीव सी ऊब मिलती है जो जीवनचत्र देशचक्र भौर समाज चक्र 
वी एकरसता से उत्प न है। समाज ओर राष्ट्रके प्रति तीज़े व्यय उनके 'सनात प्रोर देहान्त 
से हटकर सकलनो मे मिलते हैं। म्रशोक़ वाजपेयी का शहर श्रब भी सभावना है जीवन वी 
तमाम हताशा वे बाद भी नए सिरंस सब ठुछ सपादित करने के लिए प्रयलशील है। ड्दु 
जन वी चौसठ कविताए प्रेम के उस दुर्निवार रूप की अमियक्त हैं जो पहले की कविताग्ों 
में कंवल स्थूल श्रूगार का शिवार होकर रह गया था । अजितकुमार की अकेले कण्ठ की 





है अन्य उयी कविता 


शत 


विवैचन कुछ कवि रथ 


पुकार आ्राशा और निराशा वी स्थितिया का झ्ालख है। ग्रय कवि अपने सक्लनो के माध्यम 
से नही अ्रपितु भपनी क्‍तिषय कविताओो व माध्यम के ध्यानाकृपित करते है--विमल को 
पझपवाल मान लें--उनको कविताएं विजप' (महवारी प्रयास) मे संकलित हैं| भ्रक्विता के 
कवि रू रूप सम परिचित होने पर भी विमल की रचनाझ्ा मे वह बीभत्सता नहीं है. जो 
अकविता की अगिवायता वन गई है ) 


गुजराती कवि 


उमाणकर जोशो 


गुजराती नथी कविता की उदभावना उमाशकर जोशी की कविताप्नास हुईं थी १ 
प्रशेय को जो स्थान हिली नयी कविता हे क्षेत्र म प्राप्त है, वही स्थान उमाशकर जी का 
गुजराती नयी कविता मे है। विश्वश्ञाति निशीय प्राचीना, आ्ातिथ्य, वस्तवर्पा भर महा 
प्रस्थान की श्खला उनके नवीनतम संग्रह 'अभिज्ञा' से भ्रागे बढती है । 

रूढ भ्रय म उमाशकर गावीयुग के कवि हैं लेकिन उनका काव्य कैवल शुद्धता हृत्रिम 
आदश भ्रौर काल्पनिक यथाथ पर ही बल नही देता अपितु युगानुकूल प्रवत्तिया वे प्रनुरूप 
स्वय को टालता रहवा है । 'विश्वशाति! म॑ जहाँ विश्व वे' विशाल प्रा्ाद म॑ सत्य, प्रेम भौर 
सौंदय की स्थापना के माध्यम से विश्वशाति का प्रसार और गाधीवादी पिद्धात भ्रनिवाय हैं, 
बहा 'गगात्री मे गगोत्री क्रो उच्छ खल धारा वा प्रवाह लिए स्वाघोनता संग्राम वा उमाद 
है । चुसी हुई गुठली म भी अश्रनुभूति की ज्वाला उहू दिखाई पड़ती है और समाजवादी 
विचार के प्रतीक हसिया, हथौशा धानी के सौंदय के साथ जठराम्नि वा कोप तथा बुलबुल 
और भिखारिव का सवाद भी भ्राकपित करता है। 

प्रम की 'यजना साहित्य म॑ सदा से होती भाई है और “निश्ीथ' ने ग्रुजराती प्रमका या 
को एक नयी दिशा प्रदान की है। पाँचवें दशक मे प्रकाशित प्र।चीौता महाभारत भागवत 
श्र जातक क्थाग्रा से ली गई सात कथाप्रो पर झ्राधघत है जिसम से हर एक भे कोई न कोई 
रहस्य स्पप्ट होता है जा आज के सदम मे आवद्यक भौर उपयोगी है । सच तो यह है कि 
मानवता प्रेम श्राचीन वस्तुओआ के निरूपण से कसी न क्सी प्रकार भ्रथ सघटन द्वारा उभर 
शाता है जो प्राचीन पौराणिक भयता श्रौर गौरव वो एवं नया अथ प्रदान वरता है । व्यापक 
सत्य रुप मम को कवि वी कल्पना ग्रहण कर उसे वस्तु के अनुरूप कलेबर प्रटान करती है। 

किन्तुय सकक्‍लन नहीं छिन भिन छू भौर वया क्‍या साथ ले जाऊँ जसी 
व्यक्तित्व - विघटव सम्व घी स्वतत्र कविताएं नयी बविता को हिशा लेती है । उनवा नवीन 
तम सकलत अमिता बरव-तत्र प्राशित कविताओ वा सक्लन है जिसम विचारो की विविधता 
भौर बाहुल्य स्पष्ट है। 

एमे तो भ्राह्माद पारीख की वारी बाहर नयी कविता की पहली इति मानी जाती है 
विसी नयी कविता वे' क्थ्य को परम्परागत प्रतिमाना से अलग एवं नया स्वरुप प्रदान 
जिया कि तु उम्रादवर जोगी का वा प उस भ्नेली इृति को एवं विशद आवास देता है । 


२५० स्वातत्योत्तर हि ठी भौर गुजराती नयी कविता 


हिन्दी भ नयी कविता वे' स्वरा वा ग्रामास जस पिराला वी रचनाग्मा मे मिलता है विसु 
निराला वी गणना छायावादी साहित्यवारा मे ही होती है उसी प्रकार प्रक्ताद पारीख की 
रचना मे भी क्‍झ्ाभास मात्र मिलता है उसे योई निश्चित मोड नहीं वह सकते । 

उमाशकर जोशी को स्वातन्य प्रेम, देशमक्ति, दीनजन सममाव जसे विषय झावपित 
ब्रते हैं पर उनकी वल्पना किसी सेबरे वत्त म सीमित नहीं रहती। उनकी बबितावा 
मुख्य स्वर मानव का भ्राध्मविस्तार है। बबि को मनुप्य की सास्ट्रतिक मात्रा मे भ्रत्यधिक 
रुचि है। 

उमाशकर की कला सम्य थी जागरुकता द्रप्टव्य है। कवि या हत विश्वास है ति 
* सदभाग्य से ही जीवन म शाइवत मूल्या के भपूव और नवीन प्राविर्भाव वी साधना मे नयी 
कविता म पहले प्रय शदों पर विशाप बल ल्या जाता है वयावि नवीनता तो वाल के 
बहाव के साथ लुप्त हो जाती है भ्रौर काव्यतत््व पर इसवी जवाबदही का श्राघार रहता 

(१ 

है कवि जीवन, स्वजीवन भौर समग्रजीवन के प्रति उतना ही जाग्रत है जितना कि कला 
के प्रति । इसी कारण उप्तमे एक प्रकार वी शुद्धता प्रात्मनिरीक्षण की वत्ति भौर दशन को 
विशालता समाहित हो जाती है । 

कवि की साहित्य यात्रा म क्तिने ही नवीन उममेष दिखाई पडत हैं। झारम्म म॑ जसे 
व्यवित के स्थान पर विश्वमानव की स्थापना का लक्ष्य है वही बाद की कविताप्रो भ प्रात्म 
शोध और आात्मनिरीक्षण की वत्ति बन जाता है। 

निशीय की विवेचता बरते हुए विष्णुप्रसाद त्रिवेदी ने उमाशकर के' लिए जिन उद 
गारो को स्पष्ट क्या है वे भ्राज भी सच्चे ठहरते हैं, इतना ही नही कवि म जो शवित भौर 
सामथ्य तब थी, वह भ्राज सिद्धि रूप मे मिलती है। 

असुकुमार हृदय तेजस्वी बुद्धि समय कल्पना और गहन चिन्तन से समृद्ध व्यवितत्व 
का परिचय मिश्षीय मं होता है। उमाशकर जोशी हमारे नवीन श्रौर भ्रग्रणो कवि साहित्य 
को प्रसार देने वाले साहित्यकार झ्ौर गुजरात वी सम्पत्ति हैं। उनकी रचनाग्रो का उल्लेख 
भ्रय प्रातो मे हम गौरव से कर सकते हैं, और मान सकते है कि ग्र-य प्राता म भी उनके 
समान कवि, कम ही होग। 





१ जयंत पाठक आधुनिक कविता प्रवाह, १० १२२ पर उत्थृत्त निशाथ का निवेदन सदभाग्ये, नीवन 
मा शाहबत मूल्या ना अपूव के नवीन आविभाव ना साधना मां “नयी कविता? माँ प्रथम करता बीजा 
शब्द उपर जे विशेष भार मूकवा भा आवे छे, केम के नवीन पणु तो कालना वह्देवा साथे हुप्त धवानु 
अने त्यारे अतगत काय तत्व उपर न पती जीवादोरी नो आधार रहेरो । 

२ स॒कुभार हृदय, तेजस्वी बुद्धि, समथ कल्पना अने ऊता चिंदन बते समृद्ध “यक्तित्व नो परिचय दिशीयथ 
मायाय छे । श्रा उमाशकर योश! आपणोनवीन पण अग्मणी कवि, साहित्य ना अनेक प्रातसर करनार 
साहित्यकार, गुजरात नी सूहम सपत्ति थे तमनी उतिर्आ नो उल्लेस बीज प्रांतों मां आग आपणे गौरव 
था कर शकीओ दिये अने मानाए दिग्रे के वीजा ग्रावा माँ पथ एम जेदा साहित्यकार गण तरन 
एश।- युतरात साहित्य सभा,३१४ का गद्य थस्थ वाडमब-प० २४५ 


विवैचन बुछ कवि २४१ 


रजेद्रगाह 


बतमान कवियों में श्रग्मणी, राजेदशाह वी कविता सही अरथों मं नयी कविता के 
अ्रतगत नही रखी जा सकती । उनकी स्थिति वही है जो हिंदी म बच्चन या नर द्रव छार्मा 
की है । बच्चन और नरेद्र शर्मा झ्राज भी सक्रिय हैं किन्तु उतवी कविता वी संवेदना का 
स्वर कसी भी प्रथ म॑ आधुनिक नहों है। इसका भ्रथ यह कदापि नहीं है कि इन कवियों 
वा साहित्य क्षेत्र म महत्व हो नही रह गया है | गुजराती कविता म हिंदी रविता की तरह 
छादस धोर ग्रछ्यादस कविता के खेमे अलग अलग नही हैं, इस कारण भी शामयिक कवियों 
मे राजेद्रशाह वा महत्त्व कसी प्रकार खण्डित नहीं होता है। किन्तु नए (सामयिक नहीं 
आधुनिक वे श्रय म) कविया की सवेदना और ग्रभियवित का क्षेत्र राजेद्र वी कविताओं से 
पूणतया पथक है। गाधीयुग म, देश की एकता के लिए ग्रामीण जीवन का चित्रण अभिवाय 
था, क्तु भव गीता मे जिस ग्राम्य जीवन वा वणन होता है वह किसी रामराज्य की स्था 
पता क' बपरण नही है झोर न ही ग्रामों के प्रति किसी प्रकार का श्वतिरिकत मोह ही कवि मे 
है। धरती के ठोस यथाथ के विप को सहने के लिए जसे उतके पास गौता का श्रमत है जिससे 
यथाथ भौर कल्पना दोनो एक साथ चलती रहूती हैं । 
स्व७दतावादी कवियों के प्रणय, प्रकृति भौर रहस्य, राजेद्र की कविताओं ने! भूल 
स्वर हैं। घ्वनि आदोलन, थरुति श्रौर ज्ञात कोलाहल की छद॒बद्ध रचनाएँ इही चार विषयों 
को विशिष्ट झात्मसवेदन स पुष्ट करके प्रकट करती हैं। ईश्वर के अ्रस्तित्व को भ्राति मानने 
बाले इस युग मे अपने शुय, रिक्त मन को यह समझाना कि तू पूण में रमकर ही पूषता 
प्राप्त कर सकता है, कवि क दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है-- 
तु खित थे समर था 
त्यवी ने तु पाम 
ने शूय ये 
हृदय है । 
तु पूण माहि रम पूण थी हे प्रपृष' । 
पपने आरमिक काव्य ध्वनि म वे इसी रहस्य की प्राव्ति की वेदना का आस्वाद लेते रहे हैं 
भौर रहस्यवादियों के लहजे म ससार को उद्देश्यहीन भी कहत हैं भौर साथ ही नयी कविता 
के झात्म की खोज! व॑, मैं से में तक की यात्रा के चिह्न भी उनकी कविता में मिल जतिे हैं। 
राज॑द्र के गीता मं नानालाल और कात की लययुकत शली का एक नया रूप मिलता 
है। नानालान का अ्रतुवरण करने वाले कवियों के समान इनक गीतों में भावना को गहराई 
और कल्पना का अभाव नही हैऔर न ही उनके गीत कोमलकात पदावली वा खिलवाड़ 
हैं। इनक गीतो म मारवाडी और बगला के लोकग्रीतो क॑ साथ ही ब्रज के लोक्मीता की छाप 
मिलतो है। 


ध्वनि वी समीक्षा करते हुए उमाशकर जोशी ने उद्धे सौंदयलुब्ध कवि कहा था 


क आली-++-+++>त+ 


३ रानद्रशाहद ध्वनि, प०८ 


विवेचन कुछ कंबि रश्र 


कल्पना से जी चेत्ता है या फिर बुष्ठा भर झवसाट ही उसके पलले पढ़ते है । भ्रपाट वे पहने 
(टिन का सौंदण वालिदास ने पहले पहल चरणित किया पर आज के कवि में वह मुग्ध भाव 
एक परिवतन के साथ मिलता है जिसम जीवन का अनुभव है। सुरेश दलाल वी कविता मे 
धपाढ वा पहला दिन विराट इ्यामल आकाश के वक्ष से भरते हरे पत्ता-सा उतरता है और 
हर इवास मे वियोगी श्रपने प्रिय का याद करता हे और सोचता है कि हरे-हरे पत्ता भे यह 
प्राखिर कौन भर रहा है ? पर झपने कसी विशिष्ट स्व्न वी उसकी सोज जारी है कि 
कही से भटके हुए सपने वापिस मिल जाए । 

किशोर प्रेम का जसा वायवी रूप भारती की झारमभिक कविताप्रो म मिल जाता है 
जिस प्रतीत कटा हुआ तो है पर कवि फिर भी कही उस सबके लिए कसक उठता है जो 
बीत चुका है, वसा ही सुरश दलाल की कविवाओं के लिए कहा जा सकता है। 

इलतो हुई साक, सूय का दमित तज पर “यवित इस सबसे भरछूता अपने झापसे ही 
बातें बरक स्तय को भुलावे मे रखे रहता है । कोइ कितना भी चाहे कि तु उस सबसे निविष्त 
प्रपने मन 4 निबिड एकात में लिप्त रहता है जैंसे अपने अ्रस्तित्व के एकातिक सुख को भोग 
रहा ही । यह एकातिक सुख का क्षण उस भ्रथ॒ भें नहीं आया है जिस ब्रथ मे प्रस्तित्ववादी 
दशन का क्षणवाद प्रयुकक्‍त होता है--यह क्षण सुख बी श्नुभूति का एफ क्षण है जिसका 
क्षणवा” से कई सम्बंध नही है! 


हेमस्द देसाई 


गुबराती क उन कवियों म॑ जिनकी स्फूट रचनाएँ विसी संग्रह मे प्रकाशित नहीं 
हुई है भ्रथवा शिनके नाम पर किसी एक सगह का नाम लिया जाता है--हेम ते देसाई एक 
है, सप्रह था प्रकाशन या अप्रकाशन कवि को क्षमता का अतीक नही है, पर हम त देसाई 
बा सग्रह इंगित हाल ही मे प्रकाशित हुआ है । उनकी कविता का मूल रवर प्रम और राग 
है. युवा हृदय व लिए प्रीति वा उमप स्वाभाविक है शत श्रम वी मस्ती भौर सफलता 
मसफ्लता स उत्तन्‍्द हप विषाद मे सिलत के लिए आतुर कवि को मुक्तकप्ठ स॑ गाने के लिए 
प्रेरित करता है। मुप्ध प्रेम के रग, विविध भावस्थितिया मं नय तथ॑ रूप लकर स्पष्ट होते 
हैं और प्रभिव्यकित की विभिन रेखाग्ा मे सकी आह्वादक छठा दिखाई पढ़ती है । 

ऋतु काव्य भोर प्रकृति सम्बधी रचनाएँ, प्रणय सम्द-धी रचनामा स विसी पथ परे 
हैय नही हैं। इन रचनाओं मे कवि कसी भाव या विचार को सामाय रूप में लकर प्रदृत्त 
स॒ सम्बद्ध कर दता है । 

वतमान गीबन की व्यश्रता, उसकी उथलप्ुयल झौर व्यया कवि वी अ्रनंतः रघनाप्रो 
मे व्यक्त हुईं है। ऐसी इतिया श्रधिकारात नयी काव्य रीति से टली रहती हैं। सतना ह्ठी 
नही, काव्य मं विविध रुपो का प्रयोग भी उहोने टक्षता स किया है। शानेट भौर गजस 
पर पा विशेष अधिकार दिलाई पद्ता हैं हाँ गीत रचना मं वे प्रधिव सफल नहीं 
हुए हैं) 

हंमन्त देसाई सच्चे और "क्तिश्ाली कवि हैं महू निस्‍्सवोच वहा जा रागता है। 
उनके काव्य मे श्री पर्याप्त समावनाए हैं | 


२२६ स्याउष्योसर दिए प्ौर गुजरागी ययी वयिय 


ज्योतिष जानो 


ज्योतिष गी बवितामों मं पव्रि वी मंयाह्या प्रौर कमिम चरित्र की परताणों 
उपाड़ी था (पर्जफाश करने या यही) एक राजग प्रयास मित्रता है। झुबि थाने भाग्य 
मत थी उथलपुषल मो प्रतीया प्रौर प्रतिरंषा मे उमारयर रख देवी हैं ज्योतिष की कविताएं । 
ज्योतिष उप बयिप्रा मस्त हैं जिह परम्पशवा” या मोह तनित भी यही ब्यावतों भौर 
समभयत इसी बारण उनया वाय्य रढ़िवाटी प्रालोचक की हष्टि म॒ उमत्यार (प्रदुमुत नहा) 
में विश्वास रपता है। प्रपनी व्यपा ध्यग्रता धौर छिनभि नया से हार जाया यवि वा हय्भाय 
नही है प्त उपहात करने बी जो वक्रविधि उसने सपना सो है यह कहानहा हास्यास्पट हो 
जाती है ऐसा भ्रालाचपा वा विचार है। गम्भार बाता वा हल्या बनायर पहना उस पर्साल 
है। ज्यातिप क सप्रह फीण नी दीवालो की विवेचना बरत हुए श्री जयत पाठक ने लिया 
है वि' ' म्राज वी पविता ब' लक्षण तो भव सुपरिचित हो गए हैं। कप्रि विवेरर पहल इन लभणों 
वो प्रपनी यविता पर प्राघुत बताता है फिर विवेचक यवि उठी ढाँचा पर वविता लिस देता 
है । स्टीफेन स्पेडर मे कविता क लिए जो यहा है ति छल ए०९८ टयार फिया$ शा 
€८ा० 90०६ --पह भ्राज वी बविता पर पूरा उतरता है क्यावि' प्राज वी इस कविता मं 
प्राशय भौर प्रमिव्यकित्र एक ही साँचे म ढल गए हैं। राजेद्र उम्राधवर भौर उशनस को 
उनकी कविता म ढूटा जा सकता है पर ज्योतिष ममूरी भौर मणिलाल को उनकी शिया 
मे नही पहचाना जा सकता प्रत फीण नी दीवालो मं विवेचन के लिए कया है ? 

यह दृष्टिकोण सहानुभूतिविहीत होने के कारण एक ही लाठी से सबको हॉकने के 
समान है | ज्योतिष वी कविता मसूरी या मणिलाल वी कविता किस प्रवगर हो सबती है ? 
व्यवितवादी का०प होने पर भी नयी कविता सवंदना के स्तर पर जिस पीडा को भोगती है 
(बेवल प्रेम की पीडा या प्रकृति मे परमात्मा की छाया के स्वप्न मे नहीं डूबती) वह पीडा 
समाज में व्याप्त उस व्यापक ऊद्ापोह भोर सत्रास से उत्पन हुई है जो केवल नयी पीढ़ी का 
दाय है । 


मलिद रायल 

नलिन रावल ने श्पने एक ही सकलन उदगार में कवि की वे तमाम विशेषताएं 
समेट ली हैं जिनवे' लिए एक नहीं पनेक प्नुमवी की प्रावश्यक्ता पडती है। नलिन उठीयमान 
कवि नही है। उतरी रचनाएँ सन ५० के झ्रासपासत पाठक ग्रालोचय, दोनो वर्षों वो झाहष्ट 
कर चुकी थी | परम्परा का मोह उ हांने कही नही छोडा हे इसी से परम्परा और ग्राधुनिय्ता 
उनके वाब्य मे समाना तर चलती हैं । 

प्रह्नति क प्रति तल्लीनता का जो भाव नलिन म॑ मिलता है वह पए ववियों मं कम 
ही मिलता है । नलिन की जितनी रचनाएं हैं, विषय को दष्टि से उतका वविध्य घ्यात सौ चता 
है पर प्रड्ृति की भ्रोर उनका 'मुकाव, जहा वर्थित भ्रद्ति नगर की नही है बहुत सुकोमल है। 

नलिन की कविताओं मे लाजवती के पौधे जैसा सोौकुमाय धोर भनुभव को श्राद्रता 
ह॒ृदयस्पर्यी लगती हैं जो इस रूप मे गुजराती गीत म भी प्रमुख रूप स मिलती है। भ्रनुभूति का 


विवेदन कुछ कवि २५७ 


दूसरा क्षेत्र नगर है जिसम॑ बजर होत हुए शहरी हृदयो वी वदना का अनुसधान है । निरजन 
ने वम्वई को चहरी सस्ट्वति का प्रतीक मानवर कविता रची थी उसक बाद जसे बम्पई काव्य 
की नायिका ही हो गयी । नलिन की वम्पई म चित्रित भयकर हिंसक गरिद्ध और गरुड जस 
पक्षिया के बिम्ब तनाव की सप्दि करत है । 

नलिन का काव्य शुद्ध प्रदृति की माट्कता श्रौर मुग्धता लिए है प्लौर साथ ही नगर 
बी क्‍कशता, निर्श्न तता और उचटापन भी उसमे है । दोनो भ्रनुभूतियों को नलित की भाषा 
चकित ने प्रभावोत्पादक बनाया है । एफ जस चत्ता हुआआ नशा है झौर दूसरा उचटी हुई नील । 


सामचयकर ठाकर 


“ही जती पाछण रम्यघोष श्रीर तड़को' म अस्तित्व की तमाम विकृतिया श्रौर 
कारुण्य को स्वर दे कटाक्ष, वक्ता और उपहास की दृष्टि से व्यथता का वातावरण स्जित 
बिया गया है। हर धार प्रकुस हाने वाले एव एवं शाद से कंवल उच्चारण ये दल पर भित 
बिम्व उपस्थित कर, "ब्ट के विरोदी या पुनरावतन अ्रथ वाल प्रतीवा को तियोजित कर 
उहोने काव्य मे प्रभाव उत्प न क्या है। लाभशकर ठाक्र व॑ का य मे परम्परा प्रौर प्रयोग 
छीलता का विवेकपुण उपयोग प्राप्त होता है । 

गुजराती नयी कविता का सही प्रतिनिधित्व करने वाले लोगा म॑ कुछ झौर नाम हैं। 
बसे तो प्रादोलनो की भीड म चौंकाने वाले कई नाम होते हैं पर गुजराती नयी कविता को 
सिताशु यशच द्र, श्रादिल मसूरी रघुवीर चौधरी श्रीकात शाह श्रौर श्रदुलकरीम शेख से 
बहुत श्राद्माए है। सिताशु की कुछ छिटपुट कविताएं प्रकाशित हुइ हैं जिनके भ्रतियथाथवादी 
स्वर ने नयी कविता को एक सया कदम दिया है । भ्रादिल मसूरी गुजराती के साथ ही हिंदी 
भौर उदू म भी लिखते हैं। परिणामत इनकी कविता उदू के शेर रुबाई भौर गजल की रूमानी 
भावुक्ता के गिद घूमती है । जहा आ्रादिल रोमानी चोले को अपने से दुर रखने में समथ हुए 
हैं वहा उनकी कविताएँ कुछ भ्रधिक ही ग्रच्छो हो गई हैं। उनका एक सग्रह 'पगरव प्रकाशित 
हो चुका है । प्रद्धुलकरीम शेख मूलत चिनकार हैं, अमूत बेला की वारीकी उनकी कविताग्रा 
को 'भी शपमुतन की भार भुकाती रही है। श्रीकात शाह एक क्रातिकारी पत्रिका रे से 
सम्बधित थे, जिसे अश्लील ठहराक़र बंद करवा दिया गया है ।-'रे उसी ग्रथ म क्राति 
कारी है जिस प्रथ मे 'प्क्विता' ग्रादि पत्रिकाएं। किसी भी प्रकार की रूढि और परम्परा 
को स्वीकार करना इह स्वीकार नही है । श्रीकात की कविताएं भी प्रमृत श्रधिक हैं । उनका 

एक सकलन एक” प्रकाशित हा चुका है। रघुवीर चौथरी का कविताएं तमसा म सगृहीत है। 
इनके भ्रतिरिकत योमफ मकवान दिनेश कोठारी, गुलाम मोहम्मट शेख प्रवोध पारीख 
भादि भनेकः कवि नयी कविता को सतत सहयाग देत रू हैं | 


२५८ स्वातश्योत्तर हि दी श्रौर गुजराती नय। कपरिता 


विश्लेषण कुछ कविताएँ 


भीतर जागा दाता' 


भझज्ञेय की कवितापो म एक बौद्धिक रोमान तथा भावमय वातावरण झाच्छादित रहता 
है। 'ब्राह्ममुहुत', एक स्वस्ति वाचन तथा “मीतर जागा दाता जसी कविताएं भल ही कुछ 
स्पष्ट न कर पाती हो पर उनमे कही बुछ' है जो तरल है सुदर है और मन को भला लगने 
वाला हैं। किसी कविता का गुण या दोप उसका मला लगना या न लगना ही नही है भली तो 
हम उदू कविता की वे भावोकितयाँ भी लगती हैं जहा चुक गई क्सी कया की व्यथा क भ्रति 
रिक्त भौर बुछ नही होता । 

“तियाया सागर लहराया उस कोटि की कविता म॑ नहीं रखी जा सकती । स्नेह 
से भोह स प्रनुराण से श्रापूरित ये श्रभियक्तिया जैसी निइछल झौर सहज होती हैं यह सागर 
तुम्हें दिया उतनी ही सहज भ्रभि-यक्ति है। कविता का तुम्ह भ्रत्यत ग्रात्मीय श्रौर निकट 
का एक व्यवित है जिसके झनुराग का मोल नही चुक्ाया जा सकता उसे वस दिया जा सकता 
है--वह सब जितना भी समव हो । कवि के लिए यह तुम्हे पाठक के भ्रतिरिक्त कौन हो 
सकता है । कवि ने जो कुछ भ्नुभूत क्या जिस किसी ने उसके मन को झ्रभिभृत क्यि--उन 
सबको उन तमाम भनुभूतिया की प्रतिक्रिया को वह बाटना चाहता है. जो कुछ उसने जाना 
है--उसे दे देना चाहता है । 

प्रकृति के विभिन भ्राकषणो का सौंदय--वह सब जो भय है, कविता का माध्यम 
बना है। युगो से चले झा रहे उपकरणों का नए रुप मे प्रयोग सराहनीय है। भोर मे सागर 
तट--पेन में उबलती (फंस भालरदार मखमली चादर पर) लहरो पर उगती हुई सुबह के 
पदचिक्ल (विरण अप्मराएँ भारहीन परो से थिरकी--जल पर श्रालते की छाप छोड पल पल 
बदलती) और दूर पर डगमगाता सा दीखता घुघला किनारा जिस पश्रनुमूति का जगाता है 
उस प्रनुमूति को बाठने के लिए /तुम्हे' छोडकर भ्ौर कौन उपयुक्त है ? 

मन जब तक विश्वास से नही भर जाता जब तक पूरी तरह से श्राश्वस्त नही हो 
जाता तब तक दाता नहीं जाग सकता ॥ पवत और मदान सब ओर फैली हुई हरीतिमा बार 
बार मन म एक ही इच्छा जगाती है--अगर “तुम” भी मेरी दष्टि सं इस फली हरियाली वा 
धिस्तार देख सकते । अगर तुम्हे भी वसी ही प्रतीति होती ज॑सी मुझे है तो ? श्रामत्रण दोनो 
ओर से है--धादी की प्राखमिचौनी खेलती पगडण्डी ग्राकाश छूने को झातुर छरहरे पेडा का 
भी और गेहूँ की वाला के बीच से भाकती,राई सरसा पोस्त ओर तीसी वी फुवमडी का भी । 
वह सब जो स्वय के जिये क्षणा पर झ्राथत है जो अद्वितीय है जो रूप किसी श्ौर मे नही 
देखा है भल ही बीर हो फूल अक्रुर रग नाह पोवे ताल-तलया सारस ही अपनी चघुता 

मे भी सौंटय की पूणता से भरे रहते हैं--को वाटने का अधिकार कंवल तुम्हारा है । 


३ आँगन के पार द्वार, भकेय 


विवेचन कूछ कविताएँ र्श्€ 


जब जप्न भ्रकेला मत किसी स्मति से रोमाचित हो जाता है जब जब मन म दुनिवार 

श्रद्धा उमडती है और श्रानाद की पुलक मन को प्यार से सराबोर कर देती है, तब-तव दाता 
प्रतायास इस स्मृति को दन वात के प्रति श्रनुराग से भर उठता है भौर निष्केप होता है-- 

लो यह स्मति यह श्रद्धा यह हसी, 

यह ब्राहूत स्पशपूतत भाव 

यह मैं, यह तुम, यह खिलना, 

यह ज्वार, यह प्लायन, 

यह प्यार, यह श्रडूव उमडना-- 

सब तुम्हें दिया । 

सब 

तुम्हें 

लय । 

कविता का विषय उसके रूपाकार को प्रभावित करता है, विषय को स्पप्टता भ्थवा 

दुर्वोधता पर, कविता का झ्रावार ग्राधारित रहता है। 'भीतर जागा दाता सुटरतम क्षणों मं 
उतमूत भावनाओ्रो को बटोरने भौर उन श्रनुभूतिया को बाँटनें वी प्रक्षिया है। झनुभूति की 
विह्वलता के क्षणिक' आवेग वी तरनता जसी स्निग्घ होती है उसके लिए किसी बहद फलक 
को ग्रावश्यक्ता नहा पडती । पर यह कविता चाहे मुक्तिबाघ की कविताश्ो की तरह भ्रनावश्यक 
रूप से लम्बी नही है फिर भी उसका विस्तार मात्र पुनरुक्ति के कारण है | प्रलग झलग उप 
करण! से उपजने याली एक जसी ही प्रतिक्रियाओं को यदि थोडा संक्षिप्त रहन दिया जाता 
तो सभवत॒ कविता की “बहा ले जाने की क्षमता घौर बढ़ जाती । 


श्रह्माराक्षस' 


क्षत्रज्ञ बे' दूसरे भ्रव' मे 'ब्रह्मराक्षस प्रथवीज और विस्तार' के सादभ मे श्री कुवेरनाथ 
राप ने लिखा है-- 

“प्रो मेरा खयाल है कि जसे 'लाइस झान टिप्टन एवं” भौर “इम्मारिलिटी ओड' को 
पढ़कर वढ स्वथ को या 'राम की शवित पूजा” वादलराग” और 'वतवैला को पढ़कर निराला 
को पहचाना जा सकता है--सम्पूणत भले ही न जाना जाए, पर इन कविताओं से इनका 
चेहरा बडा साफ हो जाता है, उसी प्रऊार स्िफ दो कविताएँ पढ़कर मुवितवोध के कवि 
व्यक्तित्व की सटीक पहचान उपतध हा जाती है। य कविताएँ हैं '्रह्मराक्षस' भर मादका 
के दीप प्रेंघेरे मं ।इनम ब्रह्मराक्षस मुक्तिवोध की सारी कविताप्रो से प्रवग स्वतश्र व्यक्तित्व 
रखती है। यह मुक्तियाव की विशेष कविता है। पह्यराशस विम्वोवधान की नवीनता झोर 
सफल रुप सयोजन एवं विचार विधान की स्वतत्र सत्ता के हिसाब स मुक्तित्रोध की सर्वाधिक 
समृद्ध रचना दे ।” 

मुक्तिबोष की कविता को फैण्टेसी प्रधान कट्टा जाता है।॥ फण्ठेसी भयातु जिसमें 


१ गजानन गाफव सुक्ियोषचॉल कॉसुह केला है 


श्द्द० स्वातश्योत्तर हिंदी भोर गुजराती नयी कविता 


बल्पना का निर्बाघ विस्तार हो श्ौर यह सही भी है वि. मुत्रितयोध थी रचनाग्रा मं यह 
निब ध विस्तारण '्रह्मराक्षस' म अत्यधिक मुखर है । 
अ्रह्मराक्षस' एक प्रतीक वी लेकर चलती है। लोकक्थाग्रा म वर्णित एक श्राधि 
भौतिक शक्ति, जो भपने पूवज-म मे कोई तपञ्नप्ट मनस्वी थी छहर वे' बाहर किसी वक्ष पर 
स्थित पाते जाते लोगो को श्रपने श्राक्रोश का पात्र बनाती है। लम्बी तपस्पा के बाद सिद्धि 
के स्थान पर भ्रभिश्ञाप पाने की वेदना उसे हर कसी से विमुय कर देती है हर किसी को 
केवल दत्रु मानने को विवश कर देती है फिर भी चान के कारण भ्रजित उसवा प्रहम 
खण्डित नही होने पावा है। पुष्य श्रौर तप की लम्बी शसला के बीच प्रनजाने ही हो गई 
कोई भूल उसे चन नही लेने देती है और वेदना वी परश्चात्ताप वी एक प्रटूट कडी श्रारभ 
हो जाती है । जितना वह उससे मुक्त होने वी कोशिश करता है उतना ही वह उम्तके पीछे 
पड़ जाती है । 
ब्रह्मराक्षस' के साथ जुडी हुई भयावहता को साकार करतो हुई कविता, निजम कोने 
मे स्थित एक पुरानी इतिहास हो चुकी बावडी और उसकी भयावहता को भौर भ्रधिव 
भयावह बनाने वाली खूब उलभी हुई डालिया और घुग्घुओं के खाली घोसलो से भ्रारम्भ 
होती है । बीते हुए इतिहास की श्रेष्ठा और भव्यता झाज भी चारो झ्ोर के वातावरण मे 
व्याप्त है। 
वसे ही हर ध्यक्ति जो झ्ात्मचेतस है जो भ्रपने चारो श्रोर हो रही गतिविधियों 
के प्रति सजग है 'ग्रह्मराक्षतष जसी यातता ही भुगतता है उसी तरह क्ुद्ध बेचन पर निरातर 
क्मरत है। उसके मन की प्रतप्त पुष्य वासना मानसिक उलभावों को ज म देती है, उसे 
हर क्षण यही सदेह स्ालता रहता है कि उसने जो कुछ पुष्य क्या, जो श्रेष्ठता श्रजित की 
बया उसका कोई फल उसे मिलेगा भी ? उसका संदेह, एक स्थिति पर पहुंचकर सदेह नही 
रह जाता वह वास्तविकता बन जाता है। उन श्रनगिनत श्रच्छाइया के मध्य उसका कोई 
एक दोप उसके सब गुणा की दूषित कर देता है झौर भ्रपनी सरलता भौर चचलता भूलकर 
वह रात दिन प्रपराधग्रस्त रहने लगता है-- 
गहन भनुमानिता 
तन की मलिनता 
दूर करने के लिए प्रतिपल 
पाप छाया दुर करने क लिए, दिनरात 
स्वच्छ करने-- 
ब्रह्मरा्स 
घिम रहा है देह 
लेक्नि इतने पर भी जब उसकी आत्मा छुद्ध होन व स्थान पर औौर प्रधित वालिमा 
ग्रस्त हो जाती है तो उसकी वौखलाहट भर बढ़ जाती है. वह प्रपता प्रान्ोष्व बाकी लागा 
पर उतारना घुरू करता है। उस हर क्रिया म अपना सम्मान ठिखाई देने लगता है । वह 
स्व जिसकी उस भभीष्मा थी, छोटे छोटे संवेदना म उसे प्राप्त होती सी प्नुमानित होती 
हैं। भोर इस भ्रम म कि सब विनत होकर उसकी श्रष्ठता स्वीकार बर रहे हैं वह भ्रपनी 
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पीडा भूलकर नए सिरे से आख्याए श्रारम्भ करता है श्रव तक के श्रजित ज्ञान को नये अ्रथ 
देने लगता है। ब्रह्मराक्षस की तरह वह भी श्रपनी श्रेष्ठवा के भ्रम में डूबा हुआ्ला है। जसे 
ब्रह्मराक्षत के मोहभग की द्रजेडी आज भी क्थाग्रा म दोहराई जाती है, उसी तरह थी एक 
ट्रजेडी उसके लिए भी निश्चित है। बाह्य जगत के बौद्धिक कम का सदा नूतन व्यास्यान 
करता हुआ क्रात्मशुद्धि भर भ्रतीत के पुण्यो से वह अपने पाप का मोचल करता चाहत्ता है 
नए पुराते सबका पुस्सस्कार करना चाहता है और ब्रह्मराखस वी तरह निरतर अपने 
व्यक्तित्व के अपेरे म॑ उत्तम से उत्तमतर श्र अ्रच्छे से बहुत भ्रच्छे की प्राप्ति के लिए सदा 
प्रयास करने के लिए बाध्य है । अच्छे और बहुत अच्छे का सघप, अभ्रच्छे शोर बुरे के सघष से 
कही झ्धिक भमकर है लेक्मि इस सघप भें मिली असफ्लता भी भय ही होती है। कुछ नया 
करने, कुछ नया खोजने के प्रयास म॑ अपनी मानसिक समस्याझ्ना से जूमते हुए वह दूटता 
रहता है प्रौर घितन वे इसी सप्राम मे एक लिन काम भ्रा जाता है। जिस पूणता को 
अतिरेकवादी रूप म प्राप्त करमे की उसके मन में वलवतों इच्छा थी वह वसी ही अधूरो रह 
जाती है । 

व्यक्ति भ्रपने मानसिक सघप और बाह्य तनाव के बीच पिसता रहता है । भावसगत 
श्रौर तकस़गत निष्कर्पों पर पहुँचने क लिए वह हर ज्ञानी के पास भटकता रहा पर साथ ही 
यह भूल बठा कि बाहरी ससार में मुल्य “यक्‍्ति के चान का नही, पग्रपितु धन का है भौर 
बाहरी सप्तार मे केवल घन स अभिभूत श्रत करण की ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। 
मूल्या बे सघप वी तरह यह ट्रजेडी नयी नही है। ये तमाम ब्रह्मराक्षत जो उगते सूरण की 
क्रिणो को झपने प्रति नमन और चाँद की रोशनी को अ्रपने वदन की भाति में जीते रहते 
हैं, सहानुभूति के, श्रद्धा के पात्र हैं । 


युद्वस्थिति" 


राष्ट्री और जातिया के मय लडः जाना ही युद्ध नहीं है, भौर न ही केवल ब्लक 
आऊट की हल्की सी रीगनी म॑ झाते जाते श्राक्मामक विमानों की कपट, कराह पींडा औौर 
भ्रवसाद युद्धस्थिति है । युद्ध, हमे जीवन क प्रत्येक पल्र करना पडता है, कभी परम्पराग्रा से, 
कभी मायत्ताग्रा से कभी स्वय से | युद्ध न सही इस सघप कह लें लेकिन यह सघप युद्ध 
की विभीषिका से किसी झ्रथ मे कम महत्त्व का नहीं है । सक्षेप यह कि प्रपना अस्तित्वमात्र 
बशए रफने के लिए हम एक नही झनक युद्ध से युज्ञरना पडता है । 

प्रणा भौर स्वाथ स छोटी होती हुई पथ्वी दूटती हुई आ्रास्थाप्रो भौर सकीण सौंदय 
को व्यापक भौर उदार बनाने का प्रयास अपने ही मन भ तनाव और युद्ध की पनपा देता है । 
सन एक भोर कहता है कि सावमोम सुख की चिन्ता करने म॑ मुझे क्या मिलेगा, दूसरी शोर 
यह भी कहता है कि ये सीमाए जो हर व्यक्ति को झपने कडघरे म॑ बद किये हैं--तोडनी 
होगी । परिणाम होता है--मावसिक तनाव, एक अदेखा शुद्ध जो मन के भीतर भीतर चलता 
है । सही है विः हम काय अपन लिए करते हैं इच्छाएँ झपने लिए बरते हैं, सुख झपने लिए 
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पडोशों है पर साथ ही 'हूर ध्यामी प्रार्मा को भीौरावा शव हा दे प्रगग में जो रुए 
प्रया घागपाय से विद बर यदया है महू भी प्रात से ध्रगग हुए कट है। है| ध्रयाग हैसा 
है जैग घाय गे गहीं जमी हुई दभ श पग मे बोई होव से वा प्रयाग को खुहयी हु 
नहीं, पूँपाती सर हियोँ बेटा रपर प्रेघरा दूर करत वो कोमिए जरे। 

मु जो हा ब्यक्तियं दो पढौगियों घोर हो शा ॥ के मीच पत्ते हपहड़ी बेड़ी का 
मम्याध रगता है जो बिन भी दीवार था एक शहर को. एक गपर ने माइरिकों को 
धषो रा पृपत्र घर देता है-पूछित है। धूरिए है बह पुर जो भ्रम घोर मंत्री गे भो हुए 
हूटप बो रदाप भरा रंग रेगिस्तान दया देगा है। घृहिय है बह गुद जो ईशर का होप 
प्रपने घिरे पर रस, इश्यर से मात्र भादें काय दरगाठा है सागावी शरगा-पतए की तय था 
हेस के मदात हो शोटी बी तरह उसमे काम गरपाता है। परमे--जों सपडो जानेगा 
प्रपिशार नहीं देता, जो प्रपो प्रगो मारी भरत्रम प्रया मे शत टिमारा का पर देगा 
है गसा घम है? वह जो गा पर्म है जो बम्पर जे जा प्रौर विष्ययर टेंबों के द्वार 
टितविजय बरता है। मा ग, जो पम्र मे साम पर बहू बल धयावां का रामपत करने समा 
है प्रपती सरहटा पर होते यान हुएप मौर बुद्धि दीप क भाष्ट को विययाग पहता है । 

जीने दे लिए या प्रपनो सुदिषा व लिए रमाज घौर विर समाजया” धौर पूंजी 
वाह ज््ते शेमों में घट जाता है--पर भपा को जीवित रगेते मे सपप में पगे परा पिपद़ 
मे लिपटी, लेड्नि हाथ मं बदूप लिए भौरत को यादृर दे। का भषिरार उन सागानों 
बिगने दियाजो उस पहनने मे! लिए सत्र पहों द सर । हर दाण विषृष्णा होती है उन 
वत्तध्य परायण' भौर 'पपिद्यार रक्ार” सनिष्ारा जो प्रपो यथ जो यपाने 4 लिए 
बतहागा मागती हुई पयराई हुई भोौरत शा पीछा परने को ही दुष्मत का मुपादित्ता समझते 
हैं। जो घम वे ताम पर एवं वर्ग ये ईश्वर गी हत्या करके, प्रपन ईश्यर भी स्थापना के 
लिए युद्ध बरते हैं माना ईश्यर प्रसग प्रलग हैं, या भाग ई”वर हैं जियम से राप्ता रतन भा 
प्रधिवार पेवल एप को है । 

इस सब बे याद यदि जीने वी इच्छा धोप रह जागी है तो यह बच्चा को बॉँटा स 
धचाने थो प्रपथ भरे पूजा घर से श्रेष्ठ सममता है, फूडे मे घन बीनती नई बहु वो प्न्त 
दने वे' लिए वहू उत्त ईश्वर का विरोध वर सकता है जिसे समहर्णी कहा जाता है। यह 
घौसखछा देने वाला सपप हनुमान चालीसा घौर भय प्रापना मत्रा यो दोहराने से शांत नहीं 
होता, इसे शांत करने वे लिए प्रपनी मायताए भोर विश्वास ब्लो पढ़ते हैं कमी परि 
स्थितियों के भमुरूप मनस्थिति को भौर कभी मनस्थितियों व भनुरूप परित्यितियों को 
ढालनता पडता है--ऐसे युद्ध के सामने, जो मन परी सकडा रालहो पर राड़े जाते हैं वे सारे 
युद्ध जो केवल विध्वस करते हैं वे सारे भस्त्र, जिनेगा भय बेवल सहार है--नगष्य 
घगते हैं । 

० मे बाहरी मोर्चे, व यूट, जो बडे भयकर लगत है इसानियत के लिए खडे जाने वाले 
युद्ध वे' सामन बहद छोटे लगते हैं । जीवित रहने वे” लिए भ्पन मन व भीतर व मावुब' सन 
को बचाएं रफने के' लिए हर युद्ध ्रावश्यय हा जाता है पर यह युद्ध हम हर गाते पर भकला 
छोड दता है--जिसस हम दूसरा क लिए अपने को रामथ झौर झपा लिए स्वय को साथक 
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सिद्ध वर सके । 
जब इतन युद्ध लडन को पडें हैं जब ईइवर से लेकर ईश्वर क बनाए ससार के लोगो 

तक के विरुद्ध मोचा सम्टालना है जब व्यक्ति को जीने का अधिकार दिलाना है, जब मानव 
को घम वा भ्रथ सममाना है--इस स्थिति म॑ बाहरी युद्ध का क्‍या महत्त्व रह जाता है ? 
जब जीवन के हर कम पर, हर श्राने वाले साससे हम युद्ध ही युद्ध करने हैं तव इस 
युद्धस्थिति को हम कम चकार सकते है ? 

युद्ध स सम्बा बत कई का या महाकाव्यां की रचना हो छुकी है--'जयमारत , “कुरुक्षेत्र 
“उमुकत', 'पथ्वीकल्प' और परशुराम की प्रतीला । युद्ध की यही स्थितिया इनम भी हैं जो 
स्वाथ का परिणाम है दो स्वार्थों की टकराहट युद्ध मं परिणत होती है। कुरुक्षेत्र" और 'उमुक्‍्त' 
मे युद्ध के कारणी की खोज के साथ ही एक स्तर पर उसकी पझ्निवाण्ता को स्वीकार करते 
हुए भी उसके भीतर से मानव मूल्या की खोज की गई है. नियति को मूल्य से जोडन का 
प्रयास क्या गया है । जनेद्धकुमार के निबाघ “युद्ध म जिस प्रकार के कमयुद्ध को स्थापना 
हुई है, सर्वेश्दर वी यह कविता भी उसी की स्थापना करती है। उनकी इस कविता का 
तात्पय बाह्य युद्ध क॑ कारणों की या उसकी श्रनिवायता वी खोज नही है। होता यह है कि' 
बाहरी युद्ध की विभीषिका बे समर हम भ्रपने चारा तरफ चलत हुए मानसिक युद्ध की 
जिधासा की उपेक्षा करने लगते हैं। यह कविता उस्ती उपेक्षित मानसिक युद्ध की भयावहता 
की भोर ध्यान प्राकपित करती है। उमुक्त झौर कुरुक्षेत्र का फलक व्यापक है श्रत उसमें 
किसी भी चिन्तन के लिए उमरकर श्राने का पूरा प्रवकाश है जबकि छोटी बबिता होने 
के कारण भौर कैवल मावसिक युद्ध को विषय बनाने के कारण इस कविता में चिन्तन के 
जिए विशेष झवकाश नहीं है। 


तयी कब्िता मे उपल्धि के नाम पर जिस धूयय का उल्लेख वार वार होता है, वह 
धूय “बुद्धस्यिति' के सामने अस्तित्वहीन हो जाता है 


छिन मिन्‍न छू 


बविता के शीपक से ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व की खण्ड-पण्ड स्थिति ही 
व्यतितत्व की दास्तविकता है। व्यक्ति एवं इकाई है--लगता भ्रवश्य है ऐसा पर यह सत्य 
नही है। व्यविति के भ्रादर धनेवः ऐस व्यक्त रहते हैं. जिनका परिचय स्वय व्यक्त नही पा 
सकता | बदलते हुए हर क्षण के साथ मन के भीतर वा एक श्रपरिचित व्यक्षित सामने पाकर 
हँसने लगता है--ऐसी भयकर हँसी कि वास्तविकता का भाभास होने स पूव ही व्यकित त्रस्त 
हा जाता है। 

त्रस्त भन की ऐसी ही प्रभिव्यकित है "मैं छिन्त भिन्‍न हूँ । टुकडा में विभाजित 
व्यक्ति जब भपने को सयत और एकत्र दरना चाहता है तभी वे समी टुकडें विद्रोह कर देत 
हैं स्थिति फिर वसी ही रह जाती है--छन्दहीन बविता की लय जैसी, जोवन म उभरते 
किसी नए घिह्त जैसी धर घर घमने वे” बाल मिले टुबडे जमी दीन प्रसहाय भौर भ्रनिरिचित । 
न मम मा 


२ उम्राशकर नाशी भतिा 
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सुज--बसत सा सुख चारो झोर से घेर लेता है पर उसया प्राभास भी नही होता समझ में 
नहीं ग्राता कि खण्डित व्यक्तित्व को लेरर इस समस्त सुख वा क्या क्या जाएगा। प्रहति 
को विडम्बता के अतिरिक्त इस कहा भी क्‍या जाए जब व्यक्तित्व वी एकता स्वीकार करने 
पर वही सहस्ना टुक्डो मं विभाजित दिखाई पडने लगे ॥ 
तीन रूप हैं हमारे इस व्यक्ति बे-- (१) रागमय रूप--जो कसी को स्मरण वर 
ग्रात्मविभोर हो जाता है, जो विरह म॑ केवल मरण का श्राकाक्षी होता है हमारी इच्छाग्रो 
का मधुरतम रूप होता है। (२) द्वेपमय रूप--जो भ्रपनी दप्टि म विद्वेप का हलाहल 
छलकाते हुए हर कसी को भस्म करने वाला अपने स्पश से पलका को दग्ध वरने वाला 
होता है भश्रौर (३) भयमय रूप जो चेतना के स्पदत को ही भग्न करने वाला हृदय मै 
समस्त स्नेह को सुखा देने वाला है । 
तीनो के सघप में हर शोर खिंचता है व्यवितत्व । प्रेम की ओर--जिसके भ्रादिस्वरूप 
की प्राप्ति भे भी सफ्लता नही मिलती, वयोवि जीवन मे प्रेम द्वारा नहीं सघप द्वारा ही 
सफ्लता प्राप्त होती है पर जीवन म प्राप्त भ्रपूव अनुभव जिसके कारण प्राप्त होते है, हृदय 
बार बार जिसे याद करते नहीं थकता उससे कोई घणा मी करे तो श्राखिर क्से। परिणाम 
यही होता है कि चारो शोर स उपहास ही उपहास मिलता है । पर ससार सिप्ताता क्‍या है 
हमे ? दुनियादारी ? नहीं, क्योकि दुनिया दुनियादारी मे विश्वास ही नहीं करती | यदि 
उसे विश्वास होता दुनियादारी मे, तो वया सफ्लता वे शहीद, बड़े बडे व्यवित झौर करोड 
पति उसे बिंसर सकते ये ”? वह तो सभी को विस्मृति की राख से दबा देती है। उससे 
दुनियादारी म॑ विश्वास होता तो वह कवियो को, पगले प्रेमियो को सता को-- जिनसे उसे 
कोई हानि नही पहुँची है--क्षण भर को याद करके छोड देती ? 
यहा कोई किसी को याद नही क्रता। लगता है स्मति जीवन है पर कया स्मृति 
चिरन्तन टिक सकती है यहाँ पर ? क्‍या हृदय की ऊष्मा व्यय ही विखरती है धरा पर ? 
नहीं हृदय की ऊप्मा सूय को ऊप्मा देती है हर हृदय को पुर्जीवत देने वासी वह धडकस 
तिभुवन को जीतती हुई विस्तार पाती है । 
फिर भी नही मालूम कि यह घडकन एवं के बाद एक क्षीण होती जाएगी वैया ? 
बया वह भ्रनत हो पाएगी ? पर जस वसाख वी हवा ऊपर से गुजर जाती है जैसे कोई 
भोला हरिण मगजल के भावषण म भटक्‍ता रहता है जसे कोई ठण्डी धार लू मे ठण्डक 
पहुंचा जाती है चेतना म भ्राधे पल वे लिए कुछ सचार सा होता है पर फ्रि लू क यज्ञ मं 
सब भस्म हो जाता है । 
सदेह होता है कि इच्छाग्रा से परिपृूण. मर वी यह घडकन क्या कभी वुछ बर 
पाएगी यही सदेह खिन कर जाता है मन की हर धडकन छिस्न भिन्न हो जाती है हर 
हृत्य वी छितभिनता कंवत अपन विचारा के सघप से उत्पन्त नहीं ह, उसमे 
समाज का परिवा का ससार का बटुत वडा दाय है। कविता म॑ बटी-फ्ही एसा लगता 
है कि प्रपनी हो उवितया में विराथ रै>पर पट विराप सन की उहामक स्थिति का, मन 
के सघप या प्रतीत है । 


विवेचन कुछ कविताएँ २६५ 


प्राथना" 


प्राथना शब्द से पूजा मे रुका हुआ व्यक्ति ही सामने झ्राता है--श्रद्धा और विश्वास 
से भरा हुआ, अपने हर कष्ट मे, हर सघष में ईइवर के चरणा में आश्रय पाता हुझा । 

पर भाज के बदलते हुए सदर्भों में प्राथता में केवल श्रद्धा और भक्ति का स्थान नहीं 
है--प्राथना प्रव प्रश्नों से युकतत हो गई है--क्योकि जीवन के प्रइन बढ गए हैं, क्योकि ईश्वर 
स्‍्वय झ्राज प्रइन बन गया हैं॥ सोचने से इनकार करने वाला और ईइवर को एकमात्र सकट 
हारी शवित मानने वालो का सदम यहा नही है । जीवन में जो प्रविश्वास भर सदेह बढता 
ही चला जा रहा है, उससे ईश्वर भी अछूता नहीं है--पर भारतीयता के सस्कार हम पर 
इस कदर हावी हैं कि किसी तथ्य वी सारहीनता समझ में भ्रा जाने पर भी हम उहे 
अ्रस्वीकार नहीं कर पाते । 

ईइवर को जानने का प्रयास सायास, झनायास हर मन करता है. कितु भरत में सब 
प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं. ईश्वर कसी आ्राति का निवारण नहीं कर सकता । भारती मे 
जलता कपूर प्रपनी सुगध से ईएवर तक पहुचना चाहता है, कभी मटर के कलश का घ्वज 
बन ईश्वर का सामीप्य प्रनुभूत करना चाहता है कभी सूय की और तकती मुग्धा कली का 
मोह जागता है--ईश्वर का नाम सुनने मे भ्रच्छा लगता है--श्रुतिसुख का कारण”है पर 
इन सबका प्रयोजन ? बार-बार नाम लेकर ईश्वर को यह जताना कि तू मुझे याद है, लेक्ति 
मन ईश्वर के भस्तित्व की भ्रान्ति मात्र को सत्य मानता है। पर उस सबके बावजूद ईश्वर को 
प्रसन रखने को भावना सहज ही मन मे जाग जाती है। 

तात्पय यह कि यहू जानते हुए भी कि एक आति ही हमारे जीवन की नियता है, 
इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि वह अ्रम है--उस भ्रम के चारा भोर बुना हुआ 
भान्यताप्ो सस्वारों भौर परम्पराप्ता का जाल प्पने पाष्ठा से मुक्त नहीं करता । मकडी के' 
जाले से निकलने में ग्रसमथ कीडे की तरह हाथ पर मटकता है, लाख सिर पटकता है पर 
हर प्रयास के साथ उप्षके बन्धन झौर भधिक जकड जाते हैं। उसके मत का परत प्रश्न ही 
रहता है, उस जाले को तोड़ने का, उसकी मुवित का बोई उपचार नहीं है भौर हमारी 
श्रद्धा भौर प्रथद्धा के मध्य ठिठकी हुई पीढी के सामने झोर कोई माग भी नही है! 


पानीपत 


भारत के मध्यकालीन इतिहास मे जो निर्णायक युद्ध हुए उनमे पानीपत के तीनो 
युद्ध महत्त्पूण हैं। पानीपत पर्याय है युद्ध के मदान का-अस्केत्र की भाँति पर सुरेश 
दलाल को कविता म किसी प्रकार के बाहरी झाक्रमण का वणन नहीं है। इब्राहीम लोदी 
और बाबर, हेमू झौर भकवर तथा मराठे झौर भहमतयाह अब्दाली यहाँ हैं--पर प्रच्छन्न 
रूप में, उनका नाम कविता की किसी पक्ति में नहीं भाता, पर हर पक्ति उस युद्ध वी 


१ मुरेश जोशो प्रत्यचा 
२ मुरैश दलाल श्काँत 
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निणयिक स्थिति की प्रतीक है। यह पानीपत हमारी श्रपनी दिनचर्या है--एक जसी नीरस 
भौर वेलौस । 

मह स्थिति श्रारभ होती है रात के उस पहर से जब प्राँख रह रहुकर घडी के घण्टो 
के साथ जाग जाती है | प्रतिदिन का कायत्रम विलम्ब नहीं होने देता--ब्रश, ब्वेड, तौलिया 
बार बार याद दिलाते है जल्दी करने की, होने वाली दैर का एहसास दिलाते हैं॥ हाथ मं 
प्रखबार झोर कधे पर कोट लटका (सनिक वी तरह भ्स्त्रशस्त्र से सुसज्जित होकर) कूच 
करने पर भोंचें पर सनद्ध मिलती है--भाफिस की मेज, फाइल, खिभाता हुम्ना फोन झौर 
पानी का गिलास यह मार्चा जानता है कि कसे फुसत मिलती है सास लने के लिए | इधर 
के मोर्चे बे' बाद जिन मोच्ों पर लडना पड़ता है वे है लच टाइम मे स्लाली गिलासो पर 
बतरानियाँ, बेशकऊर मज़ाक झौर घर से लाया हुआ खाना । शोर फिर बढता हुआ क्रम 
शाम के समय घर, पत्नी परिवार--एक भी नया चेहटा नहीं एक भी ताजी मुद्रा नही, पर 
उस सब में बाज़ार के भाव की तरह चढते उतरते खुश होते, खीमत मृड की लेकर व्यस्त 
रहना पडता है । श्रौर इसो रो मे जीवन बढता रहता है इसी तरह हर नया दिन प्राता है 
जसे एक स्वर मे दिन भर कथा कहते हुए पडितजी का नीरस थका स्वर उबा जाता है वसे 
ही जीवन की यह एकरसता बार-बार यह इच्छा करने को बाध्य करती है कि कब पूरा होगा 
यह यज्ञ ह फाडकर भुखडा हो जाने वाला प्रध्याय ? कब समाप्त होगा यह वितृष्णा 
भरा युद्ध ? 

ऐसे तो गुजराती की नयी कविता में इस प्रकार की बेहुदी दिनचर्या की दु ख़द भर 
भूति का काफी वणन हुआ है पर यह कविता कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती है 
युद्ध में भीतर तक लिप्त उस ब्यवित की तरह जो युद्ध वो भोगता है, भेलता है पर उससे 
पपने प्रापको भलग नही कर सकता । 


नयी कविता उपलब्धि और अभाव 


प्रापुनिक ससार म कविता का महत्व बहुत कम हांता जा रहा है | यह सत्य है कि 
कविताभर। का प्रवाशन पिछले दिलों पर्याप्त हुआ है इसम प्रतिभा के आधिवय प्रौर कविताथा 
में रुचि प्रमाणित वी जा सकतो है । कविता सवलित करने वाले व्यक्ति अपने युग वे विषय 
में कहते हैं कि काव्यात्मक सक्ताति को कोई निश्चित रूप दना, या ऐसी श्रपेक्षा करता 
अनुचित है। 

अनुभव की गरिमा हर ग्रुग म कुछ ही व्यक्ति सम सकते हैं भ्ौर कवि का मद्धत्त 
पूण होना इसी बात का सूचक है कि वह उसी युग का है ग्रौर सम्प्रेपण वी शवित उसके पास 
है । उसकी अनुभूति-क्षमता भौर सम्प्रेषण शक्ति मे श्रतर नही किया जा सकता क्योकि एक 
के' भ्रमाव मे दूसरे का भय हम पर स्पष्ट नहीं होगा । वह (कवि) कुछ हिंतेपी झतिरिक्त 
भावुक और बुछ भ्रतिसजग है श्रौर साधारण व्यक्ति से भ्रधिक' एक व्यक्तित्व है । उसे मालम 
है कि बह क्या चाहता है मौर उसवी रुचि क्सि म है ? वह कवि इसलिए है कि उसके भनु 
भव को उसकी रुचि से भ्रलंग नहीं क्या जा सकता । कविता श्रतुभव के वास्तविक रूप की 
सूक्ष्मता को उस सीमा तक सम्प्रेषित करती है जहाँ तक कोई झौर साधन नहीं कर पात॑ । 
यदि कविता और युग की बुद्धि का एक दूसरे से सम्पक छूट जाए तो कविता का महत्व कम 
हो जाता है। 

एक साधारण पाठक प्राचीन परम्पण और सामाजिक परिवंश स भाप्त शिक्षा से 
भी दूर हो गया है। यहाँ तक॒ कि साधारण मावत्रा को कविता भी उसके लिए भ्रसाध्य है 
और भविष्य को कविता किसी भी प्रकार सहज नही होने जा रही है । 

प्राज की महत्त्वपूण इृतियाँ (कविता ही नही साहित्य भ्ौर क्लामान्र) श्रपने 
सप्रेष्य के अनुकूल ही सम्प्रेषण की तबोनता, जटिलता और सूक्षमता + कारण साधारण 
व्यितिया की अपेक्षा एक चुनी हुई ग्रल्पसख्या का हो अपील करती है । 

सम्प्रेषण की यह समस्या समस्त भारतीय भाषाओ्रो के नए साहित्य की समस्या है 
वयाकि स्वाधोनता के बाद विकसित होन वाला साहित्य एक ही भावभूमि पर ग्ाधारित है 
और यह तया काव्य भपने झ्रापम वविता व क्षेत्र म महरवपूण उपला व है । 

हिन्टी मे छायावाद तो सन ३२ ३६ व॑ श्रागपास ही स्वच्छल्वायाट और प्रगतिवाद वे 


श्ध्रण स्वातत्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयी कविता 


रूप म॑ दो टूक हो चुका था, स्वात त्योत्तर युग मे प्रगतिवाद साम्यवादी नारेबाजी के शख 
ताद का अवतुगमन करता हुआ भावविहीत मझु की रेत म लुप्त हो गया भ्रौर स्वच्छदतावाद 
ग्रधक्चरी अतिभावुकता के कारण कविस्सम्मेतनीय मो से होता हुआ फ्रिल्म जयत का शर 
णार्थी बन गया । इसलिए जितनी भी और जो भी उपलला थ इस काल म॑ हुई है वह नयी 
कविता के ही भ्रांगन मे फ्ली फूली है । 
गुजराती वी नयी कविता ने गाधीयुगर के समतावादी स्वर और झतिशय भक्ति की 
विह्नलता क दोना छांरो क बीच से श्रपना भाग बनाया है। सन्‌ ५० के बाद विवासमान 
कविता बई भर्थों मं पहले की कविता स अलग झौर आगे है। गुतराती कविता मे गोतितत्त्व 
श्रौर उसकी गीतात्मक भावुकता काय की भनिवाय विश्लेपतात्रा में से है। सन ५० के बाद 
कविता मे गीतात्मक्ता भी थी भोर भावुकता भी पर वयक्तिक रूप की चेतना का एक नया 
स्वर भी था जिससे पहले की कविता अश्रपरिचित थी । 
नयी कविता के कृतिकारों ने जिदगी को उसकी पूरी विविधता भ्रौर जठिलता मे 
जिया श्रौर भोगा है तथा प्रभि-यकत्र क्या है| उसी को नये कवि ने श्रपता परम और एक 
मात्र लक्ष्य माना है और यदि उसकी राह में कोई परम्परागत प्रम्यास या कोई रूढिगत 
भाषा भ्राई है तो उसे छोडने तोडने म उसने श्रातादानी नहीं की है। इसके लिए उसे गरमराह्‌ 
गर जिम्मंदार या परम्पराद्रोही कहा गया है तो इसकी उसने परवाह नही की है । कवि कम 
को ही उसने भ्रपना एकमात्र धम माता है जिसके लिए उस बडे ही साहस, सकलल्‍प भौर 
दावित हतता की शरूरत पडी है कुछ इत गृणो के भश्रभाव के कारण नए ग्रपरिचित रास्ते को 
छोजत ध्ौर उस पर चलते बहुत दूर नही निकल पाए हैं--वहसहाल उसकी दिश्या सही रही 
है--वही इस युग म सच्ची कविता की दिशा है और उसकी उपलोध जसी भी वह है, 
सच्ची उपलब्धि है नई तो वह है ही । 
सस्‍्वतत्॒ता प्राप्ति बे वाद भोर भ्राज भो, पुराना कवि सोचता है कि भारत को एक 
विदेशी शक्ति ने भपने पुवल से भपने लोहन्बघन मे जक्ड दिया था। कुछ हिया वी पराजय 
म॑ बाद भात्मिक वल भोर गांधी जो वे भ्राध्यात्मिक नतृत्व न देश के विशाल जनगण को 
एकता प्रौर भहिसा के मंजबल से इतना समथ झौर नक्तियाली बना टिया कि पशुबल ड्रो 
पराजित होना पडा भौर इसी वे प्रनुपण म॑ पुराना कवि सोचता है कि प्रव फिर से भारत 
में प्रपना सोया हुभा गौरव प्राप्त कर सिया है भोर उसे भौतिरता को प्राध्यात्मिक्ता के 
परुच से वशीमूत करने मारतीय सस्दृति वी विशिष्टता उजागर बरनी है। 
दूसरों भोर तय कवि की दृष्टि मं भारत भपती कमजोरियों श्र गुलाम बवा था, 
इयोंकि उसकी सूजन/जित लुप्त हो गई थी वह रूढ़ि भौर अधविवार्सों म जकड़ गया था, 
उसने भपनी परम्परा से गंवल प्रगति का निपध पाता घुरू कर त्या था भौर इसलिए वह 
पध्रातरिर दुदलता का विकार हा गया था । हे हि 
पुराता कवि उस ससार वी झोर दखता है जो वास्तव में नहा है, जिस पाना समय 
नर है भौर थरि पा भी गए वा देखेंगे कि हम एक एस विष्व में पटुच गए हैं ज्ँ जनगण 
विवालता घोर धचाने में पुठ चुट कर जीते के लिए विय है । मच ता यह है कि ह्यलत्रता 
बे बाई भो एसा ख्यास्या भामश है क्योंकि वट ययाय बे गत वह्व था की पध्रनत्सा बर 


नयी कविता उपलब्धि श्रौर प्रभाव २६६ 


दती है। वह यह भूल जाती है कि हमारे एकता झादोलन का सबसे बडा विद्रुप यही है. कि 
स्वतत्नता का श्रथ देश वा विभाजन है । महात्मा गाधी के भूघराकार यवितित्व का वीतिंगान 
करने वाला महाकाय महावाव्य 'लॉकायतन! इस करुणा पर आँखें वद कर लेता है जबकि 
अधायुग' इस पितृबध शोर अ्रातवघ को पुरी करुणा झौर सानवीयता से रूपायित करता है । 
अधायुग निविवाद रूप से हमारे नए ससार की झोर देखता है, वह केवल इसी करुणा का 
नही, विश्वथुद्धा और शक्तिश्चिविरा मं बटी विश्वव्यापी करुणा का भश्नुलेख है। 

स्वतत्रता क नशे में हम बुछ दिन ऐस डूवे थे कि यह भूल गए हि स्वतनता क्‍यों 
प्रौर कस मिली थी । वह नज्ञा भी कृत्रिम था वयाकि स्वत॒तता, विभाजन झौर ह॒त्याकाण्ड 
तीना साथ ही साथ झाए थे । पर सदिया से स्वतञ्नता की तड़प को जात करने के लिए थोडा 
नशा श्रावश्यक था । हमारा स्वतत्रता का नशा वसा ही था जसा गोदान में गिरघारी का 
है जो बरस भर की मेहनत से खड़ी फ्सल को बेचकर कज्ञ चुकाता है कितु तालू मे एक 
इक-नी छिपा लेता है उसकी ताडी पीकर भूमते चलता है घोर पूछे जान पर कहता है कि 
इक-नी से नशा क्या झ्ाता है पर इतने दिन मेहनत वी है तो जानबुझ कर भूम रहा हू कि 
जिससे दूसरे सममभें कि नश्ले मे है। स्वतव॒ता प्राप्ति पर हमारा विजयोल्लास ऐसा ही हृत्रिम 
नशा था वरना स्वतत्नता पाने मे हमने अपने झादश की भर आद के नायक दोनां की 
हत्या कर दी थी। 

पुराना कवि इस पीडा को नही देखना चाहता । वह भारत के अतीत स्वप्न से ऐसा 
मुग्ध है कि उसी मे लौट जाना चाहना है । उसने कहा तो ज़रूर था वि 'सिहासन खाली 
करो कि जनता पाती है पर जब उस भी घिहासन पर बठा दिया गया तो वह चुप हा 
ग्रया ।* 

नेये कवि का ससार इससे मित हे। वह भारत के भ्रतीत वी ओर नहीं लौटना 
चाहता । वह मारवाजी नहीं करता वयोकि नारा देना मेताझ्ो का काम है गौर वह नेता नहीं 
एक साधारण -यक्ति है जो नये विश्व को पाने के लिए बंचन है, पर उन शवितियों वे पदा 
पघात से छटपटा रहा है णो श्तीत के स्वप्न से बधी, उसे इस पथ पर जाने से रोक रही है । 

नयी कविता स्वप्न नहीं देखती संदेश या उद्‌बोधत नही देती, जो कुछ उसका अनु 
भव है वह उसका ईमातदार आलेख तयार करती है और इस प्रयास मे जब वह यथाथ व 
दलदल भ फस जाती है ता उसकी पअ्रभिव्यक्तिया को, उसकी बेचनी को कुण्ठा कहा जाता है 
क्योकि धारणा प्राय यही है कि कविता श्रादश कथन का पर्याय है--भौर यदि कुष्ठा की 
बात कही गई है तो शरूर कुण्ठा का प्रचार कर रही है। यह हमारी -यवस्था की ही श्रुटि 
है कि दद से कराहते रोगी पर कोई डाक्टर यह आरोप नही लगाएगा वि वह रोग वा प्रचार 
कर रहा है । और झ्राधुनिक जीवन के ये रोग सबको समान रुप से भ्रस्त क्यि हुए है, सब 
छरपटाते हैं क्योकि कटु यथाय का घेरा उाहू भी अपनी परिधि से समेटे है । विचान समस्त 
मानवता को सुखी करन की शक्तियां का तो विकास कर चुका है कितु व्यक्ति को भ्रतीत के 


१ नयी कविता उपलोध और सभावना? पर दिल्ली विश्ववियालय में दिए गए, श्री मास्तमूषय अग्रवाल 
के माषय से उद्घुतत। 


२७० स्वात"योत्तर ह्विली प्रौर गुजराती नयी बबिता 


“्यामोह से मुप्त कर भेट और स्वार्थों स दूर नही बर पाया है। नयी बविता मे इसी 
विश्वयापी मानवयात्रा वा उसे पूरे वविध्य व साथ प्र बन है भौर उसका स्वरूप भी निरतर 
विश्वव्यापी बनता जा रहा है | यही कारण है कि उसम सकीण राष्ट्रीयका न होवर एक 
झविशेष प्र तर्राष्ट्रीयता है, योथा उपदश न होकर गहरी भात्मपीडा है। नयी बबिता कुष्ठा वी 
नही, दद वी कविता है--बह दल जा व्यवस्था की यात्रिकता भौर मतवाटा की स्वार्याधता 
से उत्पन होता है। उस दृष्टि से नयी कविता का सम्बंध सीधे मानव की नियति स है 
जिसकी गभियक्ति निजी और प्रामाणिक स्तर पर हो रही है। धिद्धात प्ौर प्रादय मानव 
नियति का सु'दर बनाने में म्समथ सिद्ध हो रहे हैं विज्ञान को मानव विनाश वी दुष्काण्ड 
मे प्रयुक्त किया जा रहा है, सम्यता और सस्द्ृति को स्वार्थों वा साधन बनाया जा रहा है। 
नया कवि इस विभीषिका का द्क ही नही, भोकता भी है । 

यह नए कवि का ससार है जो उसके मन म तो है ही जीवन के हरेक क्षीत्र मे भी है 
झ्रौर नए कवि को प्रतिपल प्रमावित श्र रुपायित वरता है। इस ससार म सातें लेत। भौर 
जीवन जीता अपने स्थान पर झपनी ग्रपती स्थिति में वह प्रपने प्रनुमव। को व्यक्त श्रौर 
वितरित करता है। उसका सजन उसके यथाय से जुडा है, वह उसके जीने की शत है। इस 
ससार को मृत करने के लिए जुभना है भर उसके लिए कविता चाहिए--ऐसी कविता जो 
वादा स ग्रस्त न हो भविष्य वे किसी पूव कल्पित साँचो में मनुष्य को फिट करने वी कोशिश 
मे करती हो--ऐसी कविता नयी कविता ही हो सकती है क्योकि इसमे परम्परा का भ्राग्रह 
नही है मतवादिता का श्राग्रह नही है छद का आग्रह नदों है। वह कवि को मुक्त करती है 
कि वह जसे चाहे प्पनी अनुभूतियों को -यकत करे, व्यक्ति में निहित विदव मानव की मूति 
को उजागर करे । उसकी प्रत्येक रचना का ग्रपना एक विशिष्ट ओर निजी छद है, उसमे 
व्यक्त अनुभूति की ग्रतिवायता स उसी के साथ जमा है। भाव पक्ष और कला पक्ष को पारसी 
अलग अलग भले ही करें कवि के मन मे कविता समग्र रूप में जागती है--इसीलिए नयी 
कविता कोई ऐसी धारा नही है जिसमे कवि का व्यक्तित्व महत्वहीन हो । वह नए मानव के 
नए मन वा 'यक्‍ते रूप है उसमें उतना ही वविध्य है जितना मानव “यक्तितयों मे और 
उतनी ही एकता है जितनी मानवसमाज में । नयी कविता वा एकत्र रूप म॑ प्रध्ययन क्ये जाने 
पर यह लतधित हांगा कि उसम स्वातत्योत्तर भारत बी बढ़िन यात्रा अपनी पूरी गहराई से 
प्रवित है । 
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श्राधुनिक कविता का सूल्याक्न 
झ्राधुनिक वविता शौर मूल्याक्न 
झाधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
झाधुनिक साहित्य का परिहृ्य 
झाघुनिक' हिन्दों कविता मे चित्रविधान 
भाधुनिक दिदी कविता में विल्प 


इयाम परमार 
भ्रजित कुमार 
प्रभावर माचवे 
भारत भूपण प्रग्रवाल 
दूधनाथ सिंह 
शकूत माथुर 
केदार नाथ सिंह 
सच्चिदानद हीरानद वात्स्यायत 'प्रनेय 
घमवीर भारती 
भवानी प्रसाद मिश्र 
वाल्नइृष्ण राव 
रामस्वरूप चतुर्वेदी 
विष्णुचद्र हर्मा 
कुवर नारायण 
अजय 

रघुवीर सहाय 
देवराज उपाध्याय 
इद्रवाथ मदान 
शिवकुमार मिश्र 
नामवर सिंह 

अज्ञेय 

रवीद भ्रमर 
कृल्राश वाजपेयी 


श्र 


ग्रालोचना और श्रालोचना 
झास्था और सौंट्य 
आवाज के धरे 

झगन क पार द्वार 

ञरी अ्रप्रस्तुत मन 
इत्यलम्‌ 

इद्रघनु रौंदे हुए ये 

एक साहित्यिक वी डायरी 
एक सूती माव 

एकाकी दोनो 

कविताएं 

कविताएं शौर कविताएँ 
काठ का सपना 

काठ की घटिया 

कागज के फूल 

कुछ कविताएं 

कुछ और कवित्ताए 
रुकुरमुत्ता 

क॒नुप्रिया 

कितनी नावो में कितनी बार 
गीतफरोश 

चकित है दुख 

चक्रत्ह 

चौट का मुह टेढा है 
चौंसठ कविताएँ 
छायावादोतचर काब्य 
जो बध नही सका 

भूठा सच 

ठण्डा लोहा 

तार सप्तक 

तीसरा सप्तक 

ल्तारम 

दूसरा सप्तक 

देशावर 

देहप्त स हटकर 

घण्ती 


स्वातत्योत्तर हिंदी भौर गुजराती नयो कविता 


दपीणवर पवस्थी 
रामवितास छर्मा 
दुप्पत कुमार 

प्रशय 

भारतभूपण प्रग्रवाल 
प्रशेय 

प्रशेय 

गजानन माथव 'मुक्तिवोध' 
सर्वेश्वरदपाल सकसेना 
स्नेहमयी चोघरी 
मौति चौधरी 
इद्दनाय मदान 
मुवितबोध 

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 
भारतभूषण पग्रवात 
दमशेर बहादुर सिह 
हामशेर बहादुर सह 
निराला 

चमवीर भारठी 
अशेय 

भवानीध्रसाद मिश्र 
भवानीप्रसाद मिथ 
मुवरनारायण 
मुक्तिवोध 

इंदु जन 

सिद्धश्वर प्रसाद 
गिरिजाकुमार मायुर 
यहापाल 

घमबीर भारती 

स० अचेय 

स० झचय 

श्रीकात वर्मा 

स» प्रज्ञेय 

स्र० घमवीर भारती 
कलाक वाजपेयी 
विलोचन 


हल्दी सदर्भ ग्रंथ 


धूप के घात 

नदी के द्वीप 

नया सदरा 

नया हिली काव्य 

नयी कविता 

नयी बबिता के प्रतिमान 

जगी बबिता सीपाएँ प्रौर समावताएँ 
नयी वविता का ग्राप्मसथप 

नयी कविता में सौंट्यबोध झौर प्रय निवघ 
नए प्रतिमान पुराने निक्प 

नये सुमापित 

माव बे' पाँव 

माश् शौर निर्माण 

नेहरू भ्रभिननन्‍्दन प्रय 

परिवेश हम तुम 

पल्लव 

प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड 
प्रगतिवाद एक समीक्षा 

प्रतीक भौर प्रतीकवाद 

ब्रमोधशील कविता भौर उसके प्रेरणा स्रोत 
प्रयोगवादी काव्यधारा 

पाश्चात्य काव्यश्ञास्त्र सिद्धान्त शौर बाद 
प्रारम्म 

पूल नही रग बोलते हैं 

बावरा भ्रहेरी 

बाँस का पुल 

बोसने दो चीड को 

भाषा और संवेदना 

मछलीघर 

माध्यम मैं 

मानव मूल्य भ्रौर साहित्य 

मायादपण 

मिथक और स्वप्न 

युग थि तन 

रात बीती 

लहर 


१७६ 


मिरिजाकुमार माथुर 
अ्रचय 
रामविलास हर्मा 
छ्लिवकुमार मिश्र 
कुमार विमल 
लक्ष्मीकात वर्मा 
मिरिजाकुमार माथुर 
मुवितवोध 
गायत्री वश्य 
लक्ष्मीकात वर्मा 
दिनकर 
जगदीश ग्रुप्त 
गिरिजाकुमार माधुर 
स० अचेय 
कुवर नारायण 
सुमित्रानदन पतत 
रागेय राघव 
धमवीर भारती 
डा० चद्धकला 
श्रीराम नागर 
रमाशकर तिवारी 
स॒० राज कुमार कोहली 
स॒० जगदीश चतुर्वेदी 
केदारनाथ मिश्र 
अज्ञेप 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
नरेथ कुमार मेहता 
रामस्वरूप चतुर्वेदी 
विजयदेव नारायण साही 
इाम्मुनाथ सिंह 
घमवीर भारती 
श्रीकात वर्मा 
समेत कुतल मेघ 
डरनल देवडा 
बालरुप्ण राव 
जयशकर प्रगाट 


र७२ 


प्रालोचना झौर भ्रालोचना 
भास्था शोर सॉल्य 
आवाज वे घेर 
श्रॉयन के पार द्वार 
भो प्रप्रस्तुत मन 
इत्यलम्‌ 
इद्रधनु रौदे हुए ये 
एक साहित्यिक की डायरी 
एक सूनी नाव 
एक्की दोनो 
कविताएं 
कविताएँ क्‍्ौर कविताएं 
काठ का सपना 
काठ की घटिया 
कागज के फूल 
कुछ कविताएं" 
कुछ श्रोर कविताए 
कुक्रमुत्ता 
कनुप्रिया 
कितनी नावो मे कितनी बार 
गीतफरोश 
चक्ति है दुख 
पक्रद्यूह 
चाँ का मुह टटा है 
चोंसठ कविताए 
छायावातोत्तर कय 
जो बघ नही सका 
भूटा सच 
ठण्डा लोहा 
तार सप्तक 
तीसरा सप्तक 
ल्नारभ 
दूसरा सप्तक 
देशातर 

देहात से हटकर 
घरवी 


स्वातश्योत्तर हिंदी प्रौर गुजराती नयी ढबि 


दवीषकर भ्रवस्थी 
रामविलास धर्मा 
दुष्यत कुमार 

घभय 

भारतभूषण प्रशवाल 
प्रचेय 

प्रशेय 

गजानन माघव मुक्तिबोध 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
स्नेहमयी चोघरी 
कीति चौधरी 
इृद्दनाथ मदान 
मुक्तिबोध 

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 
भारतभूषण प्रग्रवाल 
धमशेर बहादुर सिह 
शमशेर बहादुर सिह 
निराला 

घमवीर भारती 
अशेय 
भवानीप्रसाद मिथ 
भवानीप्रसाद मिश्र 
कुवरनारायण 
मुक्तिवोध 

इंदु जन 

सिद्धेश्वर प्रसाद 
गिरिजाकुमार माथुर 
यथ्रपाल 

धमवीर भारती 
स० अ्चय 
स० ग्रतय 

श्रौकात वर्मा 

स० भ्रनेय 
स० घमवीर भारती 
कलाझ वाजपेयी 
विलोचन 


] 
हिन्दी सदर्भ भय 

धूप के घान 

नदी के द्वीप 

नया सवेरशा 

नया हिही काव्य 

नयी कविता 

सयी बबिता क प्रतिमान 

नयी कविता सीमाएँ झौर समावयाएँ 
लगी बबिता का ग्रात्ससघष 

नयी कविता में सौंट्यवोध और ग्रय निवघ 
नए प्रतिमान पुराने निक्प 

नये सुमापित 

नाव के पाँव 

नाश और तिर्माण 

नेहरू प्रमिन दन ग्रय 

परिवेश हम तुम 

प्न्ल्व 

अगतिशील साहित्य के मानदण्ड 
प्रगतिवाद एक समीला 

प्रतीक भर प्रतीववाद 

प्रयोगणीष कविता भौर उसके प्रेरणा स्रोत 
भरयांगवाला काव्यधारा 

पाश्चात्य काव्यगास्त्र सिद्धान्त भौर वाद 
प्रारध्भ 

कल नही रण बोलते हैं 

बावरा अहेरी 

बाँत का पुल 

बोलन दो चोड वी 

भाषा आर सवेदना 

मछलीपघर 

माध्यम मैं 

मानव-यूल्य भौर साहित्य 

मायादपण 

मिधक और स्वप्त 

युग चि.तन 

रात बीती 

शहर 


१७६ 


गिरिजाकुमार माथुर 
झचय 

रामविलास ?र्मा 
शिवकुमार मिश्र 
कुमार विभल 
लट्ष्मीकात वमा 
गिर्िजाकुमतार माथुर 
मुक्तियीध 

भायतों वैश्य 
लंक्ष्मीकात वर्मा 
दिनकर 

जगदीश गुप्त 
गिरिजाकुमार माथुर 
स० अगेय 

कुवर नारायण 
सुमित्रानदन पत 
रागेय राघव 

घमवीर भारती 

डा० चद्धक्‍ला 
श्रीराम सागर 
रमाशकर तिवारी 
स० रशज कुमार बोहली 
स० जगदीश चतुर्वेदी 
केदारनाथ मिश्र 
अगेय 

सर्वेश्वरदयाल सवसेना 
नरेश कुमार मेहता 
रामस्वरूप चतु्वंदी 
विजयदव नारायण साही 
झम्मुनायथ सिह 
घम्रवीर भारती 
श्रीकात वर्मा 

रखेश कुनल मंघ 

चरत दवडा 
शाजरृष्ण राब 
जयणकर प्रगाट 


५७४ 


लाल फूलों बाली टहनी 

लोव प्रिय कवि पर्तेय 

लोकप्रिय कवि गरिरिजाबुमार माथुर 
वनपाखी सुनो 

विश्व काब्य की रुपरेसा 

विवेक के रंग 

इाढइत दश 

शहर श्रव भी सभावना है 

शिला पंख चमकीले 

सफेद चिडिया 

स्वप्न मग 

सात गीत वष 

साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 
साहित्य वी समस्याएँ 

सुय का स्वागत 

सीढियो पर धूप मं 

सत्रात 

सक्षय की एवं रात 

हरी धास पर क्षण भर 

हिंदी कविता श्रौर प्ररविन्द दशन 
टिंदी कहानियों वी शिल्पविधि का विकास 


स्वातत्यौत्तर हिटी भौर गुजराती तयौ कविता 


विनोहटचाद् पाण्डेय 

स० विद्यानिवास मिथ 
स० नवद्र 

नरेद्र कुमार मेहता 
स० प्रकाश जन 
स० देवीघकर प्रवस्थी 
जगदीश पुष्त 

झचोर' वाजपेयी 
गिरिजाबुमार मायुर 
विनोदचरद्ग पाण्डेय 
प्रभावर माचवे 
घमवीर भारती 
रघुवश 
शिवदान सिंह चौहान 
दुप्पत कुमार 
रघुवीर सहाय 
कैलाश वाजपेयी 
नरेश कुमार मेहता 
श्रज्ञेय 
प्रतापतिह चौहान 
लक्ष्मीवारायण लाल 


हिंदी काव्य घारा का सासकृतिव' त्रोत केसरीनारायण 
हिंदी काय पिछला दशक गोविद् शर्मा रजनीश 
हिंदी काव्य मे प्रतीक्दाद का विकास वीरेद्र सिंह 
द्विदी काय मे श्रगतिवाद विजयशकर मल्ल 
हिंदी नवलेखन रामस्वरूप चतुर्वेदी 
हिंदी साहित्य का इतिहास रामचद्ध शुक्ल 
हिमकि रीटिनी माखवलाल घतुर्वेदी 
त्रिशवु अशेय 

ग्रुजराती 
भष्य स्नेहररिसि 
भ्रपिच सुरेश जोशी 
प्रभिता उमरायकर जोशी 
भमिरुचि उमाझकर जोगी 
अल्पविराम निरजन मगत 


हिन्दी सदम भ्रथ 


ग्रश 5 रात्रि 

अर्वाचीन कविता 

पर्वाचीन काव्य साहित्य ना वहेणों 
प्लांट 

झाटोलन 

श्राधुनिक कविता प्रवाह 
ब्राधुनिक कविता नए विश्वमो 
झापणी कविता समद्धि 
आलोक 

इमित 

उदगार 

उपर्जात 

एक 

एकात 

कब्र नी साधना 

काब्य मगला 

किचित 

बिनरी 

कोया भगत नी कडवी वाणी 
गगीतरी 

गुजराती साहित्य नी विकास रेखा 
सछादोलय 

चटको 

तमसा 

ध्वनि 

नमेली साँज 

नवल प्रथावलि 

नवी कविता 

नादी 

जिगीय 

तिर्माल 

पगरद 

पनघट 

प्रत्यचा 

प्रतीक 

परिक्रमा 


२७५ 


प्रियकात मंणियार 
सुदरम 
रामनारायण पाठक 
उशनस 

राजे द्रशाह 

जयन्त पाठक 
जयात पाठव 

स० बलवत ठाज़ोर 
जयत पाठक 
हेमात देसाई 
मलिन रावल 
सुरेश जाझी 
श्रीकात दाह 
सुरेश दलाल 
उमाशकर जीशी 
सुदरम्‌ 

सुरेश जोशी 
निरजन भगत 
सुदरम 

उमाशकर जोणी 
घीरूमाई ठाकर 
निरजन भग ते 
लाभशकर ठाकर 
रघुवीर चोधरी 
राजेद्र शाह 
हसमुख पाठक 

न० पारेख 
मनसुसलाल मवेरी 
प्रजाराम 
उमाशकर जोशी 
निनु मजुमतार 
आदिल मसूरी 
स्नेहरश्मि 

सुरेश जोची 
प्रियकात भषियार 
ब्ालमुऊुद दवे 


३७६ 


प्राचीना 

फ्रीण नी दीवालो 
मौन 

#चि भने रूप 
बही जती पाछण रम्य घोषा 
बातायन 

विश्व गाति 

शात कोलाहल 
शिल्प 

श्रुति 

अली पने स्वरूप 


स्वातश्योत्तर हिली और गुजरागी नयी कप्रिता 


उमाणबर जोगी 
ज्योतिष जानी 
हरीद् दवे 
उद्ननस 
लाभगकर ठापर 
चीनु मोटी 
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